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सेस्कत-व्याकरण!-प्रवेशिका 


( संशोधित तथा परिवर्धित ) 


लेखक 
वाबुराम सक्सेना एम० ए०, डी० लिट्‌०, 
अध्यक्ष, संस्क्ृत विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय 


प्रकाशक 
रामनारायण लाल 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
इलाहादादू 


चतुर्थ संस्करण ] श्ध्श्प [ मूल्य ४] 


पकायक 


रामनारायण लाल 
श्लाहाबाद 


धमश्श्श८ 


मुद्रक. . 
नरोत्तमदास अग्रपात्र 
नशनल प्रेस 


“यद्यपि वहु नाधीपे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो माभूल्सकल; शकलः सकृच्छकृद” ॥ 


भूमिका 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण बारह-तेरह वर्ष पूर्व निकला था | उस 
समय हिन्दो के माध्यम से संस्कृत को पढ़ाई कह्दी-कहीं ही होती थी | अँगरेजी 
का बोल-बाला घा। तब मो हिन्दो-माषी क्षेत्र में समी विश्वविद्यालयों और 
बोर्डों ने इसे स्वीकृत क्रिया 'और विद्वत्समाज ने इसका समुचित ही नहीँ, 
आशातीत आदर किया। हिन्दी में संस्कृत-ब्याकरण की सर्वान्निसम्पूर्ण पुस्तक 
इसके पूर्व नहीं थी | 

संस्कृत-व्याकरण के विपय में कोई ब्रात मौलिक कहना असंमव है, 
किन्तु विषय के अ्रतिपादन में कुछ नवीनवा हो सकती है | प्रस्तुत अन्य में 
हिन्दी भाषा के प्रयोगों से संस्कृत के व्याकरण की ठुलना करके विषय को 
समझाने का प्रयत्न किया गया है । पाणिनि की परिमापा्ओं यो तथा अत्यर्वो 
के नामों को उसी रूप में रकखा है, जिससे विद्यार्थी को आगे चलकर कठिनाई 
ओर भ्रम न हो। पाणिनि की पद्धति को सममराने का ययेप्ट प्रयत्न भी 
किया गया दे | पाद-टिप्पणियों में सूत्र उद्धृत कर दिये गये हैँ। उदाहरणों 
"का ब्राहुल्य विधय को स्पष्ट करने के लिए. रक्खा गया है। परिशेषों में 
आवश्यक जानकारी की चोजें हैँ | इस प्रकार स्तक को यपा-साध्य उपयोगी 
यनाने का उद्योग किया गया दे । 

हिन्दी के माध्यम से अब ऊँची से ऊँची शिक्ता दी जायगी। इस दृष्टि 
से वर्तमान संस्करण में यथेप्ट परिबर्धन कर दिया गया है। चआशा दे कि 
बी० ए० तक के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी छिद्ध होगा | परिवर्धन 
के कार्य में थी विद्यानिवास मिश्र ने प्रारंभिक थोड़े से अंश में और शेष 
समत्त अंश में डा० आद्ाप्रताद मिश्र ने पर्याप्त मदद दी है| प्रधम संस्करण 
मैं मेरे पुराने शिष्य पं० रामकृष्ण शुक्ल ने सद्दायता दो थो। प्रस्तुत संस्करण 


(२) 


के प्र: आदि देखने का सारा भार उन्हीं के ऊपर चा। जिस लगन ओर 


परिश्रम से शुक्ल जी मे अपना काम निभाया है, उसे देखकर प्रसन्नता होती 
है। में इन तीनों शिष्यों का आमार मानता हूँ । 


पुस्तक का प्रथम संस्करण पूज्य-पाद गुरुवर्य डा० गंगानाथ मा महोदय 
को समर्पित था | अब वह इस भौतिक संसार में नहीं है। लेखक पर उनकी 
विशेष कृपा रहती थी। विश्वास है कि संस्कृत के पठन-पाठन में उत्तरोत्तर 
वृद्धि देखकर उनकी आत्मा प्रसन्न होती होगी और इस पुस्तक का वर्तमान 
संस्करण उन्हें सन्‍्तोष देगा। 
यह पुस्तक कई वर्षों से अप्राप्य थी। अध्यापकों और विद्याथियों की 
माँग पर माँग आती थी। पर मैं प्रेस और कागज की भौतिक कठिनाइयों 
का सामना करने में असमर्थ रहा। यहो क्या कम सनन्‍्तोष की बात हे कि 
पुस्तक अब भी प्रकाश में आ रही है १ 
संस्कृत विभाग 


इलाहाबाद युनिवर्सिठी,. बाबू राम सक्सेना 
रामनवमी, २००८ वि० 


वृतीय संस्करण- 


खेद है कि पिछले संस्करण में छापे की अक्षम्य चरुटियाँ रह गई थीं। 
इस संस्करण की चुटिरहित करने का प्रयत्न किया गया है तथा इसे अन्यथा 
भी उपयोगी बनाने के लिए. यथ्ेष्ट संशोधन कर दिये गये हैं। यह भार मेरे 
सहयोगी ओर प्रिय शिष्य डा० आश्याप्रसाद सिश्र मे सहर्ष उठाया है। मैं 
उनका कृतश्न हूं । 
गुरुपूर्णिमा, २०१३ वि० बाबू राम सक्सेना 


चतुर्थ संस्करण 
मसुस्कृत-व्याकरण-प्रवेशिका' का प्रस्तुत संस्करण संशोधित रूप में 
प्राठकों के सामने जा रहा है। पूर्व प्रकाशित संस्फरण में कुछ प्रशुद्धियाँ 
रह गई थीं। उनको दूर करने झौर पुस्तक के प्रूफ प्रादि देखने का 
गुर भार मेरे शिष्य भौर सहयोगी डा० चण्डिवग प्रसाद घुपल ने सहपे 


स्वीकार किया । इसको लिए में उनका भ्राभारी हूँ। भाज्ा है यह संस्फरण 
मी लोकप्रिय भौर उपादेय सिद्ध होगा। 


२४, चैपम साइन, 
प्रयाग 
प्राशिवन पूणिमा 
२०१५ वि० 


वायूराम सक्सेना 


विपय 
च्यासरण शात्र 
पाणिनि 
ग्रष्टाष्यायी 
फयाहार 
श्रनुवन्ध 
गणपाठ 
संहाएँ भर परिमापाएँ: 
द्द्धि 
गुण 
सम्प्रमारण 
द्वि 
उपपा 
प्राविषदिफ 
पद 
सरेनामरदान 
धर्म 


ञ्ठ 
जच 


्ंयय 


विषय-सूची 
प्राककथन 
सेक्शन 
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ध्ध 
्प 


थ्र् 
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विपय 
बिभाषा 
निष्ठा 
संयोग 
संहिता 
प्रयृह्म 
सावधातुक प्रत्यय 
आर्भधातुक प्रत्यय 
सत्‌ 
अनुनासिक 
सब॒ण 
अनुवृत्ति 
पाणिनीय संस्कृत की जीवितरूपता 
कात्यायन 
पतञ्जलि 
जयादित्व और वामन 
जिनेन्द्रवुद्धि 
हरद्त्त 
भतृ हरि 
कैयट 
विमल सरस्वती 
रामचन्द्र 
मशेजि दीक्षित 
कीयडमद् 
पंडितराज जगन्नाथ 
नागेश भट्ट 


श्र 


्ष्प 
| 2 


दा ८ & दा €भ 


ता दा 


बी 


है 4१ ॥ 


(३) 


विपय सेक्शन पृष्ठ 
चन्द्रगोमी ष्ड 55४ ड़ 
शर्म यर्मा श्ड म्क ड 
जैनेन्द्र व्याकरण श्ड धर ः 
शाकटठायन शब्दानुशासन श्ड हित ट 
देमचन्द्र का शब्दानुशासन श्ड गा ड 
सारस्वत व्याकरण श्ड नह ड 
बोपदेव का मुग्धवोध व्याकरण. १४ ०४४ ड 
जौमर व्याकरण श्ड ६ द 
सौम् व्याकरण श्ड २५३ ढ़ 
रामाश्रम की सारस्वत-चद्धिका.. रै४ सर ढ़ 
पाणिनं,य व्याकरण के अध्ययन ) ११ गा ढ़ 
फी विधि 
प्रथम सोपान 
वर्ण-विचार 
'मंस्कृतां शब्द फा अप ह। न ४ 
संत्ूत-वर्य माला २ के हि 
स्वर के तीन प्रफार ३ ब् हा 
ध्यग्ञनों फे भेद २ 2 ४ 
उपारण-पिधि ३ न्न्न ५ 
गयों फे उभधारण-रुपन हि कद + 
द्वितीय सोपान 
सन्धपि-विचार 
सज्पिलश्प्य कप हेड 


सर्पि-जनित परियन कि न रे 


विषय 


स्वर सन्धि 
दीर्घ सन्षि 
गुण सन्षि 
चूद्धि सन्धि 
पररूप सन्धि 
यणू सन्बि 
एन्चोडयवायाव: 
पूर्वरूप सन्धि 
प्रगह्य-नियम 
प्लुत सन्धि 
हल सन्धि 
श्तो: श्चुना श्चु: 
प्छुना ष्टु: 
न पद॒न्ताह्टोरनाम्‌ 
तो; षि 
मलां जश्‌ भशि 
भला जशोब्न्ते 
यरोडनुनासिकेडनुनासिको वा 
तोलिं 
उदः स्थास्तम्भो: पूर्वस्य 
भयो होबन्यतरस्थाम्‌ 
खरि च 
शश्छोडटि 
अनुस्वार-विधान 


श्श्क 

श्श्ख 
श्श्ग 
श्श्घ 
५४ 
श्ध्क 
१२५ 
१६ 
५६क 
१७ 
श्ष 
श्६ 


विपय 

अनुस्वार के मिन्न-मिन्‍न स्थानीय 
णत्व-विधान 

पत्व-विधान 

मप्र की सन्धि 

“6? सन्षि ( छे च, दीर्घात्‌ ) 
विसग सन्धि 

पदान्त स का विसर्ग हो जाना 
विर्ग का स द्वो जाना 


विस्ग का जिहामूलीय कण, 
उपध्मानीय होना 


पिसर्ग का बिकत्प से सू होना 
विस फा विसर्म ही बना रहना 
नमरपुरसो गंत्यो३ 
विर्णीइन्पतरस्थाम्‌ 
दिप्षिश्रत॒रिति रृत्यो5पें 

विशगे का उ हो जाना 
मोमगरेश्रप्रोष्मपूचे तप योडशि 
शेन्मुरि 

बिस्गे का र्‌ द्वो जाना 

दूसोरे पृर्दस्प दोपेड्णः 


(४) 


सेक्शन 
श्र 
श्र 
२४ 
२५ 
रद 


१0३ क्पा “एप: के विशर्ग | ३४ 


कार ड़ 
हतीय सोपान 
संज्ा-विचार 

परिदर्दनगील सा ) ४४ 

अगीषरनर्यीलत शब्द कं 


ब्न्न 


श््प्द 


विपय 

पुरुष तथा वचन 

संज्ञाओं के तीन लिद्ठ 

विमक्ति-विचार 

स्व॒रान्त तथा व्यज्नान्त प्रातिपदिक 

अकारान्त पुंल्लिज्न शब्द 
आकारान्त पुंल्लिज्न शब्द 

'इकारान्त पुंल्लिज्ञ शब्द 
ईकारान्त पुंल्लिज्ञ शब्द 
उकारान्त पुंट्लिज्ञ शब्द 
'ऊकारान्त पुंल्लिज्न शब्द्‌ 
आकारान्त पुंल्लिज्ष शब्द 
ऐक़ारान्त पुंल्लिज्ञ शब्द 
ओकारान्त पुंल्लिज्न शब्द 
ओकारान्त पुल्लिज्न शब्द 
अकारान्त नपुंसकलिंड शब्द 
इकारान्त नपुंसकलिंड शब्द्‌ 
-उकारान्त नपुंसकलिन्न शब्द 
'ऋकारान्त नपुंसकलिछ्न शब्द 
आकारान्त स्नीलिछ शब्द 
डकारान्त सख्नीलिज्न शब्द 
इकारान्त सत्रनीलिड्ज शब्द 
उकारान्त स्लीलिज्न शब्द्‌ 

' ऊकारान्त ज्लीलिन्न शब्द 
आकारान्त स्लीलिज्ञ शब्द 


ल्‍्छ0. +७ नए. +प0 
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श्छ 
5] 


विपय सेक्शन 
ओहदक़ारान्त स्रीलिज् शब्द श७ | ५, 
व्यज्ञनानत संजशाए 
चकारान्त शब्द श्८ 
जकारान्त शब्द शघ 
सकारान्त शब्द ६० 
दकारान्त शब्द ६१ 
अकारान्त शब्द धर 
नफारन्त शब्द ६३ 
परकारन्त शब्द ( 'अप्‌ थब्द ) द््ड 
भकारान्त शब्द ्श्‌ 
रकारान्त शब्द ६६ 
यकारन्त शब्द ६७ 
शकारान्त शब्द द८ 
प्रफारन्त शब्द ६६ 
शफ़ाशन्त शब्द 9० 
हपारान्त शब्द ७१ 
चतुर्थ सोपान 
१ 
स्नाम-विचार 

शर्पधगाम फा लक्षण श्र 

उत्तम पुर ( अस्मद्‌ शब्द ) ७३ 

मध्यम पुपप ( सुप्मर शब्द ) 0४ 

भरत सब्द 4 

शइृदम्‌ एप एतदू शब्द 3६ $, 7* 

दर गब्द ज्ष्म 


(७) 


घ््छ 
श्द 
घ्ह 
पर 
६१ 
दर 
६६ 


७१ 
3६ 
६ 
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ष्२्‌ 
ध्ड 
ध्ड 
हर 


६३ 
ध्३ 
हर 
हर 
११ 


१०२ 


अल , 


विपय सेक्शन 
अदस शब्द ७६6 घर 
यद्‌ शब्द ७ 

किम्‌ शब्द घर 
निजवाचक सर्वनाम ;क्‍ ७६ 
निश्चयवाचक सव्वनाम डे 

पंचम सोपान 
विशेषण-विचार 

विशेषण की विभक्ति 2 
साव॑नामिक विशेष घर 


सावन्ब-सूचक सार्वनामिक्र विशेषण 
प्रकार-आाचक विशेषण ( माहश, 

माहश, त्वादशू, त्वाहश इत्यादि )/ ४ 
परिमाणु-सूचक विशेषण 


ह.॥ 
घ्प्ढे 


८० 
संख्या-१चक विशेषया प्‌ 
सर्व शब्द के रूप पछ 
अल्प, अर्थ, नेम, सम आदि शब्द ८८ 
पूरक-संख्या-वाचक विशेषण द्८ 
( प्रथम, चरम इत्यादि ) से कक 
कतिपय शब्द ष्ष्य्ग्व 
तीय-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप ला 
उमर शब्द . स्् 
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च्ध प्रादफयन 


अं मिलता है। इनमें ऐल्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित सम्प्रदाय बहुत दिनों 
तक रहा | इसका अनुसरण ( चीनी यात्री हे नसांग तथा विव्यती इतिहास- 
कार तारानाथ के अनुसार ) कलापच्याकरण ने किया है | तैत्तिरीयसंहिता के 
अनुसार ऐल्द्र व्याकरण ही सर्व-प्रथम व्याकरण है। डाक्टर बरनेंल ने इस मत 
की पुष्टि करने के लिए. प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोल्कापियम्‌ की ऐबन्द्र 
व्याकरण से समानता दिखलादी है और यह्‌ -मत स्थापित किया है कि ऐशल्द्र 
व्याकरण ही सर्व-प्रथम है ओर इसका 'अनुकरण करके ही कातन्त्र तथा अन्य 
व्याकंरणों की रचना हुई है। वरदचि ओर व्याडि इसी व्याकरण के सम्प्रदाय 
के थे। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है- कि इसकी परिमाषाएँ पाणिनि 
की परिमापाओं की तरह :जटिल और प्रोढ़ नहीं हैं। सम्मवत्ः ऐन्द्र के बाद 
कम से कम दो ओर सम्प्रदाय पाणिनि के पृव्व॑ प्रवत्तित हुए--ऐसा आधुनिक 
विचारकों का अनुमान है । 

--पाणिनि अत्यन्त संक्तित रूप में एक विस्तृत भाषा का अंति सुसंयत 
ओर सुह्ढ व्याकरण लिखने के लिए विश्वमर में विख्यात हो गये हैं 
उनझे ग्र॑य में वैज्ञानिक विवेचना की ' परिपृर्णता तथा शैली की अनुपमता 
दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार को किसी धन्य भाषा में इसके टक्कर 
की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नेहीं हे । बहुत बाद-विवाद के 
उपरान्त डाक्टर वासुदेवशरण . अग्रवाल ने पाशिनि का समय ५०० ई० पू० 
ओर ४०० वर्ष ई० पू० के बीच निश्चित किया है। मैक्समूलर ने इनकी 
तिथि ३१० वर्ष ई० पू& निर्षारित की थी | ह 

पाशिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना शात है कि वह आधु- 
निक अटक जिले के शाज्ञातुर नामक आम के अधिवासी. थे, ( पतंजलि के 
महामाष्य से पता चलता दे कि ) उनकी माता का नाम दाक्षी था, ( कपा. 
सरित्थागर चठुच तरंग की एक कथा के .अनुसार ) वह उपवर्ष ( वर्ष ) थे 
शिष्य तथा कात्यायन, व्याडि और इन्द्रदत्त के समकालीन थे तथा. ( पंचतन् 
के एक श्लोक के अनुसार ) उनकी मृत्यु व्याप्र के हाथों हुई थी ।. पाणि[ 


>प्राक्क्थन गा 


, अध्ययन में अधिक 'प्रखर- मे थे] इससे कुछ-निराश होकर उन्होंने तपस्या 

, की और 'याशुतोप शंकर को असन्न करके उनके 'डमरू से'निकले हुए ध्यर्नि- 
समूह को वचौदह माहेश्वर सूत्र मानकर उन्होंने।समस्तः श्रथ की रचना की, 
- ऐसी जनभ्॒ति है | उनेकी निघन-तिथि (सम्मवत्तः 'तअयोदर्शो थी । इस तिथि 
पर वैयाकरण पयिडत आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते। [मा 


३--इनका अन्य अष्टाध्यायी लगभेग ४००० सूत्रों तक सीमित है और 
आठ अ्रध्यायों में विमाजित है। प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। पाँच सूत्रों 
को छोड़ कर शेष समस्त सूत्रों का, मूल रूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्तित 
चला आया है) भाषा के विश्लेषण को व्याकरण का उद्देश्य मान 'कर 
पाणिनि ने चार मूल तत्वों की मित्ति बनायी है।वे ई--नाम, 'आर्ख्यात 
€ धातु ), उपसर और निपात ( अव्यय,) | इनमें, सबसे, प्रमुख स्पान घातु 
का है। इसलिए, पाणिनि ने पहले. कुछ .साधारण, परिमापाएँ बनों-कर 
भातुषओों के विमिन्न लकायें के रूप दिये हैं ।,इसके पश्चात्‌ सुब्नन्व. शब्दों 
(संज्ञा, सर्बनाम और 'विशेषण ).की - विमक्तियों के,.उत्सर्ग 'और 'अपवाद 
दिये हैं । फिर निपातों ( अब्ययों ) की दूची दी है तथा,समास के नियम 
दिये ई | दूसरे अध्याय में समार का विस्तृत विवेचन तथा फारक की व्याख्या 
है। तीसरे "अध्याय में कृदन्त प्रकरण है, चौथे और पॉँचवें में तद्धित तथा 
इसके पश्चात्‌ अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों का प्रतिपादन है। आठवें में सम्पिन 
प्रकरण है | पाणिनि के कम में यदि कोई भ्रुटि हुई है तो केवल यह कि सम्मि- 
प्रकरण सब के बाद में दिया गया। धयन्यपा पाणखिनि ने अत्यन्त आ्ुलाबद 
और संशिलप्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामम्री को रंफलता के साथ 
एकन्न किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत 
केन्द्रित रहा दे । इसलिए अष्दाध्यायी का दुर्गम होना स्वामाविक है। * 


_ संक्षेतर करने में प्रधान देनु सम्मवतः कंठप्म कराना और लेखन-सामग्री' 
की प्रधुरता फे अभाव हवी रददे पोंगे। इस झंछ्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य 


3 । भककथन 


रूप से .छः साधनों का आश्रय लेना पड़ा है--( * ) प्रत्याहार, ( २ 2 
अनुबंध, ( ३) गण, (४ ) संशाएँ.( व, पप्‌ , रलु, लुक , दि, घु प्रभति ), 
( ५) अनु््त्ति (६ ) जगह-जगह कई पूओ्ों के लागू होने वाल स्थानों 
-के लिए पूर्वत्राइसिद्धम (८२१ ) सदृश नियमों को स्थापना । यहाँ संक्षेंस 


पर 


में इन साधनों की कुछ, व्याख्या की जाती है । 


४--्रत्याहार नीचे लिखे चोदह माहेश्वर सून्नों को आधार मान के 
बनाये गये हैं--- 


झइठशण ।१। ऋलूक्‌ ।२। एश्रोड ।१। ऐश्लौचू । हयवरट ।५॥ छण ।६। जमठरण नम 
॥9॥ रूमण्‌ ।८। घटधप ।६। लवगढ़दश्‌ ।१०। खफछठथचटतव ।१६१॥ कपयू ।१२। रापसर 
॥११। इल्‌ ।१४। 


इनमें जो अक्षर हलू ई ( अर्थात्‌ स्वर से वियुक्त हैं ) वे इत्‌ कहलाते 
हूं कैसे यु, क आदि। इन्हें. इत्‌ संशा देने वाला: सूत्र हलन्त्यम्‌ (१।३३) 
है । आदिसत्येन सहेता ( १।१॥७१ ) इस सूत्र से इन चतुदंश गणों में 
आने वाला इत्‌ से भिन्‍न कोई भी 'अक्लीर जब किसी इत्संशक अक्चार के पूर्व 
मिला कंर लिखा. जाता है, तब प्रत्याहार बनता है.।-उदाहरणार्थ अइउण 
से अ को लेकर और फ्ल॒क से इत्संशक क को. लेकर अक प्रत्याहार-बनता 
इ जो “रह उ क्यू छ' समुदाय का बोधक -होता है। तस्य लोप: (१।३|६) 
सुत्नलते ण्‌ ओर क-जो.. इत्संशके हें--स्वयं व्यर्थ होकर केवल' प्रत्याहार 
बनोने के, काम - आते हैँं। इसी तरह: भश्‌ प्रत्याहार द्वारा 'क भे घेढ-फे 
जःब ग डः द' समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार. 'की इस विधिःके- द्वारा 
अत्यन्तःसंक्तेप.हो गया है). ... ४: 


४---अनुबन्ध--जो अक्तर इत्‌ होतें' हूँ उंनकी सूची निम्नलिखित है- 
१--अन्‍्त में आने वाला हलू ,-( हलेन्त्यम्‌ १।३।३ ), २--आय उंच्चारंण 
में. अनुनासिक स्वर---( उपदेशेडजनुनासिक, इतु १॥३॥२ );... ३--किसी 
घात॒ के आदि. में मयुक्तः जि,ढु,डू (, जादिजिंदुडब:: १३९० ४7-क्िसी 


अमाक्नथन छः 


अत्यय के आदि मैं; आने वाले चंवर्ग और 'टवर्ग में 'के “व्यंजन: (चुद, 
३३।७):), ५--किसी, प्रत्यय के आदि-में आने वाला प ( पः प्रत्ययस्य 
१३६ ), ६--वरद्धित से मिन्न अन्य पत्ययों के आदि में, आने,वाले ल, 
श, और कवर्ग ( लशक्वतद्धिते | १३८ ) । इनका यद्रपरि लोप हो जाता दे 
पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है | इनके सम्बन्ध से अनुबन्धों की 
रचना की गयी हे और इृद्धि, गुण, आंगम, आदेश, प्रभ्ृति प्रक्रियाओं के 
लिए छीमित सूजन ही बनाये गये हैं । उदाहरणार्थ द्नीप्रत्यय के विधान के 
लिए एक सूत्र है पिद्गौरादिम्यश्च ( ४१४१ ) | इसके अनुसार' जिन 
प्रत्ययों में पू इत्‌ होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों में ख्रीलिज्न के द्योतनार्थ 
डीपू 'प्रत्यंय जुड़ता है जैसे रजक ( रप्च+-प्वुन्‌ ) शब्द में प्वुन्‌ प्रत्यय आया 
है | इसलिए: उसमें डीप्‌ जुड़ कर 'रजकी” यह रूप बनेगा | इन अनुबन्धों 
का उपयोग वेदिक मापा पर विचार करते समय पाणिनि ने' अधिक 
किया है | के 


६--गणपाठ--जब कई ऐसे शब्द हों. जिनमें एक ही थरत्यय लगाना 

ही या किसी विधान की रचना बतानी हो तो उन सबका एक गण बना 
कर गण के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एंक यूत्र रच दिया 
गया ई ओर गशपाठ अन्त में दे दिया गया है। उदाहरंणार्प, शर्गादिम्यो 
यज्‌ (४।१।१०५ ) एक सूत्र है। इसके, 'अनुसार गर्ग से शुरू होनें 
चाले गण में यशञ्र्‌ प्रत्यय लगता है। गर्गादि गण में, १०२ शब्द आये हेँ। 
ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाये गये और गर्गादि कह कर काम निकाल 


लिया गया । दस तरह जगद् बहुत कम घिरती हे और मुविधा के 'साथ 
नियम भी बन जाते हैं। 


७--संशाएँ और परिमापाएँ---प्रयत्मलाधव के लिए. इनकी रचना हुई 
है| इनमें से कुछ पाशिनि की स्वयं बनायी 'भऔर कुछ उनके पहले. से 
चली आयी है। मृस्य्य-मृग्ब्य यहाँ दी जाती ह--- 


है. प्राक्ृपन 


- (१) इद्धि--इद्धिरादैचू ( ११॥१ )--आ, ऐ, ओर को. बृद्धि कहते हैं । 
: « (२) गरुण--अदेड गुणः (१।१४५ ) अ, ए, ओ गुण कहलाते हैं । 


(३) उम्प्रसास्ण--( इग्यणः सम्प्रसास्णम्‌ १।१॥२ ) य, व, २, ल, के 
स्थान पर इ, उ; ऋू, ल का हो जाना सम्प्रसारण कहलाता है। 


(४) <--अचो3न्त्वादि थि ( १३१।६४ ) किसी भी शब्द के 'अन्तिम 
स्वर से लेकर अन्त तक का अक्तर-समुदाय दि कहा जाता है जैसे शकन्धु 
आर मनीषा इत्यादि शब्दों में 'शक' में क का अकार तथा “मनस! में ब्यस 
वि है। ह 
(५) उपधा--अलोन्‍्त्यात्पूर्व - उपधा ( १॥१।६५ )---अन्तिम वर्ण ( स्वर 
या व्यंजन ) के ठरन्‍त पहिले आने वाले वर्य ( स्वर या व्यंजन ) की उपधा 
कहते हैं । 

(६) प्रातिपदिक--अर्थवद्घातुरप्रत्ययः प्रातिपादकम्‌ ( १२४४ ) 
घाठु ओर प्रत्यव के अतिरिक्त जो कोई शब्द र्चयुक्त हो, वह प्रातिपदिक 
होता दे | झदन्त, तद्धितान्त ओर समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती 
है, कृत्तद्धितसमासाश्च ( १।श४६ ) | उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए | 
एक व्यक्ति का नाम होने से यह अर्थवान्‌ है | दूसरे न यह घातु है और 
न प्रत्यय ही | इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जायगा। गम्‌ धातु में क्तिन्‌ 
जोढ़ने से ऋदनत गति बना | इसी प्रकार रघु में रण प्रत्वव जोड़ने से तद्धि- 
तान्‍्त राबव बना | ये भी प्रातिपद्क हुए | 


(७) पद--छुतिडन्तं पद्म ( १४१४ ) सुप्‌ और तिहूः प्रत्ययों से 
युक्त होने पर पद बनता है । प्रातिपदिक में छूमने वाले प्रत्ययों को सुप तथा 
घातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिझः कहते हैं | राम में सु. त्यय से राम: 


बना | यह पद हुआ | इसी प्रकार भू धाठु में तिप्‌ , तस इत्यादि तिडः प्रत्यय 
जुड़ने से भवति, भवतः इत्यादि क्रियापद बनते हैं। 


(८) सर्वनामस्थान--सुडनपुसकत्य ( १११४३ ) पुलछिद्ध और ख्रौ- 


आकृथन घर 


लिज्न शब्दों के आगे लगने ) वाले सुद+-सु, औ, .जसू , अम्‌ तथा और 
विमक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते दे । 

(६) यस्‍स्मात्नत्ययविधित्तदादि अत्येडज्षम ( १४॥१३ ) जिद शब्द के 
शआगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाय उस शब्द को अज्ञ कहते हैं| गे 

(१५) पद--स्वादिष्वर्वनामस्थाने ( १४॥१७ ) सु से लेकर कपू तक 
के प्रत्ययों में सर्वनामस्थान को छोड़कर अन्य प्रत्यर्यों के आगे छुड़ने पर पूर्क' 
शब्द की पद? संज्ञा होती है ) * 

(११) म--यवि मम्‌ ( १४१८ ) पद संझ्ञा श्राप्त करने वाले उपयुक्त 
प्रत्य्यों में यकार अथवा स्वर से आरम्म होने वाले अत्ययों के आगे जुड़ने 
पर पूर्व शब्द की पद! संज्ञा न होकर भ! संज्ञा होती हे । 

(१२) इ--दाघाष्वदापू (११२०) दापू (काठना) और दैप्‌ 
( साफ करना ) को छोड़कर दा और घा स्वरूपवाली घातुओं की शु संशा- 
द्वोती है मा रह 

( १३) घ--तरसमपौ घः( ११२३ ) तरप्‌ और 'तमंप्‌ इन प्रत्यर्यो 
का समाम्य नाम “घ? है। 

(१४) विमापा--नवेति विमभाषा ( ११४४ ) जहाँ पर होने और 
न होने, दोनों की सम्मावना रहती है, वहाँ पर विमापा ( विकल्प ) है--- 
ऐसा कहा जाता है । 

(१६) निषा--क्तक्तवत्‌ निष्ठा ( ११२६ ) क्त और क्षवत इन दोनों 
प्रत्ययों का नाम “निष्ठा! है | 

(१६) संयोग--हली5नन्तरा: संयोग: ( १)१॥७ ) बीच में किसो स्वर के 
न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हलू ( व्यज्ञन ) संयुक्त के जाते हैं । 
जैसे मध्य शब्द में व्‌ और य्‌ के बीच में कोई स्वर नहीं आया है इसलिए. 
ये संयुक्त वर्ण कह्दे जायेंगे। इसी प्रकार कृत्स्न आदि में । 


जज साकथन 


. (१७) संहिता--परः ; सन्निकर्ष: संहिता ( १॥४१०६ )--बर्णों की 
अत्यन्त समीपता ही संहिता कही जाती है। | 
(१८) प्रयक्च--ईदूदेदूद्विवचन प्रयक्मम्‌ ( ११११ ) ईकारान्त, ऊका- 
रान्त, एकारान्त द्विवचन ( सुबन्त अघवा तिड्-न्त ) पद्‌ घगह्य कहे जाते है | 
(१६) सार्वधातुक थत्वव--तिड शित्‌ सार्वधातकम्‌ (३॥४११३ ) 
बातुओं के आगे जुड़ने वाले पत्ययों में तिडः प्रत्यय एवं बे प्रत्यय जिनमें 
श्‌ इत्संज्ञक हो जाता है ( जैसे शत ) सार्वधातुक पत्यय कहलाते है। . 


(२०) आर्धघाठ॒ुक प्रत्यय--आशंधातुंक॑ शेप: ( २४)११४ ) धातुओं 
से जुड़ने वाले शेष अर्थात्‌ सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय धआधधंधातुक कहे 
जाते हैं| मी । 

(२१) सत्‌--तौ सत्‌ ( ३।३।१२७ ) शत और शानचू दोनों ।का नाम 
खतहै। | -+.. ४:80, 

(२२) अनुनासिक---मुखनासिकावचनो 5 नुनासिक: ( ११८) जिन 
वर्णो का . उच्चारण मुंख और नासिका दोनों से होता 
कहा जाता है । जैसे अँ, ऑ, एँ, हँ, लें, इत्यादि | यह॑ अनुनासिक चिह्न 
के द्वारा प्रक८ किया जाता है। वर्गों. के पंचमाक्तर .ढः, ज, ण॒, न 


तथा म भी अनुनासिक वर्ण हूँ क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली 
५ 9. ह 7 हु ः 
लाता है । 


है उन्हें अनुनासिक 


* . (२३) सवण--॒ल्यास्पप्रयत्न॑ सवरुंम्‌ (११६ ) जब्र दो या उससे 
अधिक वर्णों के उच्चारणस्थान ( मुखविवर में स्थित ताल्वादि ) और 
आम्यन्तर स्यत्त समान या एक हों तो उन्हें 'सवर्ण! कहते हैं। ह 
८--अनुद्त्ति---सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित 
करने के लिए अनुब्ृत्ति पाँचवीं प्रणाली है। पार्णिनि ने कुछ ऐसे यूजर 
बनाये हँ जिनका अलग तो - कोई अर्थ: नहीं: होता, लेकिन परवर्त्ती सूत्- 


प्राकूधन मम 


माला के थ्त्पेक सूत से युक्त होने पर अर्थ निकलता दै। ऐसे पत्र अधिकार- 
सूत्र कहे जाते हैं । इनकी वअनुदृत्ति का क्षेत्र तब्र तक बना रहता है जब 
तक >मोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता | जैसे--तत्य विकारः ( शर। 
१३४ ), ;तस्यापत्मम्‌ ( ४। श६२), अनमिह्दित ( २३१ ) प्रमृति वृत्र हैं.। 
है आधार + 

- इसके अतिस्कति पाणिनि की अ्ष्टप्यायी के सममाने के लिए टीका- 
कारों ने ज्ञापक स्नों को अलग से ढूँदढ़ निकाला दे तथा स॒ज्नों में यीगविमाग 
करके कुछ स्पष्ट न कही गयी बातों को मी[शामिल किया है। परन्‍्ठ इन पर 
ज्ञान केवल यूद्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसलिए, यहाँ 
इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। 


६--पाणिनि ने संस्कृत को जीवित भाषा के, रूप में लिया है। इसके 
अमाण में हम' केबल दो-चार युक्तियाँ यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं । पहले तो 
4ैदिक मापा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत 
करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छानन्‍्दस भाषा से कुछ त्मागे 
चली आयी थी, पर 'अमी बहुत दूर नहीं हुई घी, अन्यथा वैदिक माषा का 
ये अलग से व्याकरण अवश्य लिखते | दूसरे, स्तम्बशकृतो रिन्‌, ( दै।शर४ ) 
हस्तेहतिनाथयो: पशौ ( श२।२५ ), व्रीहिशाल्योर्क ( *९९ ) नते 
नापिकाया: संशाया टीट्यूनाटज्म्रट्चः: ( शश३१ )) कस द्वितीय-तृतीय- 
आम्पब्रीजात्कपी ( ४॥४)४८) प्रमति सामान्य कृपक-जीवन से ही सम्बन्ध 
रखने पाले सून्नों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का 
विश्लेषण.पारिनि. कर रदे हैं, वह बोलचाल की मापा है । तीसरे, गण- 
पारों में आये हुए नाम इसने विचित्र और अनजान से लगते हैँ कि किसी, 
पा यह- स्वप्न में मी विचार नहीं हो सकता कि ये शब्द स्टैय्ड साषा के 
शोंग। उदाहरणार्प शुहु ६ आलिगु, कह्दूपय, नवाकु, वाई) बह्ास्‍्क, सिर, 
कहोद , प्रमृति नाम बोलचाल की मापा के भ्विरिक्त किसी खास माषा के 
दों-ऐसा विचार 'यब्युत्न्न लोग ही कर सकते हैं | मु 


ञझञ प्राक्षबन 
कात्यायन 


१०--पाशिनि के लगभग १२४५० सत्रों पर आलोचनात्मक दा गे 
वररुचि ( कात्यायन ) ने ४००० वात्तिक्ों को रचना की है। छ०० से 
अधिक यज्ञों की उन्होंने त्रिना उनमें कोई दोष दिखाये सुन्दर व्याख्या की है, 
करीब १० यत्रों को व्यर्थ बताया है, तथा लगभग ४५४० स॒त्रों में परिवर्तन 
एवं परिष्करण किया है। कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र- 
तन्न प्रदर्शित करते है। परन्तु उन्होंने अनेक रुघलों पर पाणिनि को सममने 
में ही भूल की है और कहीं-कहीं ये अनुचित आलोचना भी कर गये है| 
इस अनौचित्य की ओर महामभाप्यकार पतज्जलि ने हमारा ध्यान आकृपष्ट किया 
है। कात्यायन के वात्तिक, श्लोक ओर गद्य दोनों में हं। वे दात्षिणात्य 
थे जैसा 'प्रियतद्धिता दात्षिणात्याः महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता 
है | इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजसनेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेतां हैं । 
वरूचि का समय ४०० वर्ष ई० पूृ० और ३०० ई० पू० के बीच में 
पड़ता है। 


पतञ्जलि 


. ११--पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अन्त पतञ्ञलि 
के महामाप्य ही में होता है तथा पाणिनि के स्थान को हठ़ बनाने में 
कात्यायन और पतञ्जलि मे अपूर्व परिश्रम किया है। इसीलिए, परवर्त्ती वैया- 
करणों मे इन तीनों को सुनिन्रय के नाम से पुकारा है। पतञ्ललि के समय 
( दूसरी शताब्दी ई० पृ० ) के बारे में अत्यन्त दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रन्य 
में मिले हैं। “पुष्यमित्रं याजयामः?, “अरुणद्यवन: साकेतम्‌ ”, “अरुणद्यवनो 
मध्यमिकामर इन तीन उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र 
( शुद्ध राजा ) के समय में, सम्मवतः उसी के दरबार में ।पतञ्ञलि विराजमान 
थे तथा उनके समय में मिनेयडर ( मिलिन्द ) ने अयोध्या और मध्यमिकाः 


प्राक्ृंपन बे 
प आक्रमण किया या | वह गोनद॑ ( सम्मवतः वर्तमान गोंडा जिला ) के: 
निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोपिका था । ' 

पतज्जललि ने कांत्यायन द्वारा पाखिनि पर किये गये आलोचनात्मक - 
वारतिकों का खंडन तथा पाणिनि के सत्नों का मंडन अत्यन्त सजीव और: 
ख़ोध रौली में किया है। इसमें उन्हें 'अंपू्व सफलता मिली है. सही, पर 
बहीं-कहीं कात्यायन के प्रति उनका सरासर अन्याय मी सप्ट मासित होता 
है। शंका, समाधान आदि को अत्यन्त रोचक रूप में देते हुए और बहुवेरे 
पोलू इष्टस्तों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए त 
साध ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐविहासिक, भौगोलिक, और * 
सहिलिक, सब्र प्रकार को प्रदृततियों का 'अत्यस्त मनोरम पर्चिय है हुए, « 
पझलि ने महामाष्य के रूप में आपूर्व रचना की है | इसके, जोड़ का संस्कृत 
में और कोई भी ग्रन्य नहीं दै। पतकलि की शैली के प्रवाद की बराबरी भरी 
संकराचा्य का शारीरिक भाष्य मर करता है| कम से कम आज के विद्यार्थियों 
और विचारकों को केवल शैली की ही दृष्टि से महामाय को पढ़ना चाहिए. 
और फडिन तथा नीरस विषय को मी किस प्रकार दृदयज्ञम बनाया हो सकता ! 
है, इसकी शिक्षा लेनी चाहिए.। 

१२--पाशिनि की नअष्टाष्यायी पर परवर्ची काल में अपरिमित वाड सर 
लिखा गया। साथ हू साथ पाणिनि के ही आधार पर कई एक दूसरी : 
स्याफरण-पद्धतियों की रचना हुई दे । परन्तु विशेष मौलिकता और 'आचार्यत्व 
हआ जो आदर पाणिनि में मिलवा हे, वह शन्‍्यत्र कहीं नहीं। पाणिनि की 
अधष्टाष्यायी पर एक सरल और सर्वाज्ञीण इृति ( दीका ) 'काशिका' जवादित्य 
चौर बामन द्वास लिखी गयी। जयादित्य का समय सन्‌. ६६० ईं० है।इस 
झाशिका पर भी उपटीकाएँ, न्यास जिनेन्धयुद्धि द्वारा और वद-मेज्री 
दस्दच द्वारा, लिखी गयों । इसी समय के आस-पास व्याकरण का दार्यनिक 
पिवेचन मरृएरि ने 'बाक्यपदीय' हिस्य कर किया, सिसमें आगम, वाई शक 
प्रडोण इन तीन कांडों में कारिकाों में अत्यन्त जदिल प्रर्न मुलमाये गये ः 


त्ठ प्राक्थन-, 


हैं और स्फोट्वाद तथा 'शब्द से ही संसार के विवचित होने! फा सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया गया है।. चीनी यात्री इत्सिंग के अनुत्तार -मरतृंइरिे की 
-मृत्यु सन्‌ ६५० ई० में हुई थी। महाभाप्य पर काश्मीरी पंडित कैयद ने 
“सन्‌ ११०० ई० के लगभग प्रदीप नाम की बहुत सुन्दर टीका लिखीं। यह 
- मम्मठाचार्य के भाई कहे जाते है। 
इस समय तक संस्कृत केवल अध्यवन-अभ्यापन की भाषा रह गे | 
जअतं: व्याकरण में मौलिक अन्यों के लिखने का यों ही अवसर नहीं रद्द 
- गया । इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और नेयायिक समा- 
लोचना करने को ही प्रथा चल पष्ठी थी। अतः पाणिनीय व्याकरण के 
अध्ययन की भी दृष्टि बदली, उसके क्रम में ऋान्तिकारी परिवर्तन होने लग। 
“आअब्र विपय-विभाग के आधार पंर कई अध्यायों में प्रकीर्ण यूत्र एकन किये 
जाने लगे | विंमल सरस्वती ने सन्‌ १३५० ४० में रूप-माला और रामच-द्र 
में १५वीं शताब्दी ई० में प्रक्रिया-कोमदी इसी दृप्टि-कोण से लिखी। परन्तु 
इस श्रेणी में सबसे महन्वपृण ग्रन्य की स्चना सन्‌ १६३० इ० के लगभग 
-अख्यात विद्वान भशेजि दीक्षित ने सिद्धान्त-काम्रुदी के नाम से की। इसकी 
- महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अनन्त ज्ललाओं से अथवा पाणिनीय 
व्याकरण की सबसे अधिक पचलित पाठय पुस्तक होने ही से नहीं ह। इसका 
महत्त्व इसलिए इतना अधिक हर कि इस ग्रन्थ में सनित्रय के सिद्धान्तों के 
- सांगोपोग समन्वय के साथ अन्य वेयाकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार 
अहर किया गया है ओर नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक 
- की गयी हे कि इस ग्न्ध ने अध्ययन के क्षेत्र से पाणिनि की अप्याध्यायी को तो 
“निकाल ही दिया है, सांथ ही साथ वोपदेव के मुग्बबोध, शर्वैवर्मा के कातन्त 
- तथा चन्द्रगोमी के चान्द्र प्रमति व्याकरणों को भी . उंखाड़ कर बाहर फेंक 
६ दिया है | महोजि एक नयी परम्परा के प्रवर्तक हैं | यह रंगोजि दीक्षित के 
पुत्र तथा शेषक्ृप्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धान्त-कौमुदी पर स्वयं 'प्रौढ 
-मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पांणखिनि की ध्रष्टाध्यायी पर 'शब्द- 


"प्राक्कथन ड्ः 


कौसुम! नाम की विस्तृत व्याख्या-की | मद्ोजि के ,मत्रीजे कोयंडमड् मे 
वाक्यविन्यासा और दार्शनिक विवेचन-सम्बन्धी 'वैयाकरण-भूषण' नामकः 
पुस्तक लिखी | मद्दोजि के गुरूमाई पंडितराज जगन्नाथ ने 'प्रौढ मनोरमा 
पर मिनोरमाकुच-मर्दिनी” नामक आलोचनात्मक टीका लिखी। 


१३--.इसके उपरान्त व्याकरण के' क्ेंच में सबसे उज्ज्वल, चमकने 
वाले सितारे तथा अनेक शार्थ्रों पर समान अधिकार रखने वाले, प्रखर मेघावी" 
नागेशमभद्ट का नाम. आता है | घमं-शात्र, साहित्य, योग' आदि को छोड़ 
कर, व्याकरण-शाज्न में ही एक देज॑न के 'लगमग टीका-ग्रंथों एवं स्वतन्न 
ग्रन्पों का अ्रणयन इस विश्रुर्त विद्वान को लेखनी से हुआ । इनमें शब्द-रक्षर 
( प्रौद मनोरमा पर टीका ), बिपमी ( शब्दकौस्तुम की दीका ), वैयाकरणं- 
तिद्धान्त-मंजूपा,,शब्देन्दु-शेख़र और परिमापेन्दरशरेखर बहुत प्रसिद्ध; । नागेश- 
भट्ट ने ग्ंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्यन्याय की प्रतिपादन-शैलो में 
गंभीर और दृहम विचार प्रकट किये हैं । काशी के वैयाकरण अभी तक उसः 
शैली की निधि बने हुए हैं। पाश्चात्य शिक्षणपद्धति वालों के लिए मी 
फिसी भी रूप में ये विचार पूर्णातवा नहीं आये हैं।. 


, सिद्धान्त-कौमुदी का संदीप बालकों के सुविधा के लिए. लबु-सिद्धान्त- 
कौमुदी तथा मध्य-छिद्धास्त-फोम्रदों के रूप में वरदराजाचार्य ने किया | लघु-- 
कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ है | . .,* * 

१४--'अत्र हम संक्षेप में श्रत्य यद्धतियों का उल्लेख मात्र कर दे रहेः 
हूँ [.४७० ई० के लगमग यौद , पंडित चद्धगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के 
आधार पर प्राक्षण प्रमाव से बचतें हुए बौद्धों के लिए चान्द्रव्याकरण बनाया ॥० 
इसमें ३१०० फे लगभग यूत्र ६ .] इसके पहिले ही शर्ववर्मा , ने ऐन्द्र व्याकरण. 
के आपार पर कातस्त्रव्याकरण की रचना सम्मवतः ईसा की पहिली शताब्दी 
में की थी | जैनेद्ध-व्याकस्ण छठी तथा ,शाकटायन शब्दानुशासन - ब्वयीं, 
दैमचन्द का, शब्दातशासन १२वीं, सारस्व॒त-ब्याकरया, ; योपदेव- का सुग्घ- 


तर्क साक्कपग्रन 


' बोध, जौमर-व्याकरण १३वीं तथा सोपझ व्याकरण श१थवां शताब्दी में लिखे 
“गये | इंनमें प्रायः पाणिनि के संशोधन का श्रयात्त हुआ दे तथा बहुतों मे 
'>यूनतम यत्नों की संख्या के लिए जी-जान से कोशिश की हे | मुग्बब्ोध में 

5२००, तथा सारस्वत में केवल ७०० सन्न ई | ये ही दो श्रचलित भी हुए 
 हैं। वोषदेव वैप्णव थे । अत: उनका व्याकरण देष्णुव रंग मेंशेगा हुआा 
है | इसीलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में ( चेतन्य महाप्रमु 


के कार्यक्षेत्र में ) ब्रहुत अचार है| तारस्वतनव्याकरण पर सत्रहदी सदो में 

- रामाश्रम ने सारस्वत-चन्द्रिका नामक टीका लिखी और बह भी कुछ समय 

: पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही है | ध्न्यों का परभुत्व बहुत 
पूर्व से ही हट चुका है । 


पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन की विधि 
१४--्याकरण-शाघ्त को अच्छी तरह घल्वकाल में सममने के लिए. 
: वैज्ञानिक विधि यह है कि संच्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य पूवेल्लिखित साधनों 
को सम्यक ज्ञान आ्राप्त कर ले। संज्ञा प्रति का साधारण ओर आवश्यक 
' परिचय पूर्व में दिया जा चुका है| इसके पश्चातू किस तरह प्रत्यय जुड़ते हूं 
“और किस कार एक सूज् से दूसरे सूत्र में अनुश्त्ति की जाती है, इसे सममने 


' आने वाला है, जैसे ययतू अत््यय में चुट्ट सूत्र से भादि में आने वाला ण॒ तथा 
हैलन्त्यम्‌ चूज़ से तू लुत हो जाते हैं | केबल य भर बच रहता है | ( २) 
पुनः यह देखना चाहिए. कि इज सत्यय को पहले जुड़ना है या पीछे, या 
बीच में | इस सम्बन्ध में एक ही नियम है पत्ययः ( ३३११ ) परश्व ( ३१ (२) 
अर्थात्‌ प्रत्यय सदा बाद में ही जुडते. हैं--( केबल तद्वित का एक अत्यय 
बहुचू ऐता है जो ईपदसमाति अर्थ में शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे बहुतुण्‌- 
आदि ) ( ३ ) फिर यह देखना चाहिए कि जिसमें प्रत्यय को शुड़ना है; 


प्राककपन यु 


उसमें अनुबन्धों के कारण किस विकार को होना आवश्यक है; जैसे 
अचोण्णिति ( ७२११५ ) धर्थात्‌ शित्‌ तथा णित्‌ भ्रत्यय वाद में रहने 
घर पूर्व में थाने वाले 'अजन्त अज् के स्वर की इद्धि हो जाती दे । इस सूत्र * 
डे अनुसार 'ह के आगे यियत! आने पर छ के ऋ में बृद्धि होकर आर: 
हो जाता है। (४ ) और अन्त में, वआर्थ सममने के लिए: किस देतु से 
प्रयय लगा है? इसे सममना चाहिए। कझदनन्‍्त तथा तद्धित प्रकरणों में 
इसका विशेष विवेचन किया जायगा। इन सेव बातों को ध्यान में रखते हुए 
यदि कोई अध्ययन करे तो 'अव्पकाल मं ही साधारण कोटि का व्युसत् ह्दोः 


सकता है। 
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१--संस्कृत शब्द का अप है “संस्कार की हुई, परिमाजिंत, शुद्ध 
बस्तु ।' सम्प्रति इस शब्द से आरयो की साहित्यिक भापा का धोघ होता है। 
यह भाषा प्राचीन काल में धयर्य पशिइतों की बोली थी और एसी के द्वारा 
चिरकाल तक धार्य-विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था | जन-साधारण 
की मापा का नाम ग्राकृत था | संस्कृत भाषा का महत्त्व विशेषतः आज भी 
है, क्योंकि आरय॑-सम्यता के द्योतक अधिकांश अन्य इसी में हें. और इसके 
शान से डन तक पहुँच हो सकती है। 


व्याकरण का श्र्थ है 'किसी वस्तु के दुकड़े-डकड़े करके उसका टीक 
स्वरूप दिख्ताना। यदद शब्द भाषा के सम्बन्ध में ही अधिक प्रयोग में आता 
है ।यदि देखा जाय तो प्रत्येक मापा वार्क्यों का समूह है। वाक्य कोई 
बड़े द्वोते हैं, कोई छोटे । बड़े वाक्य बहुषा छोटे-छोटे वाक्यों के सुसम्पद्ध 
समूह होते हैं| वस्तुतः वाक्य ही भाषा का 'याधार है। वाक्य शब्दों का 
समूह होता है | प्रत्येक शब्द में कई दर्ण होते हं जिनको अच्तर भी कहते 
हैं। अक्षर शब्द का धर्थ हे अविनाशी'--जिसका कभी नाश न हो। वर्णो 
को यह माम इसलिए दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक नाद अविनाःवर है। 
यदि किसी शब्द फा उच्चारण करें तो उसके अप्तर उद्यारण-फाल में नाद 
कहलायेंगे और उस दशा में शब्द नादों का समृह होगा | सृष्टि में इन नादों 
का मगदार 'यनन्त है। प्रत्येक मापा एक परिमित संख्या में ही नादों का 


प्रयोग करती है। उदाहस्णार्घ, चीनी मापा में बहुत से ऐसे माद हूँ जो 
सब ब्य० ध्र०--रे 
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संत्कृत भाषा में नहीं | संस्कृत में कई ऐसे है जो फारठी, अँगरेजी आदि 
में नहीं। 
२--संल्कृत भाषा में जिन घअत्तरों का उपयोग होता है, वे ये हँ--- 


अर इ उ करू लू. -+हंस्व (सादे ) 
ए. ऐ; ओ ओ --मिश्नविक्षतरे दर्घ £ स्वर 
ध्पघा ई ऊकऋ दी ( सादे ) 
क ख गसघड़ः “-कंवर्ग (कु ) 
च छ जम ज +चर्र्ग (चु ) 
ट ठ ड ढखण +अ्वर्ग (6 ) 


१ पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में वॉधा है-- 


है २ हु है घू | है. ८ 
अइठयू , ऋलक्‌, एश्रोट, ऐेश्ोचू, दयवरट्‌ , लय , जमढ्णनम्‌ , समझ 
छ प्च पृ१ पृए १३ पष्ट 
धृढधप्‌ , जवगडदश्‌ , खफद्ठठथचट्तव्‌ , कपय्‌ , शपसर , इल , 
ये चौदह सत्र माहेश्वर कहलाते दें, क्योंकि पाणिनि को महेश्वर की कृपा से प्रा 
हुए थे, ऐसा सम्प्रदाय है। इनको प्रत्याहार उत्र भी कदते हैं; क्योंकि इनके द्वार 
सरलता से और चद्ठम रीति से सब भक्तरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो धक् 
'इल्‌ दैं वे इत्‌ कहलाते हैं, जैसे ण्‌ , क्‌ श्रादि। इनके द्वारा प्रत्यादार बनते ईं। पृ 
के किसी चन्न का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे के किस्ती इत्‌ के पूर्व जोढ़ दें । 
'ज्रो प्रत्याद्वार चनेगा वह उस पूर्व वर्ण का, तथा उसके और इत्‌ के बीच के सभी वर्ण 
'का(बीच में पड़ने वाले इतों को छोड़कर ) वोधक होगा, ( भादिरन्त्येन सहेत् 
१। २) ७१ |) यथा अकू अश्ठ ऋ लू का, शल्‌शपसदइ्द का। 
यदपि पत्यादार बनाने की इस विधि के अनुसार उनकी संख्या सदस्चों दो सकत् 
है तथापि प्रत्यादार ४३ दी दैं। इसका कारय यह है कि मुनिवय पाणिनि, वात्पाय 
'झौर पतल्ञलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया 'में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पः 
और फलत: लितने का उन्होंने उपदेश किया, उतने द्वी प्रत्याह्यर प्रयोग में आये 
आवश्यकता पड़से पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती थी । 
: - २मिश्रविक्षत दीर्घ किन्‍्हीं दो भिन्न स्वरों के मिश्रण-विश्येष से बनता है; जैसे 
अंनइ-ए: अ--उ>-्ो ॥ 


वर्ण-विचार- इ 


+-तवगं ( तु ) 
/ >पवर्ग [पु ) 
+-धअन्तःस्थ 
४ -ऊप्म वर्ण 
हि हद +घअनुस्थार , 
हे +-अनुनातिक ४5 
३... विर्स्ग 


क्षय व 
ब्वेय.सरीआ 
ये थनप 
#५ | अ थे 

थ ० | 


/ स्वर का “अर्थ है, ऐसा बर्ण जिसका उच्चारण "अपने आप हो सके, 
जिसको दूसरे वर्ण ' से मिलने 'की अपेक्ता नहो) ऐसे वर्ण जिनका बिना 
किसी दूसरे वर्ण ( अर्थात्‌ स्थर ) से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, 
च्यंजन कहलाते हैं| ऊपर क से लेकर हू तक के सारे वर्ण ध्य॑जन हैं | क में 
अ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क्‌ होगा। स्थरों का दूसरा नाम अचू 
. भी है क्योंकि पाणिनि के ऋमानुसार स्वस्वाची प्रत्याहार यज्ञ सब इस्के 
अम्तगंत आ जाते हैं ( प्रष्म सूत्र का प्रथम 'अ्रप्तर अर और चत॒र्ष यूत्र का 
अन्तिम अदार च्‌ )। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हलू भी है, क्‍योंकि 
<यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र सत्र ( ५से १४ तक ) इसके अन्तर्गत 'आ जाने 
हैं | इन हलों ( व्यंजनों ) फे स्व॒र्विहीन शुद्ध रूप यो प्रक८ करने के लिए 
इनके नीचे विरछी रेखा ( _) लगा देते हैँ जिसे दलू-चिह कहते हैं | , 


डदितों के पश्मम वर्ण धर्षातुझआ , म्‌ , ण_, न्‌, म्‌ को अतुनासिक 
कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख ओर नातिका दोनों से होता है !१ 

स्वर ठीन प्रकार के होते हं--दस्व, दीर्घ ( सादे और मिश्रविकृत ) और 
प्चुत | 


१ 'मुधनाप्तिकावचनोइनुनासिकः । ११ १॥ ८ ।' 
2 उड्भालो5एमूरद्दीपंप्लत: १। ९ ॥ २७ 


है प्रथम सोपान 


स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रान्समय लगे तो वह हृत्व, जैसे 'ऋ; 
यदि दो मात्रा-्तमय छगे तो दीर्घ जैसे आ ( मिश्रविक्ृृत स्वर दीर्घ होते है । ) 
ओर यदि दीन मात्रा-समय लगे तो प्लुत कहलाता है, जेसे ध्य 
ध्यन्तिस प्रकार के स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है; यथा राम ३ ।* 


ग्रैष 
न्ण्प 
5 


उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के तीन और भेद हई--उदात्त, 
अनुदात्त ओर स्वरित | 


समी स्वर फिर दो प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक जिनमें नासिका 
से भी उचारण में कुछ सहायता ली जाती है; यथा - अं, आर, एं, ऐ. आदि 


ओर दूसरे अननुनाततिक अर्थात्‌ सादे यथा अ, आ, ए, ऐ, आदि | 
. ब्यंजनेरि के भी. कई भेद है--क से लेकर म तक के “स्पर्श कहलाते 
है| इनमें कवर्ग आदि पाँच वर्ग हैं।यरल व “अंतःस्थ' हैं, अर्पात्‌ 


स्वर ओर व्यंजन के बीच के हैं। श, प, स, ह कर्म हैं, अर्थात्‌ इनका 


उच्चारण करने के लिए. भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है। 
वितर्ग को -वस्तुतः एक छोटा ह समझना चाहिए.। यह सदा किसी 


स्वर के अन्त में आता है | यह सू अथवा र्‌ का एक रुपान्तर मात्र हं, 


किन्ठ उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलूग है | यह जिस 
स्वर के परचात्‌ जुदा होगा उसी के उच्चास्ण-स्थान से उच्चरित होगा | 

क और ख के पूर्व कमी-कमी एक अध॑विसर्ग-सा उच्चारण के प्रयोग 
में आता है। उसे > इस चिह्न द्वारा व्यक्त करते हैं ओर उसकी संज्ञा 


१ एकसानो सर्वेद्धस्वों द्विमात्रों दीधे 
घा्धमात्रकम्‌ 0 

२ उच्चेंट्दाशः (१॥२। २६), नीचैरनुदात्तः (१।२।३० ) समादाारः 
स्व॒रित: ( १।२। ३१ ) उच्चारण-स्थान के उच्च अंश से उच्चरित स्वर उदात्त, नीचे 
से भनुदात्त तथा मध्य से स्वरित कहलाता है । 


३ कादयों माववाना: स्पर्शा:। यरलवा अन्तःस्था: । सपसहा ऊध्माण$ | 


च्यते। त्रिमान्नस्तु पप्लत्ो शेंयो व्यशस 


वर्ण-विचार रू 


जिहामूलीय बताते हैँ | इसी प्रकार से पु और फू के पर्व बाले- विसर्य-नाद 
गो उपध्मानीय कहते हैँ और उसी ( /- ) चिह से व्यक्त करते हैं। 


आनुस्वार येदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व 'आवे तो उसंका उच्चारण उस 
चर्ग के पंचम अधार-सा होता है, यदि अन्यत्र बे तो एक विमिन्न ही 
उद्यार्ण होता है, इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है । 

व्यंजनों! का एक भेद -अत्पप्राण और महाप्राण भी किया जाता 
है | जिमके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्पप्राण 
ओर जिनमें अधिक की ये महाप्राण होते हैँ | वर्गों के प्रथम, तृतीय और 
पंचम वर्ण तपा अव्तः््य अपप्राण है और शेष--अर्थात्‌ वर्गों के द्वितीय 
और चतुर्घ तथा श, प, स, ह महाप्राण हैं । 

३--उच्चारण करने का उपाय यद्द है कि 'अन्दर से आती हुईं श्वास 
को स्वच्छुस्द्ता से न निकाल कर उसे मुख के अवयवविशेषों से तथा नासिका 
से बिकृत करके निकाला जाय | इस विकार के उत्पन्न करने में मासिका 
तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण हो ना।दों में भेद 
पड़ जाता है | जिन-जिन 'अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको 
नादों का स्थान कहते है । 

हमारे वर्णों के स्पान इस प्रकार हैं. , हु 

आअ पआ विते्ग के ख, गे घ डा हू >कंयठ 

द्रई ये च छु.ज मक थे श॒ >नवालु 


१ वर्गायां प्रथमतृतीदपंच मा: यरलवारचाल्पप्राया: । भन्‍्ये मदाप्राथाः  : 


३ भकुइबिसजनीयाना कएठ: । तो; कण्ठतालु । 
इचुयरानां ताल । ओोदौतो: रछणडोप्टस्‌ । 
आऋद्धरपाणी मूषो । वदाएस्य दन्तोपष्टम्‌। ., 
खतुलसानां दन्ता:। िह्ामूलीयस्य बिहामूलम्‌ । 
'ठपूपष्मानीयानास भोष्ठो 


नाछिडादुस्वाररय। 
अप्रद्णनानां नापछिदा च । हे हे 


दर प्रथम सोपान 


-ऋू. क्र. र॒ ८5 5 ड ढ़ ण॒प +-मूर्ा 
ल्‌ ल॒. त थ दू धघध न सन -दति 
उ ऊडउपपानीय प फू व भ मे +-ओठ 


ज, म, ड., ण्‌ु, न--इनके उच्चारण में नासिका की भी सहायता प्वाोव- 
श्यक है, इस प्रकार ज॒ के उच्चारणस्यान तालु आर नासिका दोनों मिलकर 
हैं, ढः के कंठ ओर नासिका--इत्यादि । 
ए. और. ऐ--कंठ और तालु 

ओ ओर ओ--कंठ और ओठ 


वर --दाँत और ओठ 
जिह्ामूलीय. +जिह्मा को जड़ 
प्यनुस्वार / >-नांसिका। 


एक: ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही घऋआम्यन्तर प्रयत्न वाले 
वर्ण सबर्ण कहलाते हैं। मिन्न स्थानों से उच्चारण किये हुए वर्ण परस्पर 
स्रतवर्ण कहलाते हैं । 
: ऊपर वर्णो के उच्चारण के स्थान संस्कृत वेयाकरणों के अनुसार दिये 
गये हैँ । आज कल्ल किसी-किसी वण के उच्चारण मैं भेद पड गया है, यथा 
ऋ्र का उच्चारण हम लोग शुद्ध नहीं करते | कोई रि करते हैं कोई रु | प्‌ 
का उच्चारण मूर्धा ( तालु के सबसे ऊपर के भाग ) से होना चाहिए, 
किन्तु बहुघा लोग इसे श की तरह बोलते हैं और कोई-कोई ,ख की तरह । 
ले का उच्चारण तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुप्तप्राय हो गया था । 
वर्णुमाला में हु के उपरान्त बहुधा क्ष, च, ञ्ञ देने की रीति है, किन्तु 
ये शुद्ध वर्ण नहीं हँ--दो वर्ण के मेल हैँ--- ' 
क्षत्क+पष, चत्ूतु+र, शन्‍नज्‌-+-ज | इस कारण इनको वर्णमाला 
में सम्मिलित करना भूल है। हा 3 
१ चुल्पास्पप्रयत्न॑ सवर्णम +११॥६। ताल्वादिस्थानमास्यन्तरप्रयत्न स्वेत्येतद्दर 
यस्‍्य येन तुल्य॑ तन्मिथः सवर्णसंश स्यात्‌। व इज 


द्वितीय सोपान 
सन्धि-विचार 


४--ऊपर कहा जा खुका दे कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं | 
संस्कृत के शब्द का- किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरम्म होकर, किसी 
स्वर, व्यंजन, प्यनुस्वार अथवा विसर्ग में अन्त हो सकता है| 

दो शब्द जब पास-पास आते हैं तो एक दूसरे की निक्ररता के कार: 
पहले शब्द के अन्तिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के अथम बर्ण में अथवा 
दोनों में कुछ परिवर्तन द्वो जाता है | उदाहरणर्थ हिन्दी भाषा को लें। जब 
हम सँभाल-सँमाल कर योलते हूँ तब तो कहते हँ---चोर्‌ ले गया, मार्‌ डाला, 
पहुँच जाऊँगा। किन्ठ इन्हीं वाक्यों को यदि बहुत जल्दी में बोलें तो उच्चारण 
इस प्रकार होगा--चोलू ले गया, मांड्‌ डाला, पहुँन जाऊँगा। इसी प्रकार 
जितनी बोलचाल की भाषाएँ है उनमें परिवर्तन होता है | साधारण वक्ता 
इस परिवर्तन को नहों जान पाता, किन्ठ॒ यदि हम ध्यानपूर्वक अपनी '्य्रथवा 
दूसरे की ब्रोली को सुनें तो हमें इस कघन के सत्य का निश्चय हो जायगा। 
संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को “सन्धि” कहने हूँ। ठन्षि का 
साधारण ध्र्थ है “मेल | दो बणों के निकट आने हे जो मेल उन 
होता है उसे इसी लिए समन्धि कहते हूँ? | सन्धि के लिए दोनों वर्ण 'एक 
दूसरे के पाथ-पास सदे हुए होने चाहिए, दूरवर्ती शब्दों में सन्धि नहीं हो 
सकती ! बयों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं| इसलिए संस्कृत 
माया में सन्धि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता 
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हो उनमें सन्षि अवश्य हो, जहाँ निकट्ता घनिष्ट न हां वहां सन्थि 


करना, न करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। नियम यह दै-- 
एकपद? के भिन्न-मिन्न अवयवों में, धाठ और उपसर्ग के बीच 'गोर 

समास में सन्बि अवश्य होनी चाहिए; वाक्य के अलग-अलग शब्दों के 

बीच में सन्धि करना, न करना बोलने वाले की इन्छा पर है। जैसे-- 
एकपद--पो +-अकः « पावकः । 


उंपसर्ग और घातु--नि--अवसत्‌ ८नन्‍्यवसत्‌ , उत्‌ +-'लोकयत्‌ ८ 
उदलोकयत्‌ | 

समास--क्ृष्ण +-अच्वम्‌ ८ कृष्णाश्षम्‌ , श्री +-ईशः «श्री शः | 

वाक्य--राम: गउ्छति वनम्‌ , अथवा रामो गच्छुति वनम्‌ | 

४--सन्धि के कारण नीचे लिखे परिवत्तन उपस्थित हो सकते है-- 


(१ ) लोप--प्रथम शब्द के अन्तिम अत्तर का ( यथा--रामः प्यायाति 
म्न्राम आयाति ), अथवा ह्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का ( यघा--दोप: 
+-अस्तिज- दोषो5स्ति ) । 


(२) दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण ( यया--र्मा+-ईश: > रमेश: ) 
अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण ( यथा नि-+-अवसत्‌ 
न्यंवसत्‌ , कप्मिन्‌+-चित्‌ -+करिसिंश्चित्‌ )। 

. (३) दो में से एक का द्वित्व ( यथा--एकस्मिन्‌-- अवसरे --एकत्मिन्न- 
बसरे ) | 

१ संहितैकेपदे नित्या नित्या घातूपसर्गयो: । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा व्वि्ञामपेक्षते ॥। 


वाक्य में जो विवक्षा दी गयी है, इसको भी अच्छी शेली के लेखक उचित -नहीं 
ममते भीर विकल्प के रहते हुए भी सम्धि करते ही दें । पय में तो यदि सन्धवि का 
अवकाश दो और न की जावे तो उप्ते विसन्धि दोष कहते हैं-- 


न संद्दितां विवदामीत्यसन्धानं पदेपु यत्तद्विसन्धीतिलिदिष्टन्‌ ( काब्यादरां,)। 


सन्धि-विचार नह 


शब्दों की निकय्ता इसलिए नीचे लिखे प्रकारों की होगी-- 

( १ )।जहाँ प्रथम शब्द का अन्तिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण 
दोनों स्वर हो । ५ 

(२) जहाँ दो में से एक स्वर हो, एक व्यंजन | 

( ३ ) जहाँ दोनों व्यंजन हों। 

(४ ) जहाँ प्रथम का अन्तिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर 
अथवा व्यंजन । द्वितीय के प्रारम्भ में विसर्ग नहीं 'आ सकता, क्योंकि विस 
से किसी शब्द का प्रारम्म नहीं होता | 

इनमें से (१ ) को स्वरन्सन्धि, (२) और (३) को व्यंजन-सन्बि 
आर (४ ) को विसर्ग-सन्धि कहते हैं । 

स्रर-सन्धि 

६--थदि१ साधारण हस्व अथवा दीर्व अर, इ, उ, ऋ स्वर के खनन्तर 
सवबर्ण हस्व अथवा दीर्घ. स्वर आावे तो दोनों के स्थान में सवर्णा दोर्ध स्वर 
होता है, यया--- 

दैत्य +'रिः +-देत्यारि: । तव + आकार: न्‍ू+ ववाकारः | 

यदा +-'अ्मवत् रू यदामवत्‌ । विद्या +चआातुरः ० विद्यातुर: । 

इति-+-इव>+इतीव | अपि-+ईज्षते <« पी छाते | 

ओऔी+-ईशः मर भीशा३ । राशी +-इह +८ राशी ह । 

विष्ण +उद॒यः +- विष्णूदय: | साघु+-ऊचुः नूसाधू चु: । 

चमू + ऊर्ज:--+ चमूर्ज: । वधू +-5परिर-वधूपरि । 

अभिमन्यु +उपास्यानम्‌ नूर अभिमन्यूप्राण्यानम्‌ | 

शिश्ु+उदरे+ू शिशुदरे | फर्तू +ऋतगः: सत्कत जुः । * 

कृ-+क्ूकाए ८ कफ कार: | होतृ न करफार: -। हो कार: ॥ 

यदि ऋ या लू फे बाद दस्त प्र या ल आगे तो दोनों के स्पाम मे हस्व 
7३ अर घबयें दीप: ।पशरब्रा 
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आया छ भी खेच्छा से करते ह,! जेसे--होत + ऋकार: रद्योतृकार: या 
होतकारः 


इस ग्रकार सब मिला कर तीन रूप हुए-- 


(१ ) होतृकार: ( २ ) होतृकारः ( ३ ) होतृआकार: रे | 
होतृ + रछूकार : -- होतछकार: अथवा होतृद्कार: | 


७-यदिरे आअ था आ के वाद (१) हस्व इ था दीर्घ ई आये तो दोनों 
के स्थान में “ए” हो जाता है; ( / यदि हस्त उया दा ऊ अआधे तो 
दोनों के स्थान में “ओ” हो जाता 6; ( ३े ) यदि हत्व आया दीर्ष श्ू 
आव ता दाना के स्थान में “अर” हो जाता है (४ ) यदि छ्व आये तो 


दोनों के स्थान में “अल” हो जाता है| इस सन्ब्र का नाम गुण है | 
जैसे... 


उप-+इन्द्र:5० उपेन्द्र: | गण -- ईश: गणशः | 
देव-- इन्द्र:-- देवेन्द्र: | नर |- नरेश: 
पुत्र+ इष्टि; -पुत्रेप्टि: | ईश्वर --- इच्छा -» श्श्वरेच्छा | 


रमा-+इश३ -- रमेश: | गल्ला -- ईश्वर: -- गछ्भेश्वरः ] 

ललना-+-इचछति -- ललनेच्छति | द्वारका -- इट्ैव -- द्वारकेहदव | 
पठशाला+इत:>>पाठशालेतः | तडाग-- डदकम्‌--तडागोदकम्‌ ॥ 
वृद्चध+-उपरि>-वृ क्षोपरि:। गगन--ऊर्त्म्‌ -गगनोर्ध्वम्‌ 
विशाल--उदरम्‌--विश लोद्रम्‌ | 'अत्र-- 3६ शे"-अचोदेशे | 
सागर+ऊर्म: >-सागरोमिं: | नव-- ऊढा > नवोहा | - 

मम ऊर; -« ममोरु: | चृपम -- ऊढ: -- चृषमोढ: 





२. ऋत सब ऋ वा? तथा “लृति सबरों लू वा ( वा०); 


२ दोतऋकारः यद्द रूप तो ऋत्यकऋ 5११२८ से प्रकृतिभाव होने से वना है। 
३ श्रदेद युथ: | आदगुण: १। १॥२॥ ६॥ (।5७। 


सन्धि-विचार १९ 


गल्लान-उदकम्‌--गन्नोदकम्‌ | मायया +- ऊर्जत्वि - माययो अंर्वि | 

शब्या+-उत्सझ्ले- श्योत्सड्ें । शिला--उचये--शिलोचये | , 

कृष्ण +क्रृद्धि: - कृष्णद्धिं: । प्रीप्मप+ऋतुः > म्रोष्मठुः । 

शीत +-प्रती - शोततौ' | म्ह्म+ क्रूर्पि: - अह्ार्पि: ) 

महा-+-क्षूपि >>महर्पि । महा + ऋद्धि:--महद्धि: | 

तब+ लमारः वन्तवल्कारः । 

कुछ स्पल ऐसे दूं जहाँ पर यह नियम नहीं लगता; वे नीचे दिखाये 
जाते हँ-- 

(के )" अक्त-ऊहिनी ++ अत्तोहि् । ( यहाँ पर “न” के स्पान में 
“णु” कैसे हो गया, यह आगे बताया जायगा। ) यहाँगुण स्वर क्रो न 
होकर बृद्धि खर आओ हुआ है ।  * पु 

( ख )ँ जब “स्व”? शब्द के बाद “इर! और “इंत्नि” आते हैं तो 
"स्तर के वश्रकाएं! और 7ईर्‌” व /इंस्नि! के /ईकार” के स्पान में 
४ हे” हो जाता है; जैसे--स्व--ईरः >स्वैरः (स्वेच्ठाचारी ) स्व-+-ईरिणी 
स्तस्थैरिणी | स्थ--ईरम्‌-स्वैर्म्‌ । स्व--ईरी-स्थैरी ( जिसका स्वेच्छा- 
नुसार आचरण करने का स्वमाव हो ) | 

(ग)* छय प्र के बाद ऊह, ऊद, ऊढ़ि, एप, एप्प आते है तो सत््य- 
चार गुण स्पर न होकर पृद्धि स्वर हाता दे | जसे-- 

प्र+ऊहः वूप्रौहः | ध+- ऊदः नन्प्रौदः, प्र+-ऊदिः +प्रौदिः 

प्र+एपः ब्ल्प्रैपः | ध+एप्पः 5 प्रष्यः 

इनमें प्रपम तीन उदादरण थ्रादगुण:” यूश्न के तपाच्यन्तिम दोर्नो 
एटि परूपम के अपवाद हूं । 

२ भषादू'इन्दामुप ० दपानम्‌ ( बाचिक )। 

३ रदाद्ररेरिया: ( बातिर )। 

ऐपेड्ये रैप्देप ( दाछिद )।* 
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(थर )१ यदि अकारान्त उपस के बाद ऐसी घातु आबे जिसके ऋआादि 
में हस्व “क्र” हो तो “अर”? ओर “क्र” के स्थान में. “आर” नित्य हो 
जाता है; जैसे--उप+-अच्छति - उपाच्छति | प्र+ऋच्छति न्च्प्राव्कति । 

किन्तु) यदि नामधातु हो तो “आर”! विक््प से होगा; जैसे --- 

प्र+ झपमीयति  प्राप मीयति, प्रप॑भीयति ( बल 


की तरह घाचरणु 
करता हैं )। 


(ड )| जब ऋूत शब्द के साथ क्रिसी पृर्वगामी शब्द का तृतीया समास 
हो तब भी पूर्वगामी अकारान्त शब्द के अ ओर झूत के ऋ से मिलकर आर 
बनेगा, अर्‌ नहीं। जंसे--सुखेन ऋतः:>सुख-+झऋतः न्‍-मुखात॑: | 


६ (च)९ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ज्ू, क्रू- तथा लू जब क्रिसी पद के 
अन्त में रहें, ओर इनके बाद हस्व “क्र” आये तो वे विकल्प से हस्त्र हो 
जाते हैं। यदि पहले से हत्व दे तो वह भी फिर से हुआ हस्व माना जायगा 
ओर इस प्रकार हुई हस्व विधि में फिर दूसरी सन्बि नहीं होती | इसे प्रकृति- 
भाव कहते हैँ | यह नियम गुणसन्धि का विकल्प प्रस्तुत करता है; जैसे -- 

ब्रह्मा+-ऋषिं: -ब्रह्मपिं:, ब्रह्म ऋषि: । सत+-कऋषीणाम्‌र- सतर्पीणाम्‌, 
सत ऋषीणाम। 


८घ--जब “अ” अथवा “आ? के बाद (१) ४“ए” या “ऐ”? आवे 


तो दोनों के स्थान में “ऐ?? हो जाता है, और ( १) जब “ओ” या “ओर” 
आवे तो दोनों के स्थान में “आर”? हो जाता है | इस सन्धि का नाम वृद्धि 
है, बया-- _ । 


१ उपसर्गाइति घातो ॥६। १६१ 

२ वा सुप्यापिशलेः धघाशाध्रा । 

इ ऋते च तृतीयासमासे ( वासिक )॥ * 
४ ऋत्यकः ६।१।१२८॥ ('ऋति परे पदान्ता अक: प्राग्वत )। 
प वृद्धिरेलि ६॥१८८॥ वृद्धिरादेचू १/शाश। 


२५ 








(८) एइ दे रूपए मे जब >>. 





(८ ) रा +#प्इ- जुट 
भ्दो जे छह बटन ४ 





श्र दश्सस ३६१ ही ३8 
सिशह्ता बाबश्स॑ मी. रे५ 
केस्पेदनिपेदे: 


ब शश्म्प्दादिड 





दो 


प्यय 
क्रम 


८यत्‌ )55 


"ये तो दोनों 
प्रौर $ चिष्ठ 
, जैसे-- 


॥ 
ण)। 


प्रझुविमाव 


अप 
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दो उदाहरण “अकः सबणों दीर्घ:? सूत्र से होने बाली सवर्ण दीर्घ सन्धि के 
अपवाद हैं । ह 
शकर-+अन्धुः ८ शकन्धुड,.. कुल+-अठा * कुलगा, मनस्‌ --ईपा ++ 
मनीषा | . 
६--यदि* हस्व या /दीर्घष इ, उ, ज् तथा ल के बाद प्यसवण स्वर 
आवे तो इ, उ, ऋ, छ के स्थान में क्रमशः यू, व, र्‌ ओर लू हो जाते है 
जैले--- 
दधि-- अन्न ++ दुध्यत्र | इति-- आह इत्याह 
'बीजानि-+- अवपन्‌ - बीजान्यवपन्‌ | कलि-- गम कल्यागम: | 
मधु+अरि; - मध्वरि: | गुरु-- आदेश: < गुवदिशः 
सभु ने-आज्ञा -- प्रभ्वाज्ञा | शिशु +- ऐक्यम्‌ -- शिश्वेक्यम्‌ | 
घातृ+-अशः -- घात्रंश: | पितृ --- आकृति: - पिन्नाकृति 
सवितृ -+- उदय: -- सविन्नुद्य: । मातृ-+- औदाय्यम्‌ +- मान्नोदाय्य॑म्‌ | 
लू+ आकृति: 5 लाकृति: 
१०-ए, ९ ऐ, ओ, औ के उपरान्त यदि कोई स्वर आधे तो उनके 
स्थान में क्रम से अय , आय , अब , आव हो जाते हैं; यथा-- 
हरे ए->हरये । ने -- अकः -- नायक: । 
विष्णो +- ए.5-विष्णवे | पो--अकः <-पावक: | 
( क ) पदान्तरे यू या व्‌ के ठीक पूर्व यदि अया आ रहे और 
कोई “अंश-प्रत्याहार का वर्ण आवे तो यू और व्‌ का विकल्प से 


है। जेसे-... 


परचात्‌ 
लोप होत ॥ 


१ इको ययचि | ६१ १५ ॥ ७७ । 
२ एचोडटवायावः । ६॥ १ । ७८ | 


सन्धि-विचार श्त्र 


हरे , .+- एहि । ,++ हस्येहि या हर एहि | 

विष्णो + इह ह* विध्याविह् या विष्ण इृह। _ 
,तस्थो न इमानि. 5 तस्थायिमानि या तस्या इमानि | 
श्रियें + उत्सुक: श्रियायुत्सुकः या श्रिया उत्सुकः। 
गुराौ + उत्कः. रू गुराबुत्कः या गुर उत्क: | , , 


रात्री | आगतः . * रामावागतः या राजा आगतः । 

ऋतो नी अन्नमू 5 ऋतावन्नम या ऋता अन्नम्‌ | ., 

मध्यस्थर व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो 
स्वर समीप शा जायेँ तो आयः उनकी आपस में सन्धि नहीं होती । 

(ख़)र जब्र ओ या ओऔ फे बाद में यकारादि प्रत्यय (ऐसा प्रत्यय 
जिसके आरम्म में 'यः हो ) आवबे तो “ओ/? और “थऔ”? के स्पान में क्रम 
से अबू और आग हो जाते हैं; यथा-- शा 

गोविंकारों [( गो+-यत्‌ )व्न्गव्यम्‌॥ नावा तार्य ( नौ+यत्‌ )#5 
नाव्यम्‌। 

११--पदान्तरे एकार या ओोकार के बाद यदि “श्र” आये तो दोनों 
के स्पान में क्रमशः एकार तथा ओकार ( (ूर्यरूप ) हो जाते है और 5 चिह 
अर की पूर्व उपस्थिति को सूचना मात्र देने को रख दिया जाता है, जैसे-- 

हरे व ज+ई हरेंडव ( दे हरि रक्षा कीजिए )। 

विष्णो +पशव ने विष्योडव ( दे विष्णु रक्ता कीजिए )। 


(फ )४ पर्तु गो शब्द के आगे अ 'याये तो विकल्प से प्रकृतिमाव 


३ 'पूर्वत्रातिदमिति' लोगशास्त्रश्यासिदत्वान्न स्वरसन्षि:। 
२ वान्तों थि प्रखये ।६॥ १७६॥ 

इ एड: पदान्ताइति। ६१ १। १०६॥ 

इ सवत्र बिमाषा यो? । ६ । ११ १२२।॥ 


१६ द्वितीय, सोपान 


भी हो जाता है, जैसे--गो-- अग्रम गो अग्रम्‌ | अन्यथा पूर्वनियम से पूर्वरू 
होने पर गोउप्रम्‌ | " 


(ज)$ यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए “रब 
का आदेश भी विकत्य से हो जाता है, जैसे--गो + अग्रमू--गवाग्रम्‌ 
गोउप्रम या गो अग्रम्‌ | ता] 

(ग) गोरे --इस्द्र +- गवेन्द्र यदि इन्द्र शब्दाआगे रहे तो गो के ४ 
को अब? आदेश नित्य होता दे। 


१२--यदिरे प्लुत स्वर के उपरान्त अथवा प्रणह्मसंज्ञक वर्ण 


के उपरान 
स्वर आवे तो सन्बि नहीं होती । प्रणह्मसंज्ञा वाले वर्ण इस प्रक 


२ हैं 

( क )” जब सज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रिया के द्विवचन के अब 
में 8६?! “दा या ण्णः रहता है तो ड्स ध्टू?ः 8ऊ? ध्योर श्प्ः व्‌ 
मण्ह्म कहते हूं; जैसे हरी एतो, विप्णू इमो, ग्ञो अनू , पचेते इसौ। 


(स्न्‍र)* जब अदस शब्द के मकार के बादई याऊ आते हैं तो: 
प्रण्द्म होते हँ; जंसे--अमी ईशा:, अमू आउाते | 
( ग)* आइड के अतिरिक्त अर 


न्‍य छकसवरात्मक अच्ययों की भ॑ 
मगह्य संज्ञा होती है; जेसे--ह इन्द्र: डे 


उ उमेशः, आ एवं नु मन्यसे | 


( व )7 जब अव्यय ओकारान्त हो तो ओ दो प्रण्य कहते हैं; जैसे-.. 
अहो ईशा: | । 











£ अवद् स्फोटायनस्थ । ६। १। १२३। 
२६न्द्रे च।६।१५। १२४। 

ई प्लुतप्रगदा श्रचि नित्यमू ।६ | १। १२५। 
४ ईंदृदेदद्विवचर्न अशध्यमू । १8 १| ११॥ 


५ भदसों मात । १।१॥ १२। 
६ निपात एकाजनाद ३] १। $» |, व 


5 


सन्वि-विचार १७ 


( ४ )६ संज्ञा शब्दों के सम्दोधन के 'थन्त के ओकार के बाद “इति” 
शब्द आये तो सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार को विकल्प से प्रण्द्य सेशा होती 
हैं; जैसे--विष्णो +-इति ८ विष्णो इति, विष्णविति, विष्णु इति | 

प्छुदोंर के साथ भी सन्वि नहीं होती; जैसे--एहि कृष्ण ३ अब 
सौश्वरंति । यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की 'टि! प्लुत दो गयी है । 

हल सन्धि 
३--( कई ) जब सकार या तब॒ग क्य बोई व्यंज्षन शकार या च्वर्ग 
फे ससो व्यंजन के योग में आता दे तो सकार ध्यीर तथ्य के स्थान में क्रम से 
शवार और चबर्ण हो जाता है; जैसे--- 

हरिसू #शेते #हरिश्शेते --हरि सोता हे। 

राम: क+चिनोति ब्न्शमश्िनोति--राम इफझ्टा करता है « 

सत्‌ +चित्‌ रूसब्चित्‌ू “सत्य और शान । 

शाप्रिनु+-जय नू|शाप्चलिश्नय --हे विष्छ जय हो ! 

नियमातिरेक?-- जब तवर्ग “श के बाद शआते है तो उनके रुपान में 
खष * नहीं होते; वैसे-- 

विश--नः र्ूविश्न: । अश--मः < प्रश्ग: | 

(स्)प9ँ जब से अथवा तथर्ग व्यंजन प्‌ या टवर्ग व्यंजन के योग में 
आता है तो स फे स्पान में प्‌ श्र तवर्ग के स्पान में ठयर्ग हो जाये ई; 
बैते-- 

रामसे नी पढे मे रामश४ः। 

रामसू + दौीझो न्‍्रू रामप्टोक्री--राम जाते ६ । 

77 उड़े शाइस्वस्पेशबगाएँ । ॥ ११ १६।॥ 

२ दुराइवे घ । ६।२। ८४ 

है री रजुना रजुस१ ८ । ४॥ ४०१॥ 

डे राप१ु]5६॥ 5४] ४४ । 

है प्डुना प्ड:45॥ ४। ४१। कर 

से दा प्र5--३ 





श्ध द्वितीय सोपान 


तेतू +टीका >तडीका--उसको व्याख्या | 

चकिन्‌-- ढौकसे -- चेक्रियटो कसे--..हे अंष्ण, तू जाता है 

पेष्‌ +ता -पेष्टा--पीसने वाला 

(ग ) पदान्तई ट्वर्ग से परे नाम अत्यय ( तथा नवति और नगर 
शर्व्दों ) के नकार को छोड़कर कोई दवर्ग वर्ण या सकार हो तो उसके स्था>- 
में टवर्ग या पक्रार आदेश नहीं होता; जेसे--.. 
.. घद+सन्तः नत्पेट्सन्त:। षट-+ते नचषट ते । 

परन्तु पढ़--नाम्‌-परणणाम्‌ | पड़ +-नवति: -- पयणवति: । पड+- 
नगय॑: -- पणणयरर्य: में टवर्ग आदेश हो जाता है। 

( घ ) यदि* तबर्ग के किसी अत्तर- के वाद ष्‌ आबे तो उसके स्थान 
पर मूर्धन्य नहीं होता; जैसे--.... 

सन्‌ र्नः पेड: 55 सनुषष्ठ: | 

(४--जबईे सलू अर्थात्‌ अन्तःस्थ “ और अजुनासिक व्यंजन को छोड़ 
कर और किसी भी व्यंजन के उपरांत भंशू अर्थात्‌ किसी वर्ग का तृतीय 
अथवा चतुर्थ वण आधे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जशू अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतीय 
वर्ण में परिणत हो जाता है। यह सन्धि प्राय: अपदान्त वर्णा' में ही चरितार्थ 
होती है। पदान्त वर्णों में तो आगे वाली विधि अचृत्त होगी। जैसे-_ 

इंघ्‌ +ध:-- बृद्घ:, सतन्नघ +घ:--सन्नदूष: | 

( क ) पदान्तरे के 'फल्लः के स्थान में 'जशू! आदेश हो जाता है; 

से--बाक्‌ + ईशः --वागीशः | जलमुक --गर्ज॑ति -- जलठग गज॑ति | 


ब-तत+>+>+->नज 








१ नपदान्ताहोरनामू। ८। ४ ।४२। ( अनासूनवतिनगरी णा मिति वाच्यम्‌-वा० ) 
२तोश पि। ८। ४ । ४३। 


है भला जय कशि। ८।४। ५३। 
४ भार जशोघन्ते ।5५4२। १६। 


सन्धि-विचार श्द 


१४--यदि ह को छोड़ कर किसी पदान्त व्यंजन अर्थात्‌ यर्‌ प्रत्याहार 
के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उठी वर्गवाला 'अनु- 
मासिक बर्ण विकल्य से होत है; और किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्या आगे 
हो तो भित्य होता है । जैसे--- : 


एतद्‌ +मुराशि्एतन्मुरारि: । पटक मांसा:न्‍त्पयमासा: । पदु+- 
सगये: ८ पयणगर्य: | 

तद्‌+मभाभम्‌रू-तन्मात्रम्‌ु | चिद्‌ + मयम्‌न्> चिन्मयम्‌ ] वाकू + सयस्‌-ू 
यादूमयम | 

रक से म तक के वर्णों मैं यह नियम खुवबिधा के साथ चरितार्थ हो 
जाता है अत्तः रु का सवर्शी अनुनासिक करने में नहीं लगता। 'अत एव 
शतुर्भुख: आदि में र्‌ के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता । 


१६--तथर्ग रे अद्धर के बाद यदि लू आवे तो उसके स्थान मे लू हो 
जाता है; और न्‌ के स्थान में अनुनासिऊ लू ( अर्थात ले ) होता है; जैछे-- 

ततू +लयः ऋ|तल्लयः ( उसका नाश ) 

वृत्ञात्‌ + लगुइम्‌-- इत्षाहल्गुडम्‌ | 

विद्वान.+- लिखति+- विंद्यॉस्लिखति | 

( के ) यदि उद्‌ के पश्चात्‌ स्पाया स्तम्म के रूप आयें तोस को 
घूका आदेश होगा। जेसे उद्‌+स्थानमः-उत्थ्यानम्‌;स के स्थान में 
धआादिषप्ट भू का विकल्प से लोप होने पर “उत्यानम्‌ मी रूप बनता है| 


२ यरोअनुनाप्षिवेडगुनासिको था ॥ ८! ४ । ४५ ॥ पत्मयेमापायां निर्मम ( बा० ) 
२ स्पानपयत्नास्यामन्तरतमे स्परों चरितायें। विषिरय॑ रेफ़े न प्रवा्शदे | सि० बौ७ ॥ 
इईतोलि।८।४।६०। 

४ सदःरपास्तम्सो: पूर्वस्थ ८7४। ६१३॥ 

४ मारो सरि छवणें ८ ४ ।६५। 


२० हछ्विंतीय सोपान 


उद्‌ न॑ स्तम्मनम्--उत्तम्मनम्‌ | थ का लोप न होने पर उत्यृतम्मनम्‌ रूप 
बनेगा । ( द्‌ के स्थान में त्‌ कैसे हुत्ना इसके लिए देखिए नियम १८ ) 


१७--यदिई वर्गों के प्रथम द्विताय, तृतीय, चढुर्थ बर्णों अर्थात्‌ 
भय प्रत्याहार के बाद ह आवे तो ह के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर 
विकल्प से होता है: जैसे-_ 


वा।क -- हरि: --ववाग्घरि: अथवा वागहरिः | 


यहां कवग के प्रथम अक्षर क के उपरान्त ह आया, इस कारण ह्‌ के 
व्यान में कवर्ग का चतुर्थ अक्षर घहो ग॒ . के स्थान में यू कैसे हुआ, 
इसके लिए दोखिए नियम १४) 


(८--भलरे अर्थात्‌ अनुनासिक व्यंजन (जू,म्‌,ड्‌,शण ,नू,)व्था 
अन्तःश्य वर्णों को छोड़ कर और किसी व्यंजन के उपरान्त यदि खर अर्थात्‌ 
क्‌ जि ट,ठ;तू,थू , प्‌, फ में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त 
व्यंजन के स्थान में चर अर्थात्‌ उसी वर्ग का भथम वशण हो जाता है 
परन्तु 5 जब उसके वाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा 
तृताय वण हो जाता है. जेसे-- 

भयाद्‌ कराति > भवात्करोति | सुहृद मैंगेडति -- सुहृत्कीडति | 

इक्ताट्‌ पति चइच्चात्यतति | वाक्‌ , वाग | रामातू, रासाद | 


१६--श* यदि किसी ऐसे शब्द के तराद आवे जिसके अन्त में मे 
अयातू व के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुथ वण हों और श के व 
अटू ( बल्कि अम्‌ तक ) प्‌ कई स्वर, अन्‍्तःस्थ अनुनासिक, व्यंज 
या हू रहे तो श्‌ के स्थान में विकल्प से छ होता है, जैसे... ----..00त- 


3 न अदा मय 
१ मयो दोडन्पतरस्थाम्‌ । ८। ४। ६२। 
२खरि च ।5।४। ५५। 

३ वावसाने ।८। ४ ५६। 


४ शरछ्योईटि | ८५ । ४ | ६३ । छल्रममीति वाच्यम्‌ | 


सन्बि-विचार र! 


चंद + शिवः--तब्छिव:, तब्शिव: 
- तद्‌-+ रलोकैन--+तच्छुलोकेन, तचग्लोकेन | 

२०--थदान्त* म्‌ के बाद यदि कोई व्यंजन 'श्रावे तो उम्के स्पान में 
अनुस्वार हो जाठ है; जैसे :--- है 

हरिप्र+वन्दे--हरिं बन्दे | दम्‌+चलति>-गह चलति। 

किलु गमू+ य+तेसन्गम्यते, न कि गंबते होगा; क्‍योंकि मं पद के 
अस्त में नहों है, अस्कि बीच में है । ' 

२१--अ्रपदान्तरे म्‌ , न्‌ के बाद यदि अनुनासिक व्यंजन तथा ध्यन्तःरुप 
को छोट कर कोई भी व्यंजन धयावे तो म्‌, न्‌ के रपान में अनुस्वार हो 
ज्ञाता है; जैसे-- 

आकरम्‌+स्पते -आरफंस्यते । यशान्‌ + सिल्‍- यशांसि | 

परन्तु मन्‌--यतेम्न्मन्यते ) यहाँ मंयते नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न 
फे बाद य भा जाता द जो फि 'प्तः्प है | 

ग्रामानु+गन्छति नत्मामान्‌ गच्छृति | 

यहाँ पर प्रामो गच्छुति नहीं होगा, क्योंकि न्‌ पद के 'मंत में ४ । 

इर२-दिरे पद के मध्य में रिपत्र अनुस्वार के बाद यय्‌ 'थर्पत्‌ शू , 
प्‌,स ओर हू यो दो कर कोई मी ध्यंजन ध्यापे तो अनुस्थार के स्पान में 
सईदा ही उत वर्ग पा परचम यर्णय हो जाता है जिस यर्ग या व्यंजन बर्यं 
आअनुस्वार के बाद रहता है; सगे-- 

गमून-तान गंक+ता (२१ )>गत्वा; सम्‌+विन्न्से+ति (२१) 
सन्सजलि, 

अनूक + इतः नष्थंक + इतः ( २१ )न्ल्‍अद्चित: शाम+वा च्छ या जे 
ढ ( २६ )« शान्त; 

३ मोदरुग्घार:३ 5३ ३१ १४ $ 

शे शध्यारधलाद सजि । ८7 ४8 १८। 

३ इन्ररापाद ददि रसरदे:। ८ । ४ व ४5६ 





२२ द्वितीय सोपान 
अनचू-इत:-०अंच --इतः ( २१ )5"अश्वितः । 


(क ) यदि* अनुस्वार किसी पद के अन्त में रहे तो ऊपर वाला नियर 
विकल्प से लगता है; जैसे-- 


लम्‌ +करोषि |त्व॑ं करोपि या त्वझ्ुरोषि 

तृणशम॒ +चरति "“तृणु चरति या तृसुथश्चरति 

ग्रामम्‌ +गच्छति+>>ग्रामं गच्छति या ग्रामद्धच्छति ४ 
इंदमू  +भवाति ज॑इदं सवति या इदम्मर्वात, 

नदीम्‌ +तरति “नदी तरति या नदीन्तरति 

पुत्तकम्‌ +पठति >पुस्तक पठाते या पुस्तकम्पठात | 


ख) किन्तुरे जब॒राज घातु परे हो और उसमें क्लिप -प्रत्वय जुड़ा 
हो तब पृर्ववर्ती सम्‌ का म्‌ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा; सम्‌+-राट्‌ ८ 
सम्राट । 


२३--किसी >े एक ही पद्‌ में यदि र॒ , प्‌ अथवा हस्व या दीर्घ ऋ के 
बादनूआवे तोन्‌ के स्थान में ण्॒‌ हो जाता है| यदि र्‌, प्‌; ऋ 
आरन्‌केय॑ श्िई स्वर, यू , व्‌ ,र ; ह , कवर्ग, पवर्ग, आह तथा 
अनुस्वार में से कोई एक अथवा कई आ जायूँ तब भी न्‌ के स्थान में रख 
होता है] इस नियम के प्रयोग को णत्वविधान कहते हूँ; जेसे-.. 


पप्‌ू +-ना-पृष्णा; पितृ-+-नाम्र ८ पितृणाम, 
मिन्रा--नि > मित्राणि; द्रव्ये +- न ८ द्रव्येणु 
रामे +-न +>रामेण; शीर्षा+ निज शीर्पाशि 


१ वा पदान्तस्थ | ८६ । ४॥ ५६। 
२ मोराजि सूत्र: क्यो 5। २। २५। 


३ रघानि्यां तो या समानपदे । अटकृणादनुनल्यवायेदपि [ द।ा ४ | १२॥ 
ऋड्गरया स्व खत वाच्यम्‌ --(वा०/। 
आंध्र 


सन्वि-विचार २३ 


किन्तु 

अआूषि-+-निवासः ८ ऋषिनिवास:, यहाँ “क्ृपिणिवासः? नहीं होगा, 
क्योंकि 'झ्ूपि” और ''निवास:” अलग-अलग पद हैं। 

किन्तु जब न्‌ किसी पद के अन्त में आता है तो यह नियम नहीं लगता; 
जैसे--पमान्‌ , पितन्‌ , इपभान्‌, ऋषीन, । 

२४--यदिरे इण_चअर्पात्‌ श्र, आला फो छोड़कर किसी स्वर, प्यन्तःर्प 
यर्, हू, अथवा कबर्ग के 'अनन्तर कोई प्रत्यय सम्बन्धी स या किसी दूसरे 
चर्य के स्पान में द्ादेश किया हुआ स ते और वह पदान्‍्त का महों तो 
उस स्‌ के स्पान में पृ हो जाता है। इस विधि का जाम ' चविधान 


यपा-- ४ 

रामे+मु नन्‍त्रामेपु ) बने+-मु > बनेपु । 

ए+साम-+एपाम्‌ । अन्‍्ये+-सामून्न अन्देपाम्‌ । 

इसी प्रकार मतियु, नदीपु, धेनुपु, यधूएु, घादपु, गोपु, ग्लौपु 'श्रादि 
जानना चाहिए। 

किन्तु रामकंस्यत्ज्यमस्ल; यहाँ प्‌ नह्शी हुआ क्योंकि यहाँ 
पूस ले आया है। इसी प्रकार विद्यामु में मा पत्व नहों दुषप्पा) पेस +« 
प्रति>पेसति ( पेपति नहीं ); बयोकि यह स ने ठो विसी प्रत्यय या है, ने 
आदेश प॥। 

(क ) यदि स्‌ पद फे चन्त या हो तो पत्यविषान न होगा; यपा हरि 
(६ यों ऐरि शब्द के अन्स्धर थाया हुआ या सु प्रस्यय का अपस्य है, विन्तु 
पद के अन्ा में है, इस पाराण पय नहीं एघऋ ) । 


(४ ) ऊरररे यशि त यणों में से यदि कोई दर स्‌ के टाफ प्ले न 








है पछचद ८. ४। ३०१ 
मे सरधास्दाय मुपरइ: | इंगशों: ॥ ऋादिराणादध९५ ३ ८। ३१४४, २०, ६२ । 
है शुम्‌ दिइनीदर स्पेशइेप ।६] १ 4 ४८३४ 





4 %०..९ 


"४ ## 


प ह॥] ४0 मे 
९ कक री हा -. क्र. ओर , ता ४ 


२४, +- ०» : '' द्वितीव सोपान 


हो-किन्तु अनुस्वार ( न्‌ के स्थान में आया हुआ ), विसर्ग, श्‌, पू, स्‌ 
में से कोई वर्ण स ओर पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आजाय तग्र भी पत्व- 
विधि होगी; यथा--धनून्‌ +- सिर पनूं न सि>-भनूं'प | 


२४---सम्‌ उपसर्ग के म्‌ के उपरान्त यदि कृधातु का कोई रूप आवे 
( जो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण सुद अर्थात्‌ पूर्व में स्‌ से युक्त 
होता है ) तो म्‌ के स्थान में अनुस्वार युक्त र्‌ होता हैं, जो विसर्ग होकर 
फिर स में परिणुत हो जाता है बधा--सम्‌ + स्कर्ता --संर +- स्कर्ता -« 
स्कर्ता -संस्कर्ता-: विकल्प से इस घअनुस्वार के स्थान में अनुनासिक (* ) 
“आ- पृत्तक्ना है; वया--मैंस्स्कर्ता । 


भाष्यकार के एक विशेष बचन द्वारा सम्‌ के म्‌ का ही लोप हो जात 
है जिससे एक सकार का भी रूप साधु माना जाता है | किन्तु म्‌ का लोप 


भी अपने. पूर्ववर्ती स में अनुनासिक तथा अनुस्वार का विकत्प से विधान 
करके ही होता है ।$ 


१६--छ तथा छ के पूर्व . वाले हस्व" या दीघरे स्वर के बीच में ८ 
नित्य आता है; जेसे--- 


(३ ) शिव--छाया >> शिवच्छाया । वृक्ष +- छाया > बत्तच्छाया । 
(४ ) चे + छिद्यते -- चेच्छिन्ते । 


( क) किल्तुँ छ के पूर्व ( आडः उपसर्ग को तथा “मा” के आ के 


१ संपरिस्यां करोतो भूषणे ६। १। १३७, समः सुटि ८। ३ । ५, अन्नानुनासिक 
पूर्वस्य तु वा ८ाश२, श्नुनामिकात्‌ परोइनुस्वारः ८। इ । ४, सम्पंकानां सो वक्तव्य 


समो वा लोपमेके इतिभाष्यम्‌ लोपस्थापि रूप्र करणस्थलादनस्वाराननासिकास्यामे: 
सकारं रूपदयम्‌ | सि० को० । 


२ छे च। ६।१५। ७३ । 
३ दीर्वात्‌4६॥ १। छ५ । 
४ प्रपदान्ताद्या ।६। १ ॥ ७६ । 





है 88:०३ #े 
न्धि-क्ल्फि; 37 


#क्वप्प 
90, 7७2४४ , &, माह 


#*६ २/4ज2 
जल ६ कब आतना [4०5 


छोड़कर ) कोई पदान्त दोध॑ स्वर आये तो ऊपर वाला “निरम विकरर प्े४ 3६ 


'लगता है, जैसे-- 
लग्मी-- छाया >+ लब्मीदाया या लश्मीच्छाया । 
(सत) छू के पूर्व थ्रा ६ और मसाझ का चआ होने परच्‌ 'वश्य 
आयेगा जैस्े--मा+ऊिद्त्‌ * माब्छिदत्‌ ) यहाँ यही एक रूप होगा | मादिदत्‌ 
प्न होगा। इसी प्रकार आ+छादयतिज>-“थ्राब्छादयति” | यहाँ मी एक 
रूप होगा, “थ्राद्वादयति”? न होगा। 


विस्तर्ग सन्धि 


२७-६१) पदान्तर स्‌ तथा सञ॒पषु शब्द ( ठदन्त पद ) के प्‌ के 
र्पान में २ (र ) हूं। जाता है। इस पदास्तरे र्‌ के बाद खर्‌ प्रत्याह्मर ( बर्गो 
के श्रपम श्रौर द्वितोय बर्य तथा श, प्‌ ,स्‌ ) का बोई बण' हो, अपना 
बोई मो यण' न हो, तो र्‌ के स्पान में वित्र्ग हो जाता है; असे--समस्‌+- 

पठविच्ज्रामर--पदविच्तराम: पठति | राम+मुन्म्रामस« रामरप्क 
नरम: | सतुप१्र + सु वूसपप्‌ ै सगुर ८ सतुः । 

रघ--पदि पिसगेंथ के बाद पर प्रस्याह्र फे बणों (क सू, 
छू,दू,द,त्‌,प्‌,प्‌,फ्‌ ,रा,प 'ग्रौरस ) में से कोई बर्ण आते तो 
सिम के सचान में स॒ हूं। जाता है; जंसे-- 

हृरि:+- चर रू दृत्सि + चरति मूब् हरिश्यरति 

राम: कटफ्छारपति नन गमस + सट्टा स्यति नत् रामहट्टारयेति | 

विष: के प्रात स्ूकपिप्ए धाठा | 


है ऋश्मटोरए॥ ३३१३ ७८। 

३ सपझुरी इ:3८5२ )६8६॥ 

है धाप।इंानरविममनी८द:१ ८१84 १५॥+ 
हे विशर्धजशशेश ग:१ ८ । ३ + १४। 


न्स्य द्वितोन होपान 


परन्तु 

( के ) यदि£ विसर्ग के बाद क, ख, प, फ में से कोई वर्ण आते तो 
विसर्ग के स्पान में या तो विसर्ग ही बना रहता है या क तथा स्त के प्यागे 
रहने पर जिह्ामूलीय ( /- ) तथा प्‌ ओर फ्‌ के घ|्यागे रहने पर उपध्मा- 
नीय (77 ) हो जाता है; जैसे-- 

एक: काकः ++एकः काकः या एक > काकः । 

सुधियः पाहि ८ सुधियः पाहि या सुधिय 7 पाहि। 

(ख ) यदिरे विसर्म के बाद श्‌ , प्‌ , स आये तो विसर्ग के स्थान में 
स्‌ विकल्य से होता है, जैसे-- 

राम१-+-स्थाता ८ रामस्त्याता या राम: स्थाता। 

हरि: + शेते ++ हरिस + शेते -+ हरिश्शेते या हरि: शेते । 

राम: -- पछ: रू रामस +-प४: -- रामप्प2: या राम: पप्ठः | ; 

(ग) यदिरे विसर्ग के बाद आने वाले खर्‌ प्रत्याहार के वर्ण के 
अनन्तर शर्‌ (श्‌ ,प्‌,स्‌) प्रत्याहार का कोई वर्या आये तो विस के 
स्थान में विसर्ग ही होता है, जेसे-- 

कः +्सद: -+ कः त्सर: । यहाँ विसर्ग के स्थान में स नहाँ हुआ । 

घनाधनः क्षोभणुः । यहाँ ज्षो के पर्व के विसर्य को जिह्ाामूलीय न हुआ | 

२६--ककारादिए , खकारादि, पक्रारादि, फकारादि घातुषओं के पर्व यदि 
नमः तथा पुर: शब्द गतिसंश्नक के रूप में आये 'हों तो इनके विसर्ग के 


4 


२ कुषो: 7 क 7 पौच । ८। ३॥ ३७। 
२वा शरिं। ८ ।३॥ १६। 
३ शर्परे विचजंनीयः। ८। ३। ३५ | 


४ नमस्पुरतसोगंत्योः ।5३॥ ४०। साचात्ममृतित्वात्कमो योगे विभाषा गति- 


संशा | तदमावे नमः करोति । 'पुरोडव्यवन! । १४ । ६७। इति नित्य गतिसंज्ञा । 
पुरस्करोति ।--सि० कौ०। 


सन्धि-विचार २७९ 


स्थान में स हो जाता दे | किन्तु नमः को विकल्प से तथा पुर: ( आगे अ्थः 
बाला अच्यय शब्द ) को नित्य रूप से ग्रति संजा प्राप्त होने के कारण नमः के 
वितर्ग के स्थान में विकत्प से तथा पुरः के वित॑र्ग के स्थान में नित्य रूए सेः 
सृ होता है; मैसे-- 

नम:-+-करोति -+ नमस्करोति या नमः करोति | 

पुरः-+करोति-- पुरस्करोति, इसमें अवश्य विसर्ग का स होगा। 

पुरः ( नगरियाँ )-प्रवेष्यब्याः पुर: प्रदेष्टव्या: | यहाँ पर पुरः के 
विसग॑ के स्थान में सू नहीं हुआ; क्योंकि पुरः यहाँ पर '्व्यय नहीं है,, 
संशा है| | 

३०-यदि* तिरत फेबाद कू,लू,प्‌ 
से बना रहता है; जैसे-- 

तिरस्‌+-करोति+- तिरस्करोति या तिरः करोति | 

३१--यदि क्रियाम्याइत्ति ( अनेक बार ) वाचक द्वि:,) त्रि: और चतुःः 
क्रिया-विशेषण धअव्ययों के बाद क्‌ ,ख्‌ , |, फ्‌ 'था्ें तो विसर्ग के स्थान मं 
विक्नल्प से प्‌ हो जाता है; जैसे-- 

द्विः+-कर्रोति+ द्वित्‌+ करोति+ द्विष्करोति या द्विः करोति | इसी? 
प्रकार, 

बि:+ खादति -- तिखादति या त्रि; खादति | चत॒ु:+-पटठवति८-चतु «- 
प्यदति या चतुः पढति | 

किन्तु चतु; 4-कपाल: ++चतुष्सपाल: ( चतु:कपाल: नहीं) क्योंवि. 
चार कपालों में बना हुआ? अन्न--यहाँ चतु: क्रियाविशेषण अव्यय नहीं है | 
यहाँ “कस्कादिपु च (चा०) इस नियम से नित्य पत्व होता है।हे 

? तिस्सोइन्यतर स्यानू । ८] १॥ ४२ । 

२ दवितिश्चतुरिति इसोब्यें। ८। १। ४१। 


३ ध्वतुषडपाल श्यत्र तु धस्कादेराह्तिगणलातद पसप्रवृत्तिरिस्याह: ॥-तावब- 
शोेधिनी | 


बह 


»फ प्आर्वें तो खू विकल्प' 





त 
३२--स॒* के स्थान में आदिप्ड र्‌ (द्धप्बव्य नियम २७ ) के विस 
के ( मौलिक र्‌ के स्थान में विये हुए विसर्ग के नहीं) एवं यदि छत्ल 
व्यू ध्यावे ओर बाद को हस्व “जरा अचया हण प्रत्याहार का बयां चआव 
तो विसर्ग का “उ” हो जाता है; जैसे-- 


# प बजट सिम इ्यय* > शिवयो« 
शिवः +-अर्च्य: न्‍+ शिव +उ+घअच्च: नई शिवा फच्च: | शिवा 


5च्यं: । इसी प्रकार, 
सः+ अपि>- सो5पि | राम: + अस्ति  रामो 5स्ति । 


एप: -- अमन्नवीत्‌ -- एपोउब्रवीत्‌ । देव:-+ बन्द: मन देवों वन्य: । बाल 
+गच्छुति>- वालो गच्छुति | 
हर: + याति>-हरो याति। इतक्तः + वर्धते +- इ्तो वर्णते । 
किन्तु प्रात: -न-अन्न > प्रातरत्र | यहाँ पर विसर्ग का उ नहीं हुआ, क्योंकि 
यह विसर्ग र्‌ के स्थान में किया गया है, न किस केर्‌ के सुवन में; इसी 
प्रकार प्रातः + गच्छु > प्रातर्गच्छ | . | 
(क ) बदिरे स के स्थान में आदिप्ट रु ( या उसके विसर्ग ) के पूर्व 
मो, मगो, अबों ओर अहो और उसके अनन्वर अश प्रत्वाह्ार का वर्ण 
( कोई स्वर या हश प्रत्याहार ) हो तो रु 


को यू आदेश होता ह और आगे 
स्वर रहने पर इस यू छा विकल्य से तथा 


व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो 
जाता है; जेते -भोस्‌ देवा: --भोझ देवा: मोय्‌ देवाः-भो देवा: | इसी 
अकार, भोलक्ष्मि, मगो नमस्ते, अथो याहि, बाला गच्छान्ति, भक्ता जपन्ति, 
अश्वा घार्वान्त, कन्या यान्ति | किन्तु, 


ते 


देवासू + इह+-देवाद इह>देवायू इह॑-दे 
प्रकार, 





२ शतो रोसप्लुनादप्लुतत ६११ | ११३१ दृध्ति च। ६॥ १। ११४ । 
लक े दक ( थर्ड 
२ भोनगोश्नवाश्रपूदस्थ योडइशि ८। ३ । १७। तथा--इलि सर्वेपास्‌ ८। ३।॥ २२; 


सन्धि-विचार र& 


नरास + आगच्छुन्ति -+नरा आगरछन्ति या .नरायागब्छुन्ति | 

रामस+एविन्न्राम एति या रामयेति । जनसू+इच्छुति जन 
छति या जनविच्छत्ति[ 

शत्रवर्त +- आपत्ति +- शत्रव आपतन्ति या शत्रवयापतन्ति | 

मुनयस +-आप्नुवन्ति -- मुनय आप्नुवन्ति या मुनययाप्नुवन्ति | 

क्रपयस एसें->क्रूपय एव या ऋषययेते | कवयस-+-ऊहन्ति ूकब4- 


ऊहम्ति या कवययूहन्ति 
(ख्र ) याद अहन£ शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या 


हशू पत्याह्मर आबे तो न्‌ को र्‌ आदेश होता है-- 

अहन्‌-- अहः +- अहर्‌ - अहः ++अहरह:ः | 

आहन्‌ ।गणुः «| अहगंण: । , 

किन अहोभ्याम्‌ में न्‌ कोर नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद स्याम है 
जो विभक्ति का प्रत्यय है। अदन! | ६।२।६5॥।। अर्पात्‌ पदसंशकः 
अहन्‌ के न्‌ के रथान में झ आदेश होता है--इसके अनुसार द होकर फिर 
(इशि च! से उसके स्पान में उ हुआ और गुण द्ोकर अद्योग्य/म्‌ हुआ ! 

३३--सू के स्थान में आदिष्ट र्‌ के विसर्ग के पर्व यदि श्र और था 
को छोड़कर कोई स्वर रदे और बाद को कोई' स्व॒र अथवा हश्‌ अत्याहार हो 
तो विसर्ग के स्पान में रु हो जाता है; जैठे-- 

हरि: +-जयति <-ह॒रिजियति | मान न देति -+ मानुरुदेति । 

कवि:--वर्ण यति +> कवि यति | 

मुनिः+ध्यायति | मुनिर्ष्यायति | यतिः-+- गद॒ति --थ्रतिगंदति । 

ऋषि:--हसति <ऋषिहंतति | लक्ष्मीः--याति -> लक्ष्मी यांति 

श्री:--एपा -+भ्रीरेपा | सुषी३ +-एति +-5सधीरेति | 

(क)र* के बाद यदि र्‌ आबे और ढ_के बाद यदि ढ_ आबे तो 

१ रोध्मुपि। ८ । २। ६६। 

२ रो रि। इलोपे पूवेस्य दीवे।5ण: ।5] ३ । १४, १११।॥ 


ब्ड्न द्वितीय सोपान 


- और ढ का लोप हो जाता है, और पर्व में आये हुए. “जा! (६! /उ7 
यदि हृस्त्र रहें तो साथ ही वे दीब हो जाते हूँ; जैते-- 

पुनर्‌ + स्मते «5 पुना रमते । हरिर्‌ --रम्य: ८८ हरी रम्बः | 

शम्भुर्‌ + राजते--शम्भू राजते । 

कविर-+-रचयतिज-कर्वी स्चयति | 

गुरुर +-रुष्ट:>-गुरू रुष्ट: । शिशुर --रोदि्ति -- शिश्‌ रोदिति | 

चुढ +-ढ६ छठ: 

३४---दि$ किसी व्यंजन के पूर्व सः अथवा एप: शब्द आवबे तो उनके 
'विसर्ग का लोप हो जाता है; जेसे-- 

सः-+शम्भुःचत्स शम्मु:)। एप:--विष्यु:-- एप विष: | 

( क ) यदि नम तत्पुरुष में ये सः ओर एप: ( धर्पात्‌ असः अनेपः 
-शब्द ) आवें अथवा कर्म परिणत होकर आवें ( अर्थात्‌ सक:, एपक; ) 
तब विसर्ग-लोप की यह विधि नहीं लगती; यथा--असः शिव: 
“श्र शिव: न होगा, ओर न एक: हस्णिः” का 'एपक्र हरिण:” होगा। 

परन्तु सः अत्र >सोडत्र ओर इसी' प्रकार एपो5न्र होगा क्‍योंकि ऋष हल 
अर्थात्‌ व्यंजन नहीं हे | 

( ख ) यदिरे सस्‌ के सकार के परे स्वर हो और पत्म के पाद की पूर्ति 

लोप के द्वारा ही हो तो स का लोप हो जाता है, यघा-- 

'सेप्‌ दाशरथो रामः 





१ एतत्तरों: सुनोपोडक्रोरनज समासे इलि। ६। २१ १३४ । 
२ सोइचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ | ६॥१। १३४ । 


ततीय-सोपान 


संज्ञा-विचार 

३४--वाक्य भाषा का आधार है और शब्द वाक्य का--यह पीछे, 
कह आये हैं| संस्कृत में शब्द दो अरकार के होते हैँ--एक तो ऐसे जिनका 
रूप वाक्य के ओर शब्दों के कारण बदलता रहता है 'और दूसरे ऐसे जिनका 
रूप सदा सभान ही रहता है। न बदलने वालों में यदा, कदा आदि ध्व्यय 
हूं तथा कत्तु'म्‌, गत्या आदि कुछ क्रियाओं के रूप हैं | बदलने वालों 
में पताम! अर्थात्‌ संज्ञा, सवंनाम, 'और विशेषण एवं च्राख्यात! अर्थात्‌ 
फ्रिया हैं। 

हिन्दी की माँद्ि संस्कृत में मी तीन पुरुष होते हं---उत्तम पुरुष, 
सध्यस युदप ओर व्यन्य पुरष। अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते 
हं। हिन्दी में केवल दो वचन होते हँ--एकवचन, बहुवचन | किन्तु संस्कृत 
में इनके श्रतिरिक्त एक द्विवचन भी होता है जिससे दो का बोघ कराया 
जाता है। रुझाएँ सब्र अन्य पुरुष में होती हैं । 

संशा के तीन लिब्ञ होते हैं--एब्लिज्, स्रोलिज्ञ तथा नपुंसकलिज्न। 
संत्कृत मापा में यह लिझक्लमेद किसी स्वाभाविक स्थिति पर निर्भर नहीं है; 
ऐसा नहीं है कि सत्र नर चेवन पुं्लिज्ञ शब्दों द्वारा दिखाये जायेँ,मादा 
चेतन सं,लिज्ञ द्वाय चर निर्जात्र बलुएँ नपुंसक लिज्न द्वारा | उत्युत यह 
लिप्लभेद कृत्रिम ह। 7उदादरणार्थ श्री! का अर्थ बताने के लिए कई शब्द 
हँ--जी, महिला, णहिंणी, दार आदि | उस पर मी 'दार शब्द पुस्लिन्न 
है। इसी अक्ार निर्जी “शरीर? का बोध कराने के लिए कई शब्द हैं जिनके 


जी १७ 


श्‌ तृतीय सोपान 


् 


लिद्न ) तथा जल के लिए अप्‌ (ल्ली०) और जल ( नप॑ंसक० )। कइ शब्द 
ऐसे है जिनके रूप एक छे अभिक लिज्ञों में चलते हूँ, जैसे गो शब्द पुंलि 

में 'बेल' वाचक है और स्रीलिज् में गाय! वाचक | किन्हीं-किन्हीं पुस्लझ 
शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से भी खीलिद्न के शब्द बनते है और किन्हीं से नपुततक 
शब्द बन जात हू | उदाहरणाथ, सवनाम शद८ अन्यत्‌! के रूप तीनों लिडझि 
में अलग-अलग होते हैं। पत्न--पुत्री, नायक--नाविका, ब्राह्षण--न्राह्षणी 
आदि जोडी वाले शब्द हैँ | इनका सविस्तर विचार आगे चलकर होगा। 
परन्तु अधिकांश ऐसे शब्द हैँ जो एक ही लिज्न के ह-- वा. तो पुंस्लिहटः 
या छ्लीलिद्न वा नर्पुतकलिद्ञ 


लिद्ग भिन्न ्त जंस तन (स्त्री ०), ट््द्द ( ल्ल्द्भ ) २ शरीर ( नर्यसक- 


ऊ 


३५--हद्विन्दी में कर्ता, कर्म आदि सम्बन्ध दिखाने के लिए ने, को 


से 
के ट् 

आदि शब्द संता के पीछे अथवा स्नाम के पीछे जोड़ दिये जाते हैं; 
जसे--गोविन्द्‌ ने मारा, गोविन्द को मारों, ठुमने बिगाडा, ठुमकों ड 


आदि | किन्तु संस्कृत में यह सम्बन्ध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनामः 
धआआादि का रुप ही बदल देते है, बधा गोविन्द ने! की जगह “गोविन्द: 
गोविन्द को! की जगह गोविन्दम! ओऔ 


गोविन्द का की जगह “गोंविन्द- 
स्व | इस प्रकार एक ही 


शब्द के कई रूप हो जाते हैं। प्रथमा यमा, द्वितीयाः 


आदि से लेकर सप्तमी तक सात विभक्तियाँ ( अथवा भाग ) होती हैं | 


नोढद--* जिन झब्दों करेश्नाये ये सात्ों विमक्तियाँ जुड़ती दं उन्हें प्रातिपदिंक 
कहते हैँ । ये प्रातिपदिक दो(प्रकार के दोते दं ; एक वे अ्रथंवान्‌ शब्द जिनका छिपी 
घातु, प्रत्यय, अलयान्त से सन्‍्वन्ध न दी; तथा दूसरे वें जो झदन्त, तद्धितान्त अथवा 
समासान्त दों। इनमें श्रथम शव्युलन्न तथा दूसरे व्युसन्न प्रातिपदिक कहे जाते दें। 


२ अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकन्‌ १॥ २। २४ | 
इत्तद्धितसमासाशच १ २। ४६॥ 


संडा-विचार इ्रे 


विमिन्नई कारकों को अकठ करने ,के लिए आतिपदिकों में जो अव्यय 
लगाये या जोड़े जते हैं, उन्हें सुप्‌ कहते हैं ।- इसी प्रकार विभिन्न काल कीः 
क्रियाओं का अर्थ प्रक: करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, 
उन्हें तिद कहते दईं । इन्हीं सुप्‌ और तिड् को विभक्ति कहते हैं । 


विमक्ति अर्थ एकबचन दिवस... बहुवचन 
प्रथमा न्ने छु रो ज़छ्‌ 
द्वितोया को ,अम. ओर शस्‌ 
तृतीया से, के द्वास गे भ्याम्‌ मिस 
चहढुपीं के लिए... हो स्यामू ' भ्यस्त 
पद्चमी सेः डुसि. * स्थाम्‌ भ्यसू 
बी ; ' का,की, के ड्सू 'ओसू ध्यम्‌ 
सप्तमी ... मैं,पै, पर छि  ओस झुपू 


सम्बोधन रे ये मी अपमा ही विभक्ति प्रयुक्त द्वोती है। इन विमक्तियूचक् 
प्रत्ययों को स॒ुप्‌ कहते हैं. | इनके जोड़ने फी विधि बड़ी जटिल है | उदाहर- 
शार्ष-४8ु? का “उ” उड्ठा दिया जाता है, केबल सू रह जाता है; यथा-- 
राम -+-छुन्न्रामस <; रामः | कहीं-कहीं यह सृ मी नहीं जोड़ा जाता; यधा-- 
विद्या+सु >विद्या । रा का ८ लीप करके यह प्रत्यय जुड़ता है; यपा-- 
समगवत्‌+- टा +वसगवत्‌-+ आ न भंगवता । किन्तु कहीं झा का स्थान “इन 
ले लेता है ;यथा--मर--इन>+नरेण । परन्तु यह 'विधि जदिल होने पर मौः 
इतनी सुव्यवस्थित है. कि एक बार समझ लेने पर शब्दों के रूप बनाने में कोई 


कठिनाई नहीं रह जाती | इन प्रत्ययों के जोड़ने की संक्षित विधि दी जह 
रही है-- 





१ विमक्तिस्य १६४ | १०४ । सुएत्तिडो विमक्तिसंपो सर: | 
३ घल्तोमने लव २। १॥ ४७ 


झे० व्या० प्रे०--४ 


है तृतीय सोपान 


(१) जसू के ,शस्‌ के शू, था के टू, के, डसि, डः ध्य्रीर हि के 
#_की 'लशकतद्विते' एवं चुद्दँ निवमों के अनुसार इत्संशा होकर इनका 
तोप हो जाता है। 


(२) (क )* हत्व अकारान्त से टा, डसि ओर ड्सू को क्रम से इन 
आत्‌ और स्य आदेश होते हैं ॥ 


(ख ) हस्व अकारान्तरे शब्द से मिस के स्थान पर ऐस ,धादेश 
होता है | 


(ग ) हस्व अकारान्तरे शब्द से छो को य आदेश होता है। 

( घ ) *विसंज्ञक ( स्रीलिज्ग शब्दों को छोड़कर ) शब्द में ठा जुड़ने 
पर उसे ना आदेश होता है | हि 

(४ ) “को, झूसि, डसू, डि इन प्रत्ययों के परवर्त्ती होने पर थिसंज्ञक 
शब्दों के अन्त में आने वाले स्वर को गुण होता है, यया--हरि-|- को +- हरि 
-+ए४+-हरे+-०ए--हसये । 


(च॑ं ) *ओर एकारान्त तथा ओकारान्त शब्द के बाद में आने वाला 
डासि तथा डसू का अ पूर्ववर्ती ए. अथवा ओ के रूप में मिल जाता है, यथा 
हरि-+-डसि--हरिन- असू -+ हरे +- असू ++हरेस्‌ -- हरे: | 


(छ ) ३४ और उ के पश्चात्‌ : छि की इ को ओ आदेश होता है 
ओरइ तथा उ के स्थान में अकार हो जाता है 


. ह टाड्सिब्यामिनात्या: | ७ । १। १२ ॥ * 
२ अतो मिस ऐेस । ७ । १. ६। ह ा 
३ किये; ।94 १। १३। ' 

४ शआडो लाइस्त्रियामू । १ ॥३॥१२०॥ 
श घेक्िति !।७॥ ३। ११११॥ 

६ डसिड्सोश्च हि 

७ अच्च घे:ट । ७7३4 ११६ | 


खुशा-विचार श्ध्‌ 


(ज) आफारन्त! प्रातिपदिक के परचात्‌ जय ट्स या दि आयें तो 
क्र और दसि या उस के अ दोनों फो उ आदेश होता है । 


(मे ) जयरे च्याफारन्त ( टायर प्रत्यान्त स्त्रीलिज्ष ) शब्द में यौद 
(यौ, भौद ) छड़ता है ठो भौछ के स्पान में ६ (शो) फा आदेश 
होगा है । ॥ं 

(थे ) जब च्याऊारान्त ( सीलिशय ) शब्द में आद_( वा तवीया 
एक यचन ) और ओर छुट्ते दे तो आ के रपान पर ए का आदेश 
द्वोवा है। 

(८) आऊारान्तों (स्प्रीलिन ) शब्द से खो, दठि, स्यू चोर कि 
फे शुट्ने पर उन विमकियों के यू या फ़ा यागम होता हे । 


(८2) 'ब्राकागस्त५ टा_ पस्थयास्व स्प्रोलिक सवनाम के परचावू रू 
डपि, एस और दि के घुएने पर आकार फा अड्रार हो जाता है तंणा प्रत्यय 
के पूर्व रपा का आगम द्ोता है । 

(४ ) यद्ारान्व६ मुंसझलित् धावियदिक से मु और अम्‌ क्रो चरम 
आदेश ऐता है | 

(८ ) चहारान्त? नपुंस झलित शब्द से दौर घने पर उत्तहे रुपान 
मई (शी ) ढा बयाटेशा हीठा दे । 


(पे) नई॑टप्लि्रा। प्राविद्दिहशें घगू और शत उड़ने पर उने 


है छत ४ा।०७। ११ १११॥ 

२ भोह घारःत ७ । ११ १८! 

३ धरा बाय: । ७) 8 | १०४५। 

४ दाशर:। ७) 8१3। २११।॥ 

है सरजएनःरदाए टरइरुद । ७१३१३ है१४॥ 

६ ऋघणटएव9॥ है। शढ । 

ह ४ पु रच ।६१4 7६7 

४ भरएटी: ठिः॥ 97 है॥ २० । शत ३४४ खशच: ७) १३ ७१ 


डेंद तृतीय सोपान 


पर अ का दीर्घ हो जाता है। 

(घ ) दोनोंरे स्थवत्त तथा चुप ( सप्तमी बृ०ब० 

हि की हु | कै, 

प्रातिपद्क के अन्तिम ध्म को ए. आदेश होता ह्दै 
सत्यय कलादि होकर बहुवचनवोधक हें। 

(ढः) ओतसरे परे रहने पर मी अर को ए. आदेश होता है। 

राम, वक्ष, अश्व, सूर्य, चन्द्र, नर 


(ग).ढ १ के स्थान में होने वाले य तथा तीनों म्याम्‌ के परवत्ती - होने 


) के परवर्ती होने पर 
क्योंकि भ्यस तथा सुप 


? उन, सुर, देव, रच, सुत, गज, 
रासभ ( गदहा ), मनुष्य, जन, दन्‍त, लोक, ईश्वर, पाद, भक्त, मास, शठ, 
इप्ट, छुक्‍्कुर, वृक ( भेडिया ) व्याप्र, सिंह इत्यादि समत्त अकारान्त पुंलिज्ञ 
शब्दों के रूप बालक के समान होते है | इसी प्रकार वाहश, भवाहइश, माहश, 


वर, एताइश आदि शब्द भी चलते हैं। स्पप्ठता के लिए ताहश के रूफ 
दिये जाते हैं | ह 
तादश--उसकी तरह 
* एकवचन - द्विवचन बहुवचन 
प्र० ताहश: , ताहशौ ताहशाः 
सं० हे. ताह॒श है तादइशों : है ताहशा: 
द्वि० ताहशम्‌ ताइशौ ताहशान्‌ 
तृ० ताइशेन ताइशाःम्याम्‌ ताहशे: 
च० ताइशाय ताहशाम्वाम्‌ 'ताहशेम्य: - 
पं० ताहशात्‌ ताह्शाम्याम््‌ ताहशेम्ब: 
घ्‌० ताह्शस्थ ताइशयो: ताहशानाम्‌ 
सण ताहशे ताहशबो: ताहशेबु 
५ नोट--ये ही शब्द इसी अर्थ में शकारान्त होते हैं। उनके रूप व्यश्नान्त संशानओं 
में मिलेंगे। ३7४2 ः के 


२ ढेयें: ७ । १ । १३। सुपि च । ७। ३ । १०२ * 
२ बहुवचने मल्येत्‌ | ७ । ३ | १०३१! 
३ ओसिच। ७। ३। १०४ । 


हे (] 
छं० 
द्वि छः 
तृ० 
मेक 
पुं० 
प्‌ 
स० 


३८--आफारान्त पुरिलद्र शब्द 
विश्वपा--संसार का रक्षकर 
एकवचन ,द्विवचन ब्रहुवचन 
विखपा: विश्वपौ (विश्वपा: 
है विश्वपा: है विश्वपी दे विश्वपाः 
वश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः 
विश्वपा विश्वपाम्याम्‌ विश्वपामिः 
विश्वपे विश्वपाम्यामू , विश्वपाम्यः 
विश्वप: विश्वपाम्याम्‌ विश्वपाम्यः 
विश्वपः विश्वपोः बविश्वपाम्‌ 
विश्वपि * विख्वपोः विश्वपासु 


संशां-विचार 


डर 


गोपा (गाय का रफतोऊ ), शांजष्मा ( शंख बजाने वाला ), सोमपा 


( सोमर्स पीनेबाला ), धूमप्रपा ( घुआ पीने बाला ), बलदा (बल देने 
वाला या इन्द्र ), तथा और भी दूसरे आकारान्व घातुओं से निकले हुए. 
समस्त पुं० संशा शब्दों के रूप विश्वपा के समान होते हैं | 


से० 
द्वि० 
तु० 
स्यू७ 
पेन 


३९--इकारान्त एछिह्न शब्द 
( के ) कवि 

एकबचन द्विवचन बहुबचन 
कवि: क्बी कबय३ 
द्दे फये दे कबी है कपयः 
फविम्‌ कवी कंवीन्‌ * 
कविना कपिम्याम्‌ कविमि: 
कपये कविम्याम कविम्प: 
फवेः कपविम्पाम्‌ कविम्य: 


० तृतीय सोपान 

एकवचन द्विचन बहुवचन 
पर० कवेः कब्योः कवीनाम 
स० कवो '..' क्यो: कविषु 


हरि, मुनि, ऋषि, कपि, यति, विधि ( ब्रह्मा ), विरश्नि ( त्रह्मा ), 

जलधि, गिरि ( पहाड़ ), सप्ति ( घोड़ा » रवि ( छू्य' ) वद्धि (आग ) 
अम्ि इत्यादि इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि के समान होते हँ। 

नोट--विधि ( विषान, तरकीव के श्रर्थ में ) हिन्दी में स्रीलिक्त है; किन्तु 

यह्टी राब्द पूल्लिक्ष में है श्सक्षा वात रखना चाहिए। विधि, उद्‌ धि, 

न्याधि, समाधि इत्यादि शब्द भी विधि के समान ही इकरान्त पुंल्लिक् होते है । 


( ख ) पति शब्द के रूप विलकुल भिन्न अकार से होते हैं । 


पति--स्वामी, भालिक, दूल्हा 

एकबचन दिवचन . बहुवचन 
प्र० पति; . पी. ' पतय: 
सं० हे पते हे पती है पतयः 
द्वि० पतिम््‌ ; पती पतीन्‌. 
सृ० पत्या पतिम्याम्‌ पतिमि:: 
च० पत्ये ल्‍ पतिभ्य: 
पै० पत्यु: पतिभ्याम्‌ पतिम्य: 
धृ० पत्युः पत्यो: पर्तानाम्‌ 
स० पत्यो हि पतिषु 


है 
किन्तु जब पति शब्द किसी शब्द के साथ समास 
तो उसके रुप कंवि के ही समान होते हैं; लैसे-- 
भूपति--राजा है 
प्र० भूपतिः : भूपती भूपतय: 
सं० दे भूषते - दे भूपती हे भूपतय: 


के अन्त में आता है 


संज्ञा-विचार 


'एकबचन दिवचन 
मूपतिम्‌ मूपती 
भूपतिना भूपतिम्याम्‌ 
भूपतये 78 

भूपते टू हद] 

भूपते: मूपत्यो: 
भूपतो है 


बहुबचन 
भूपतीन, 

भूपतिमि: . 
भूपतिम्यः 


न्‍्ा 
भूपतीनाम्‌ 
भूपतिपु 


* महीपति, शहपति, नरपति, लोकपति, श्रधिपति, स॒रपति, ग्रजपति, 
गणपति ( गंणेश ), जगत्पति, बृहस्पति, . इस्वीपति इत्यादि शब्दों के रूप 
भूपति फे समान कवि शब्द की माँति होंगे । 


(ग)सखि (मित्र ) शब्द के भी रूप ब्रिलकुल मिन्न प्रकार के 


होते हैं, जैसे--- ह 
'सखि--मित्र 

एकबचन.._. दिवचन बहुवचन 
श्र स्ला सखायी सखायः 
सं० दे उखे है सखायो है सखायः 
द्वि० सलायम्‌ स्खायौ सखीन्‌ 
सूछ सल्या सबम्पाम्‌ सस्षिमिः 
च्‌० सख्ये पा ससिम्य: 
45 स़ज्यु: हा] छः 
च० हा सम््यो: सखीनाम्‌ 
सण्_ सज्यौ के सखियु 

४०-कारान्त एछि्ठ शब्द 
( फ ) प्रधी--अच्छा ध्यान करने बाला 

झ० प्रपी: प्रप्पौ प्रष्पः 


४२ तृतीय सोपान 


एकवचन ह्विवचन बहुवचन 
पु ० हे प्रधीः दे प्रध्यी है प्रध्यः 
द्वि०... प्रध्यम्‌ प्रध्यो प्रध्य: 
तु० ग्रथ्या प्रशीभ्याम्‌ प्रभीभि: 
नच्‌० प्रध्ये हर प्रद्ीम्य: 
पं० प्रष्यः बे 
घ्‌० प्रध्य: प्रव्योः प्रध्याम्‌ 
स० प्रध्यि मा प्रधीपु 


वेंगी (वेगोयते इति--फुर्ती से जाने वाला ) के रूप प्रधी के समान 


होते हैं । 
_ उन्‍्नी, आमणी, सेनानी शब्दों के रूप भी प्रधी के समान होते हैं, 


केबल सप्तमी के एकवचन में उन्ल्याम्‌ , ग्रामण्याम्‌ , सेनान्याम्‌ ऐसे रूफ ' 
हो जाते हैं । 


( ख ) सुधी--पणिडित, विद्वान्‌ 


प्र० सुधी: | सुधियों सुधियः 

सुं० है सुधी: क्र जे ह हि 
द्वि० सुधियम्‌ सुधियो सुधियः ” ज 
3] खुधिया * सुधीम्याम्‌ सुधीमि: 

नच्‌ सुधिये दा उधीम्य: 

पृं० । छुघिय: हर श 

घ० 95 सुधियो: सुधियाम्‌ 

स० हे सुधियि ि | :छुघीषु 


शुष्की, पक्ची, सुश्री, शुद्धबो, .परमधी के रूप मो सुधो के सम्मान 


होते हें । 


- संशा-विचार घ३ः 


( ग) सखी ( सखायमिच्छतीति ) 

“ एकवचन द्विचन बहुवचन 
7०... रखा सखायौ ' सखायः 
० दहेसली: .. है संखायौ है सखायः 
द्वे० सखायम्‌ सलायो सख्यः 
बृ० सुख्या सखीम्पाम्‌ सखीमि: 
च० सख्ये कि स्वीभ्यः 
० सख्यु छः क्र 
प्‌० धर सख्यो: सख्याम्‌ 
छ० सख्यि कर सखीधु 

(घर ) सस्ती ( खेन सह बर्तते इति सखः, सखमिच्छतीति ) 

प्र० सखी: सख्यौ सख्यः 
सें० है सखी: : हे सख्यो है सख्यः 
द्विण सख्यम्‌ स्ख्यौ सख्य: . 


शेष रूप पहिले बाले सखी के समान होते हैं। ( सुतमिच्छतीति ) स॒ती॥, 
(सुखमिच्छतीति ) सुखी, ( लूनमिच्छतीति ) लूनी, ( ज्ञाममिच्छतीति ) 
क्षामी, ( प्रस्तीममिच्छुतीति ) प्रस्तीमी के रूप मी इसी प्रकार होते हैं | 


४१--७कारान्त पुंछिद्न शब्द 


आउु--सूये 
प्र० भानुः + भालू * मानवः 
से० हेमानो 5: हेमानू, है मानवः 
द्वि० मानुम्‌ मानू भानून्‌ 
लृ० भानुना मानुम्याम्‌ भानुमिः 


घ० मानवे सानुम्यास मानुभ्य+ 


एकबचन 
पै० मानो: 
न्पु० भानो; 
न्स० भानो 


तृतीय सोपान 


द्विवचन 
भानुस्याम्‌ 
मानव: 
सान्वी: 


मानूनाम्‌ 
भानुषु 


शत्रु, रिपु, विष्णु, गुद, ऊद (जाप), नन्त, प्रमु, शिशु, विधु (चन्द्रमा), 
'पशु, शम्म, वेश ( बाँछ ) इत्यादि समत्त उकारान्त पुंलिज्न शब्दों के रूप 


आनु को तरह चलते हैँ। 


४२-ऊकारान्त पुछिड् शब्द 


"प्र० स्वयम्मूः 
"सं० दे स्वयम्भू: 
'द्वि० स्वयम्मुवम्‌ 
तृ० स्वयम्मुवा 

. ० सवयम्भुवे 
पं० स्वयम्भुवश 
“घृ० स्वयम्भुवः 
-स० स्वयम्भुवि 


स्वयम्भू--त्रद्मा 
खयम्मुबी 
हे स्वयम्भुव 
स्वयम्भुवौ 
स्वयम्भूम्याम्‌ 
स्वयम्भूभ्याम्‌ 
स्वयम्भूम्याम्‌ 
स्वयम्भुवी: 
स्वयम्भुवो: 


हे 


स्वयम्मुबः 

दे स्वयम्भुव: 
स्वयम्मुवः 
स्वयम्भूमिः 
स्वयम्भृ मय: 
स्वयम्भूम्यः 
स्वयम्भुवाम्‌ 
स्वयम्भू 


सुभ्र्‌ (सन्दर भो वाला), स्वभू ( स्वयं पेदा छुआ ), प्रतिभू (जामिन' 


के रूप इसी प्रकार होते हैं । 6 
४३--ऋकारान्त पंल्लिज् शब्द 
( के ) पितृु--वाप 


झ० पिता 
"सं५ है पितः 
द्वि पितस्म्‌ 


पितरी 
है पितरो 


'पितरी 


पितरः 
है पितरः 
पितृच्‌ 


]॒ 


+ 


एकवचन 
पिन्ना, 
पिन्ने 
पिठुः 


१2 


पितरि 


संज्ञा-विचार - 


द्विवचन 
पिंतृम्याम्‌ 
१48 पा 
$ है 
पित्रो) 


क्र 


४ 
बहुवचन 
पितृभ्यः 
गितिम्यः 


५ 
93 


पि णाम्‌ 
पिद्षु 


भ्रात ( माई ), [दे्न ( देवर ), जामातृ ( दामाद ) इत्यादि सम्बस्क- 
पक पुंस्लिज्न ऋकारान्त शब्दों के रूप पितृ के उमान होते हैं । 


ना 
देना 
नरम 
न्ना 
न्रे 
नुः 
नुड 


नरि 


दावा 
द्दे दातः 
दातारम्‌ 
दात्ना 
दात्रे 
दातुः 


| ड्म्याम्‌ 


» और; 


( ख ) न्‌-महुष्य 
* नरौ +मरः 
हे नरो * 
नौ... .नून 
हम्याम्‌ "| दमिः 
/ ज्भ्य: 
/ह ज्म्यः 
(4 हुणाम्‌ 
5 है नृणाम्‌ 

न्रोः न्द्घु 


तम्पाम्‌ 


*( ग) दाह-हेने वाला 


दावारोी 
हे दातारौ 
दावारी 
दातृम्पाम्‌ 
१५ 
ढ्त 


हे न; , 


दातारः 

हे दातार: 
दादृन 
दातृमिः 
दातृम्य८ 


क्र 


४६ तृतीय सोपान 


-एकवचन द्विवचन 


बहुवचन 
न्प्० दातुः दात्नो: दातू णाम्‌ 
न्स० दापरिं गा दातृप। 


धातृ ( ब्रह्मा ), करतृ ( करने वाला ) गन्तर [( जाने बाला » नेंत ( ले 
'जाने वाला ) शब्दों के तथा नप्त (पोता ) के रूप 
चलते हैं | 

नोट--ठन्‌ भौर ठच प्रत्ययान्त मातिफदिकों के एवं स्वर, 
'डोढ, प्रशास्त भर पोठ के आगे यदि प्रथमा श्रौर द्वितीया विभ 
ऋ के झादिष्ट रुप श्र को दौधे दो घाता है। 

( के ) केवल सम्बोधन के शापक सु के पख्र्त्ती 
“नहीं होता अतः “दातः” रूप बनता है न कि दाता: | 


४४-ऐकारान्त पुंछिज्न शब्द 


दातू के समान 


नप्ठू, नेप्ट्र, ल्टू, श्षतृ, 
क्ति के प्रत्यय आर तो 


होने पर अर को दीर्ष | 


रे--धन 
"प्र० राः . रायौ रायः 
सं० हे राः है रायो हे राय: 
द्वि० रायम्‌ .. शयौ . राय 
नतु० राया रास्याम्‌ रामिः 
च्ु० राये राभ्याम्‌ राभ्यः + 
'पूं० राय: रभ्याम्‌ राभ्यः 
घ्‌० रायः रायो: रायाम्‌ 
'सुछ रायि . रायो: रासु 
४५--ओकारान्त पुंढिलिड्ग शब्द 
गो--साँड, वैज् 
्अ० गोः गावों गाव: 
नसं० ३ हे गौः है गावो 


है गाव: 


संश्ञा-विचार 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

दर ० गाम्‌ गावौ ग्ाः 

[० गवा गोम्याम्‌ गोमिः 
१० गवे . गोस्याम्‌ गोम्यः 
० ग्मो गोम्याम्‌ गोम्यः 
[० गोः गवोः गवाम्‌ 
[० गवि गवोः गोषु 


, समस्त शओकारान्त 'लिज्न शब्दों के रूप गो के समान होते हैं । 


४६--औकारान्त पुंह्लिज्ञ शब्द 


ग्लौ--चन्द्रमा 
प० ग्लोड्- *- गसलावी - _ ग्लाबः 
घू ७ हे ग्लौः दे ग्लावौ हे ग्लावः 
द्वि० ग्लायम्‌.' ग्लावौ .' ग्लावः 
० , ग्लाबा ग्लौम्याम्‌ ग्लौमिः 
च० - ग्लाबे ग्लौम्यामू.., ग्लौम्बः 
पं ० ग्लाबः ग्लौम्याम. ग्लौम्यः 
प्‌० ग्लाब: ग्लाबोः सलावाम्‌ 
स० ग्लावि ग्लाबोः ग्लौपु 


और भी शकारान्त पुंड्लिज्ञ शब्दों के रूप ग्लौ के समान दोते है; 
४७--अकारान्त नपुंसकलिद्ग शब्द 
फञ 
झ० । फलम्‌ , फ्ले फलानि 
सं० "५ द्दे फल दे फलानि 
द्वि० फ्लम्‌ फ्ले फलानि 


४2 


ध्८ तृतीय सोपान 


एकवचन द्विवचन बरहुवचन 
तृ० - फलेन फलाभ्याम फले: 
च्त० फलाय फलाभ्याम्‌ फ्लेभ्य। 
पं० :.  फलात्‌ फलाम्याम्‌ 'फलेम्यः 
घ्‌० : फलस्य  फलयो: फलानाम्‌ 
स० फ्ल्े फलयो: फलेपु 


मित्र, वन, अरण्य ( जंगल ), मुख, कमल, कुसुम, पुष्प, पर्ण ( पत्ता ), 
नक्षत्र, पत्र ( कागज या पत्ता ), बीज, जल, तृण ( घास ), गगन, शरीर, 


उल्तक, शान इत्यादि समस्त अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप फ्‌ल के 


समान होते है | 

४८--हकारान्त नपुंसकलिड शब्द 

( के ) वारि--पानी 

प्र० *. बारि ३ वारिणी वारीशि 
सं० हे वारि, हे वारे हे वारिणी हे वारीरि 
द्विण.. वारि *वारिणी  वारीणि 
ठतृ०.  वारिणिा . वास्स्थाम््‌ वारिमिः 
३. लीरियों .. वारिम्याम्‌ वारिस्य: 
पं०». . वारिणः वारिस्याम्‌. वारिस्य: 
घ्‌० वारिण;.* वारियणो: वारीणाम्‌ 
स० वारिणि वारिणो: वारिधु 


अरिय ( हड्डी ), दृषि ( दही ), सक्थि ( जाँघ ), शक्ति ( आँख ) 


को छोड़ कर .समस्त इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप वारि के समान 
होते हैं। - 


संज्ञा-विचार 
( ख ) दधि--दही 
द्धि दधिनी . 
' हे दि, दघे है दघिनी 
० द्षि दथधिनी 
' द्प्ना दर्षिम्याम्‌ 
०... दमे दधिम्याम्‌ 
| द्माः «.. दधिम्याम्‌ 
9 द्प्मः द्ोः 
० दम्ति, दघनि द्घ्नोः 
'. अक्षि--आँख 
9 क्ति अत्षिणी 
० है अछि, अरक्चे. दे अक्तिणी 
दर ० अधि अज्षिणी 
[० ध्यश््णा अत्षिम्याम्‌ 
० अक्णे / अजिम्याम्‌ 
9 अद्णः , अध्तिम्याम्‌ 
(० अक्ष्णः धअध्योः 
० अदिण, अक्तणि अश्णोः 


अस्थि और सक्पि के रूप भी इसी प्रकार होते है| 


४६ 


दघीनि 
है दघीनि 
दघीनि 
दुधिमि। 
द्धिम्यः 
दधिस्यः 
दम्माम्‌ 
दघिषु 


अच्चीणि 
दे अक्तीणि 
धअज्षीणि 
अज्तिमिः 
अक्तिम्यः 
अज्तिम्यः 
अध्याम्‌ 
अछ्षिधु 


(ग ) ज़ब, इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण शर्त्दों का प्रयोग 
पुंसलिश वाले संज्ञा शब्दों के साथ होता हे तो उनके रूप चतुर्थी, 
पश्मी, पी, सत्तमी विमक्तियों के एकवर्चन में ओर पष्ठी तथा सप्तमी 
फे ट्विकचन में विकल्प से इफारान्त तथा डकारान्त पुंलिक्ष शर्न्दाँ के समान 


ते है, सैसे--शुचि ( पवित्र ), शुरू ( मारी ) 


से७ व्या० प्र०--५ 


पूछ तृतीय सं।पान 
शुचि ९ पवित्र ) 
एकवचन द्विवचन ब्रहुवचन 
प्र० ' शुचि शुचिनी शरुचीनि 
सं० हे शुचि, शुचे है शुचिनी ए शुचीनि 
द्वि० झुचि शुचिनी शुचीनि 
तृ० शुचिना शुचिस्याम्‌ शुचिभसिः 
न्च्‌० शुचये, शुचिने के शुचिम्पः 
पृं० शुचे:, शुचिनः शुचिभ्याम्‌ शुचिम्य: 
प्‌० कह धुत्योड, शुचिनो: . शुचीनाम्‌ 
स० शुच्चो, शुचिनि ?#.. 9»9$  शुचिपषु 
४३-डकारान्त नपुंसकलिड्ग शब्द 
पस्तु--चीज 
प्र० वस्तु वस्तुनी वस्तूनि 
सं० हे वस्तु, हे वस्तो हे वस्तुनी हे वस्तूनि 
हि ब्स्तु वख्तुनी - वस्तूनि 
तृ० वस्तुना वस्त॒म्याम्‌ वस्तुमि: 
चचु० चस्तुने वस्तम्याम्‌ वस्तुम्य: 
पं० वस्तुनः वस्तुभ्याम्र्‌ वस्त॒मभ्यश 
प्‌० वस्तुनः वस्तुनो: वस्तूनाम्‌ 
स० वस्तुनि वस्तुनो: वस्तृषु 


दार ( काठ ), जानु ( घुय्ना » जत (लाख ), जत्रु ( कंधों की 
संधि ), तालु, मष्॒ ( शहद ), सानु [ ( पर्वत की चोटी ) पुंड्लिज्ञ तथा 
नपुंसकलिज्ञ भी ] इत्यादि शब्दों के रूप वस्तु के समान होते हैं | 

( क ) उकारान्त विशेषण शब्दों के रूप चतुर्थी, पदञ्चमी, पष्ठी, सप्तमी 


संशञा-विचार भर 


विभक्तियों के एकवचन में तथा पष्ठी व रुप्तमी के द्विवचन में उकासन्त 
पुंड्लिज्ञ शब्द के समान विकल्प से होते हैँ; जैसे--बहु (बहुत ) । 


चहु 

एकवचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० बहु बहुनी बहूनि 
से० है बहु, बहो है बहुनी है बहूनि 
द्वि.. बहु बहुनी बहूनि 
लु्‌० बहुना बहुम्याम्‌ बहुमिः 
च्‌० बहवे, बहुने बहुम्याम्‌ बहुम्बः 
प्‌० बहो;, बहुनः बहुम्याम्‌ ' बहुम्बर 
प्‌ बहोः, बहुना बह्ीः बहुनोः बहूमान्‌ 
सु० बहौ, बहुनि ब्रह्मो:, बहुनोः बहुपु 


इसी प्रकार मृदु, कढ, लघु, पद इत्यादि के रूप होते हैँ । 


७५०--ऋषकारान्त नपुंसककछिद्ग 


करते, नेतृ, घाठू, रक्षित्‌ इत्यादि शब्द विशेषण हैं, इसलिए इनका 
प्रयोग तीनों लिगों में होता है| यहाँ पर नपुंसकलिश्न के रूप दिखाये जाते 
हैं :-- 


कढ--करने वाला 


मे कर्तृ कहूंणी क्वृणि 

स० । दे कतूं दे कनृंणी दे कतू णि 
हे कतः 

दि कतृं कठूंणी क्वृणि 

सु [ कर्ता कर्नृम्याम्‌ कर्तृमिः 
फर्टणा 


१२ 


च्च० 


एकवचन 

(के 
कतृण्‌ 

॥। कठुं: 
कर्वणः 
कर्तु: 
कतृणु: 
कर्तरि 
क्ठूरि 


इसी प्रकार धातृ, नेतृ इत्यादि के भी रूप होते है ॥ 


तृतीय' सोपान 


द्विवचन 
कतृभ्याम्‌ 


कवृभ्याम्‌ 


| कर्त्रो: 
] कतृंस्मोः 


क्रो 
कतृणो$ 


: बहुवचन 


'५१---आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 


“विद्या 

हे विद्ये 
विद्याम्‌ 
विद्यया 
विद्याये 
विद्याया; 
“'विद्याया: 
विद्यायाम 


विद्या 


विद्रे 

हे विद्ये 
विद्ये 
विद्याभ्याम 
विद्याम्याम_ 
विद्याभ्याम 
विद्ययो: 
'विद्ययो: 


विद्या: 
हे विद्या: 
विद्या: 
विद्याभि: 
विद्याभ्य: 
विद्याभ्य: 
विद्यानाम्‌ 
विद्यासु 


रमा ( लक्ष्मी ), वाला ( स्री ), निशा ( रात ), कन्या, ललना ( ब्ली',), 
भार्या ( द्वी ), वडवा (थोड़ी ), राधा, सुमित्रा, तारा, कोशल्या, कल्ला 
इत्यादि आकारान्त स्लीलिज्ञ शब्दों के रूप विद्या के समान होते ह। 


संज्ञा-विचार श्र 


७५२----इकारान्त स्त्रीकिज् शब्द 


रुचि 
एकवचन द्विवचन बहुबचन 
 ध्रु० रुचिः स्ची रुचयः 
सं० द्देस्चे द्दे रची है रुचयः 
द्वि० रुचिम्‌ स्ची रुचीः 
तृ० ख्च्या रुचिम्याम्‌ रुचिमि३ 
* च० रुच्यै, रचये रुचिम्याम्‌ रुचिम्यः 
पं० रुच्या:, रुचेः झुचिम्याम्‌ रुचिम्य: 
प्‌० रुच्या:, रुचेः झुच्योः रुचीनाम्‌' 
स॒० रुच्याम्‌, रचौ रुच्योः रुचिपु 


धूलि ( धूर ), मति, बुद्धि, गति, शुद्धि, मक्ति, शक्ति, श्रुति, स्मृति, 


शान्ति, नीति, रीति, रात्रि, जाति, पड'क्ति, गीति इत्यादि समी इकाराम्त 
सीलिज्ञ शब्दों के रूप रुचि के समान होते हैं । 


५३... ईकारान्त स्त्रीलिज्न शब्द 


न्‍ नदी 
प्र नदी नयौ नद्यः 
सं० दे नदि दे नद्यी दे नद्यः 
द्वि० नदीमू नद्यी नदीः 
तृ० नया नदोम्याम्‌ नदीमिः 
च० नद्यै न नदीम्वः 
पर नया: नदोम्याम्‌ नदीम्यः 
चघ्‌७ हद नद्योः नदीनाम्‌ 


सु० नद्याम्‌ हु नदीपु 


प्र्ड तृतीय सोपान 


“ज्री” आदि कुछ शब्दों को छोड़कर सभी ईकारान्त सख्रीलिज 
समान होते हैं,. जैसे---राज्ञी 

जानकी , अरुनघती, नदी, धथ्वी, नन्दिनी, द्रौपदी 
त्रिलोकी, पंचवटी, अटवी ( जंगल ), गान्वारी, 


के रूप नदी के 


की रोशनी ), माद्री, इन्ती, देवकी, साविद्ी, 
इत्यादि | 


( के ) केवल अबी ( रजस्वला स्री ), तरी ( नाव ), तन्‍त्री 


लक्ष्मी, स्तरी ( धुओँ ) की 
सथसा एकवचन---अवबीः, 


लक्ष्मी 

एकवचन द्विवचन 
प्र० लक्ष्मी: . लक्ष्म्यो 
सं० हे लक्षिम हे लक्ष्म्यों 
ह्वि० लक्ष्मीम्‌ लक्ष्म्यौ 
तृ० लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम्‌ 
च्‌० लक्म्ये लक्ष्मीम्वाम््‌ 
पं० लक्ष्म्याः - लक्ष्मीम्याम्‌ 
घृ० लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः 
स० लक्ष्याम्‌ लक्ष्म्योः 
प्र० नी ु न्निय 
सं० हेल्नि. दे ब्लियो 
द्वि० ख्रियम्‌ , स्रीम्‌ स्नियो 
तृ० स्निया -स्रीम्याम्‌ 
च्‌० स्निये . ख्रीभ्याम्‌ 


नज्ञ शब्दों 


( रानी ), गोरी, पार्वती, 
री, केकेयी, देवी, पांचाली, 
कादम्वरी, कौमदी, ( चन्द्रमा 
गायत्री, कमलिनी, नलिनी 


।( वीणा ), 


| प्रधमा के एक वचन में भेद होता है; जेसे-... 
तरी:, तन्त्रीः, लक्ष्मी:, स्तरी: । 


वहुवचन 
लद्षम्यः 

हे लक्ष्य: 
लक्ष्मी: 
लक्ष्मी मिः 
लक्ष्मीम्यः 
लक्ष्मीस्यः 
लक्ष्मीणाम्‌ 
लक्ष्मीषु 


म्नियः 


हे स्नियः 
स्रिय:, स््री 
स्रीमिः 
स्रीभ्यः 


प्र 
सं० 
द्विब 
तृ० 
बच 
पे 


एकबचन 
्नियाः 


0 ह 
स्रियाम्‌ 


थी; . 

द्दे श्री; 

प्रियम्‌ 

श्षिया 

श्रिये, भ्रिये 

श्रिया:, शिया: 
93 379 

भ्रियाम्‌ , शियि 


संज्ञा-विचार श्र 


द्विवचन बहुवचन 
स्रीम्याम्‌ स््रीम्यः 
प्लियोः स्रीणाम 
अर श्रीपु 
श्री--लच्ठमी ४ 
श्रियौ श्रियः 
हे भ्रियो हे भ्रियः 
श्रियौ भियः 
श्रीम्याम्‌ औभमिः 
तक श्रीम्यः 
है 7 
श्रियो३ श्रीणाम्‌ , शियाम्‌ 
छ : श्रीघु 


मी (डर), ही (लण्जा ), भी (बुद्धि ), सुश्री इत्यादि के रूप 
श्री फे समान होते हैं | 


७४---उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 


चेनुः 

दे घेनो 

घैनुम्‌ 

घैन्वा 

पेनवे, धेन्ये 
घैनो:, पेन्चाई 


घेनु-गाय 

घेनू घैनवः 
है धेनू दे घेनवः 
घेनू घेनू: 
घेनुम्पाम्‌ पैतुमिः 
प्ेनुम्याम्‌ घेनुम्पः 
घेनुम्पाम भेनुस्पः 


शरद 


प्र्० 
सें० 


एकवचन 


घेनो:, घेन्वाः 
घेनो, धेन्वाम्‌ 
तनु ( शरीर ), रेस [ (घूलि ) पुंल्लिज्ञ तथा स्लीलिजझ भी ], हन 


तत्तीय सोपान 
हिवचन 
घेन्वो: 
धेम्बो : 


बहुवचन 
घेनूनाम्‌ 
घेनुपु 


[ ( उुडडी ), पुल्लिझ् तथा स्लीलिंग भी ] इत्यादि सभी उकारान्त ख्ीलिन्न 
शब्दों के रूप घेनु के समान होते है । 


५५ _ ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 


वधू: 
है बधु 
वधूम्‌ 


. वध्चा 


वध्चे 
वध्बाय 


१ 
वध्चाम्‌ 


वधू--बहू 
वष्वी 
है वध्चो 
बध्चों 
वधुभ्याम्‌ 
33 
वधूम्याम्‌ 
चध्वी: 


: वध्चः 
हे वध्वः 
वधू: 
वधूमिः 
वधूभ्यः 
वधूभ्यः 
वधूनाम्‌ 
प्रधूषु 


चमू ( सेना ), रज्जू (रस्सी ), श्वश्र्‌ ( सास ), ककन्धु ( बेर ) इत्यादि 


सभी ऊकारान्त स्लीलिंग शब्दों के रूप वधू के समान होते हैं । 


से 
है भू: 
भ्रुवम्‌ 
भुवा.. 
जुबे, मे 


भुवा:, सुव: 


( क ) भू-प्रथ्वी 
भुवो 
हे भुवो 
भुवो 
भूभ्याम 
भूभ्याम्‌ 
सूभ्याम्‌ 


सुवः 

है भुवः 
भुवः 

भूमिः 
भूस्य: 
सूभ्यः 


चप्‌० 
स७० 


द्योते 


प्र6 
सु 
द्वि+ 
ततृ० 
हि ०] 
पं 


सध 


एकबवचन 
मुबा:, मुवः 
भुवाम्‌ , भुवि 


संजा-विचार 


द्विवचन 
मुवो: 
मुबो: 


अ्र्‌ ( माँ) के रूप इसी प्रकार होते हैं। 
स्रीलिंग बहुतीदहि समास वाले “पुन” शब्द के रुप भू से मिन् 


बहुबचन 
झुवाम , भूनाम्‌ 
भृधु 


हैं :-- 

( ख ) सुभ,.--सुन्दर मां बाली स्त्री 
मुश्नू सुम्रुवी मुभ्ुबः 
हे मुत्रु हे मुभ्रुवी दे सुझुबः 
सुभुवम्‌ सुश्रुवी सुभ्रुव: 
सुभ्लुवा मुम्नम्याम्‌ मुप्नूभिः 
मुश्रुवे मुप्नम्याम्‌ मुप्नम्यः 
सुश्ुबः मुम्रूम्याम्‌ मुम्नम्यः 
मुत्र वः सुम्रुवोः सुमुवाम्‌ 
मुश्नुयि मुश्लुवो: मुभ्नूपु 

५६-कऋफारान्त स्त्रीलिंग शब्द 

मसाह--माता 

माता मातरी मावर: 
दे मातः दे मातरी दे मातरः 
मातस्य मांगे मावृः 
मात्रा माउम्याम मातृमिः 
मारे कं सातुस्पर 
माजु: हा] फ्त 

५३ मजे: मापूदाम 
म्प्षरि हा माय 


प्र 
सं० 
द्वि ७ 
तृ ७ 
न्च्‌० 
प्‌० 
घ्‌० 
स० 


एकवचन 
स्वसा 

है स्वसः 
स्रसारम्‌ 
स्वख्ा 
स्वलें 
स्वसुः 
स्वसुः 
स्वसरि 


तृतीय सोपान 


स्व॒स- वहिन 


द्विवचन 
स्वसारों 

हे स्‍्वसारो 
स्वसारों 
स्वस्म्याम्‌ 
स्वस्भ्याम्‌ 
स्वरुम्याम्‌ 
स्व्लोः 
स्वलोः 


यात्‌ (देवरानी, जेठानी) दुहितू (लड़की) के रूप मात के समान होते हूँ | 


बहुवचन 
स्वसारः 

है स्वसारः 
स्व्सूः 
स्वसभिः 
स्वस्म्यः 
स्वस्भ्यः 
स्वस॒णाम्‌ 
स्वस्पु 


७६--ऐकारान्त स्रीलिंग शब्दों के तथा ओकारान्त स्लीलिंग गो आदि 


शब्दों के रूप पुल्लिज्ञ के समान होते हँ। ओकारान्त श्लीलिंग शब्दों के 
रूप भी पंल्लिद्न के समान होते हैं । 
डदाहर्णार्थ नो ! 


प्र्6 


द्वि० 
तचृ छ 


री] 


५७-ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 


नीः 
हनी; 
नावम्‌ 
नावा 
नावे 
नाव: 


नो--नाव 
नावो 

हे नावो 
नावी 
नोम्याम्‌ 
नोम्याम्‌ 
नोम्याम्‌ 


नाव: 
है नाव: 
नावः 
नोभिः 
नौभ्यः 
नोम्यः 


संज्ञा-विचार प्र्छ 


एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्‌० नाव: नावोः नावाम्‌ 
स० नावि नावो: नौपु 


इसी प्रकार और मी ओऔकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप होते हैं । 


व्यज्नान्त संज्ञाएँ 
नोट--छपर स्वराग्त प्रातिपदिकों का ऋम सिद्धन्तकौमुदी के अनुसार प ल्लिड्, 
नपुंधकलिंग और स्त्रीलिज्ञ आदि लिब्वानुत्ार दिया गया है। किन्तु व्यंजनान्त 


प्रातिपदिक सभी लिंगों में प्रायः एक से चलते ६, इसलिए यहाँ पर वर्णक्रम से रबखे 
गये हैं । 


७८--चकारान्‍न्त शब्द 
( क ) पुल्लिज्ञ जलमुच्‌-वादल 


प्र जलमुक्‌ जलमुचौ जलमुचः 
सं० है जलमुक्‌ है जलमुचौ है जलमुचः 
द्वि. जलमुचम्‌ जलमुचो जलमुच: 
तृ० जल्लमुचा जलमुग्म्याम्‌ जलमुग्मि: 
च्‌० जलमुचे जलमुग्म्याम्‌ जलमुग्म्यः 
पं जलमुचः जलमुग्भ्याम्‌ जलमुग्म्यः 
पृ जलमुचः जलमुचोः जल॑मुचाम्‌ 
स० जलमुचि जलमुचोः जलमुच्ु 


सत्यवाच्‌ 'आदि समी चकारान्त शब्दों के रूप इसी प्रकार होते है! 
केबल प्राथ , पत्वश्व., विश्व, उदद्य के रूपों में कुछ भेद होता है| ये 
सब शब्द अश्व॒_( जाना ) घातु से बने हैं । 
आ्चू ( पूर्वी ) शब्द 
मर प्रा प्राज्चौ प्राष्चः 
सं० दौैे प्राह॒_ दे प्राज्चौ दे प्राज्च 


हैं ० तृतीय सोपान 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
द्वि*. प्राज्चम्‌ प्राओ्चौ प्राचः 
तृ० प्राचा प्राग्थ्थाम्‌ प्राग्सि: 
च्चृ० प्राचे प्राम््याम्‌ प्राग्म्य; 
7०... ग्राचः परग्म्याम्‌ प्राग्म्यः 
घ्‌० प्राचः प्राचो: प्राचाम्‌ 
स० प्रात्रि प्राची: प्राच्ु 
प्रत्यद्व ( पच्छिसी ) शब्द 

प्र० प्रत्यक्‌ प्रत्यञ्चो प्रत्वञ्चः 
सं० हे प्रत्यडन / हे प्रत्यभ्ची हे प्रत्यवचः 
द्वि० प्रत्यञ्चम्‌ प्रत्यज्चो प्रतीच: 
तृ० प्रतीचा प्रत्यग्भ्वाम्‌ प्रत्यग्भि: 
चु० . प्रतीचे प्रत्यग्थ्याम्‌ प्रत्यग्म्यः 
पूं० प्रतीच: प्रत्यग्भ्वाम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
प्र्ू० प्रतीच: प्रतीचो: प्रतीचाम्‌ 
स० प्रतीचि प्रतीचो: प्रत्यक्षु 

तिय्येब््चू ( तिरछा जाने वाला ) शब्द 
प्र० तिर्यझ्‌ तिय॑श्चो तिय॑श्व: 
सं० है तिर्यड_ हे तिय॑ञ्नों ' है तिय॑श्व: 
हे & 0, <£5 ० ८ 
द्विी०ष तिय॑श्वम्‌ तिय॑ञ्ी तिरिश्चः 
तृ०. तिरचा दिवग्भ्वाम्‌ तिय॑ग्मिः 
च० तिरश्चे तिय॑ग्घ्याम्‌ तिय॑ग्म्य: 
रृ० तिरश्चः तिय॑ग्भ्याम्‌ '*- तियंग्स्य: 
घृ० तिरश्चः तिरश्चोः . तिसचाम्‌ 


छ०.. तिरश्चि - तिरुचो: - तिय॑च्तु 


संज्ञा-विचार द्द३ 


उद॒व्घ्‌ ( उत्तरी ) शब्द 

एकवचन द्विवचन यहुवचन 
प्र उद्द्ा उदब्चौ उदञ्ः 
सं० है उदद हे उदयौ - दे उदय 
हि०.. उदण्चम्‌ उदज्चौ उदीचः 
तृ० उद्यीचा उद्ग्म्याम्‌ उद्ग्मिः 
चर उद्दीचे छद्ग्म्याम्‌ उदग्म्यः 
पं» उदीचः + उद्म्भ्याम्‌ उद्स्म्यः 
प०. उदीचः उदीचोः उदीचाम्‌ 
स० उदीचि उदीचोः उदक्नु 

( ख ) स्त्रीलिज्न वाच--वाणी 

प्र०.. वाक, बागू बाचौ बाचः 
सं० हे वाक्‌, दे बाग्‌ हे वाचौ दे बाचः 
द्वि. वाचम्‌ वाचौ बाचः 
चरण बाचा बाग्म्याम्‌ वाम्मि: 
च०. बाचे बाग्म्याम्‌ बाग्म्यः 
पं वाच; वाग्म्याम्‌ वाग्म्यड 
पृ०.. वाचः बाचो: याचाम्‌ 
स० वाचि बाचो; बाच्चु 


रुचू, खच्‌ (चमड़ा, पेड़ की छाल), शुत्‌ ( सोच ) ऋचू 
( भूम्पेद के मन्त्र ) इत्यादि सभी चकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप वात 
की तरह होते हैं । 
७९--जकारान्त शब्द 
(क ) पुं० ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करने वाला ) 
मर०.. श्ृत्विकू, ऋत्वियू_ ऋत्विजो ऋत्विजः 
पं०. हे आलिक, दे ऋत्विगू दे ऋत्ििजी हे ऋत्िज: 


दर तृतीय सोपान 


एक़वचन द्विवचन बहुवचन 
द्वि०.. ऋत्विजम्‌ :.... अऋत्विजों फ्रत्विज: 
तृ०... ऋचिजा कत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्मि: 
नच० ऋत्विजे | अत्विग्म्याम्‌ खआृत्विग्म्यः 
'पं5.... ऋत्िज: आत्विग्म्याम्‌ आत्विग्म्य: 
पृ०. ऋत्विज: ऋत्विजो: पृत्विजाम 
स०.. आृत्विल्नि ऋत्विजो: ऋत्वित्तु 


यमुज्‌ ( राजा ), हुतभुज ( अग्नि ), मिपज्‌ ( वैद्य ), वणि _( वनिया ) 
'के रूप ऋत्विज के समान होते हूँ | 


सिपजू-वैद्य 
प्र०... मभिषक्‌, मित्रगू मिपजों मिपज: 
सं० हें मिषक, हैं मिपगू है मिषजो है मिप्रजः 
छवि"... मिपरजम्‌ मिषजो मिषजः 
तु० मिष्रजा मिषग्म्याम्‌ भिषम्मि: 
इत्यादि | 
वरणिज्‌--वनिया 
०. वरणिक, वसणियगू वर्शिजो विज: 
सं० हे वणिक्‌ , हे वशिगू. हे वणिजों है वशिजः 
हि०... वरिजम्‌ वणिजों .. विज: 
तू०.. वणिजा वण्िग्स्थाम्‌ वशिग्मिः 
इत्यादि | 
ह पयोमुच्‌--वादल 
प्र०... पयोम॒क्‌, पयोसुग्‌ पयोमुचचों पयोमुच: 


सं० है पयोगुक, हैं पयोमुग_ हे पयोगुची हे पयोगु८६ 


संज्ञा-विचार 


एकबचन द्विवचन 
द्वि. पयोगुचम्‌ पयोगुचौ 
तृ० पयोमुचा पयोमुग्म्याम्‌ 
इत्यादि | 
परिब्राज्‌--संन्यासी 
० परित्राट, पखाड्‌ पखाजौ 
सं० हे पखाद, है पखिाड्‌_ हे परित्राजौ 
द्वि०. परखाजम्‌ पखखाजों 
तृ०«. परिव्राजा पखाडभ्याम्‌ 
च० पखाजे परित्राइम्याम्‌ 
पं. परिब्राज: परिवराड्म्याम््‌ 
प०. पस्िजः परिक्षाजो: 
स० पखाजि पिाजो: 


धरे 


बहुबचन 
पयोगुचः 
पयोगुग्मिः 


परिवाजः 

है परखिजः 
परित्राजः 
परिाइमि: 
परि्राद्म्बः 
परिवराइ्म्यः 
पसखिजाम्‌ 
परिब्राटृत्सु, परितादसु 


इसी प्रकार सम्राजू ( महाराज ), विश्वसजू ( संसार का सवने बाला ); 


विराज्‌ ( बष्ठा ) के रूप होते हैं । 


सम्राजू-सम्राद्‌ 
प्र०.._ सम्राट, सम्राड्‌ सम्राजी 
द्वि० सम्राजम्‌ सप्नाजी 
छृ०. सम्राजा सम्राड्म्याम, 
इत्यादि पखाज्‌ फे समान | 

विराजू-विराद 

प्र*«. विराट) विराड विराजों 
द्वि० विराजम्‌ विराजौ 
सू०.. विराज्ा विराइम्याम्‌ 


शत्पादि पसताज्‌ के समान | 


सम्राजः 
सम्राज; 
सम्राइमिः 


विराजः 
विगजः 
विराटूमि: 


हर 


तृतीय सोपान 


( ख ) स्त्री स्ज--माला 


एकवचन द्विवचन 
लक, लगू खजा 
हे खक, हें खगू हे खजों 
खजम्‌ खो 
खजा खग्म्याम्‌ 
खजे | स्ग्म्याय्‌ 
खज; सग्म्याम्‌ 
सज: खजो$ 
खजि खजो: 


रुज्‌ ( रोग ) के भी रूप लज के समान होते है । 
/ ग ) नपुं० असज- -लोहू 


अखक, अख्य्‌ अखजी 

है असक्‌, हैं अस्यू_ हैं असुज़ी 
असक असजी 
अखुजा  अखग्म्याम्‌ 
अयजे अखर्म्वाम्‌ 
अखजः अखग्म्याम्‌ 
अआखूज: ब्यसजो ह 
असजि अखजो; 


धहुवचन 
सजः 

हे खत; 
स्जः 
ख्रग्मिः 
स्ग्म्यः 
सूग्म्य। 
खजाम्‌ 


स्रक्त 


सेच्षु 


ञ्््ज 


ध्रखज्जि 
है असज्छि 
अखज्जि 
अखग्मि: 
अखग्म्य: 
अखम्स्थः 
अखसजाम 
अख्त्तु 


सभी जकारान्त न सकलिज्ञ शब्दों के रूप अखज के समान होते हैं | 


६०-- तकारान्त शब्द 


( के ) पुल्लिज्ञ भूश्वत्‌- राजा, पहाड़ 


भूझतू, भूभद्‌ भूखतो 
हे भूखत्‌, हें भूझदू. दे भूखतो 


भूभत: 
है भूअझत: 


संशा-विचार ईड्‌ 


एकबचन - हिबचन , वहुबचन 
दि. भूझतम्‌ मूझतौ मूझतः - 
व्‌ मूम्रवा भूझदुम्याम्‌ भूमझ्निः, 
च्‌० भूम्टो , भूऋदूम्याम्‌ भूझदूम्पः 
पं० भूझिता मूझ्दुभ्याम्‌ मूझदम्य:.. .- 
प्‌० मूझतः  ., मूझतोः भूमतामः न 
सु मृम्गति, भूमतोः भूझ्त्ठ 


महोमृत्‌ ( राजा, पहाड़ ), दिनझत्‌ (सूर्य ), शशब्व्‌ ( चद्धमा ) 
परमत्‌ ( कोयल ), मछ्त्‌ ( बायु ), विश्वजित्‌ ( संसार का जीतने। वाला 
या एक प्रकार का यज्ष ) के रूप भूझत्‌ के समान होते हैं । 


रे 


श्रीमतू--भाग्यवान्‌ 
प्र० श्रीमान्‌ अमन्तो श्रीमन्तः 
सं०.. हे ओ्रीमन्‌ है भ्ीमन्तौ हे भ्रीमन्तः 
द्वि० ओमन्तम्‌ श्रीमन्तों , श्रीमतः३ 
तृू०. | ओरीमता - श्रीमद्म्याम्‌ श्रीमदुमि: - 
च्‌० श्रीमते . भ्रीमद्म्याम्‌ श्रीमदुम्य: 
पं० ओमत: श्रीमद्भ्याम्‌ श्रीमद्भ्य: : 
पृ. (श्रोमतार ओमवोः - श्रीमताम्‌ .. 
स० भ्रोमति श्रीमती: , श्रीमत्मु हि 


पीमत्‌ ( बुद्धमान्‌ ), बुद्धिमत्‌+ मानुमत्‌ ( चमकने वाला ), खानु- 
मत्‌ ( पहा्ट ), घनुष्मत्‌ ( घनुर्षागी ), अंशुमत्‌ ( सूर्य ), विद्यावत्‌ ( विद्या 
बाला ), बलबत्‌ ( बलवान ),,मगवत्‌ ( पूज्य ), माग्यवत्‌ ( माग्यवान्‌ ), 
गवबन्‌ ( गया हुआ ), उक्तवत्‌ ( बोल चुका हुआ्रा ) भुतवत्‌ (सुन चुका 
दुआ ) के रूप भीमत्‌ के समान होते है । स्रीलिंग में इनके जोड़ के प्राति- 
पदिहन प्र्यय लगाकर थीमती, चुदिमती आदि बनते ईं और इनके रूप 
इफारान्त नदी बन्द के समान चल्घे हैं । 

संध ब्या० प्र०--६ 


६६ 


उु० 
द्वि ७ 
3० 
च्‌० 
पे 


प०' ॥ 


तृतीय सोपाने 


भवत्‌--आप 
एकवचन द्विवचन 
भमवान्‌ हे भवन्तों 
है भवन ' है भवन्ती 
भवन्तम्‌ : भवन्ती 
भवता भवृद्म्याम्‌ 
भवते ह भवदम्याम्‌ 
 भवतः भवद्म्याम्‌ 
“भवत:... «' भवतोः 
भवति  ... भवतोः 


इसी से स्लीलिज्ञ भवती शब्द बनंता है | 


मसहत्‌-बड़ा 
महान महान्तों | 
है महन्‌ है महान्तो 
महान्तम्‌ 'महान्ती 
महता महद्म्याम्‌ 
महते महदम्याम्‌ 
महतः: महदम्याम्‌ 
' महतः ..... - महतो 
महति .. महतो: 


'इसके जोड का स्नीलिज़ शब्द महती है। 
पठत्‌--पढ़ता हुआ 
पठन्‌,  -., पठन्ती 
हे पठन ... हे पवन्‍ती 


बहुवचन 
भवन्तः 


है मवन्‍्तः 


भवत: 
मवद्मि: 
भवद्स्यः 
भवद्म्पः 
भवताम्‌ 
भवत्तु 


महान्तः 
है महान्तः 
महतः 
महदूमि: 
महदूम्य: 
महद्म्बः 


' महताम्र्‌ 


महत्छु 


पठन्त; 


, है पठन्तः | 


की “वन 9न्‍-+>>>>>+५ ० ०... 


संशञानविचार ६७ 


एकवचन 7-५ दिवचन- । ८7) बहुवचन 
दिए... मठन्तम्‌ . पठन्चौ *- पठते: 
सु० पढ़ता “पठद्म्यामू स]_ ,पठक्निः 
च० . : -पढठते ; पठद्म्याम्‌ ., , .पठदुम्य: .. .#... 
प७ ४ पठत+ पठद्म्याम्‌ « पठदृम्य+ हर 
प७ *.. पठतः *.. पठतो३ पठताम्‌ 
सुण * पढठति - * पठतो३ * पत्त्तु 


घावत्‌ '( दौड़ता हुआ )/ गच्छत्‌ ( जाता हुआ ), वदत्‌ ( बोलता 
हुआ ), पश्यत्‌ (देखता हुआ ); ( लेता हुआ ), पतत्‌ (गिरता 
हुआ ), शोचत्‌ (सोचता हुआ ), पिवत्‌ ( पीता हुआ ), भवत्‌ ( होता 
हुआ ) इत्यादि समी शत्त प्रत्ययान्त पुंड्लिन्न शब्दों के रूप पठतू के समान 
हते है | स्रीलिज्ञ में पठन्ती, घावन्ती श्रादि होते है औ्रौर रूप नदी के उमा 
चलते हैं । 


दत्‌ू--दाँत 
द्विग न बे | ५ जन द्तः 
तब '  ' दता . . ददम्याम्‌ द््निः 
चण ः दते | दद्म्याम्‌ द्द्म्पः 
पे हि दतः .. दद्भ्याम्‌ दद्म्पः 
पर द््तः हु दतो: . दताम्‌ 
० दि ' दतो। ,. दसु 


मोट-हस शरद के प्रदम पद रूप दन्ठ राग्द के होते ६।१।. 





रुयरों पएत्रोमासदबताउसूवस्रोर्ख गन इरुघु शा सम्दस्‌प्रमृविपु . इ 4१६१ निषम 
से दस्त शब्द के रदान में शस्‌ से लेझर दाइ की सरमी विमक्ियों में विकष्प पे दद 
आदेश दोता है। 
अर 


ध्८ तृतीय सोपान 


( ख ) स्त्रीलिड्र सरितू--नदी 


'एकबचन : द्विवचन . बहुबचन 
प्र० ' सरिति, सरिद सर्रितों सरितः 
सं० है सरित्‌, हैं सरिद हे सरितो है सरितः 
द्वि०... सरितम्‌ सरितो सरितिः 
तृ० सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्धिः 
च०... सरिति 'सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
पूं>&.... धरितः ... सरिद्म्याम्‌ सरिद्भ्यः 
घृ० सरितः सरितो; सरिताम्‌ 
स॒० सरिति _ सरितो सरित्सु 


«५ , गिंच्युत्‌ ( विजली ); योषित्‌ (स्त्री ) के रूप सरित्‌ के सभान चलते हैं | 
(ग ) नपं ० जगतू--संसार 


प्र्० जगत्‌, जगद्‌ जगती . .... जगन्ति 
सं० है जगत्‌, हे जगदू. है जगती है जगन्ति 
द्वि० जगत्‌ , जगदू._ - जगती जगन्ति 
लु० जगता . जगद्भ्याम्‌ जगद्धि: 
च्‌० जगते . « जगद्मस्याम्‌.. जगद्म्व 
पं० जगत: .... जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्यः 
घ्‌० जगत: ......... जगतो: | जगताम्‌ 
स० जर्गति / 7 जगंतो ** जगत्सु 


श्रॉमत्‌, भंवत्‌ ( होता हुआ ) तथा और भी तकारान्त नपंसकलिज्ञ 
शब्दों के रूप जंगत्‌ के समान होते हैं | 


नप सकांलड्ड महतू शब्द 


-प्र०....... महत्‌, महद महती महान्ति 
_सं० है महत्‌, हें. महद्‌ दे महती हे महान्ति 
द्वि० महत्‌ महती ; महान्ति . 


शेष रूप जगत्‌ के समान होते हैं । 





१4 


जलन. 


संशा-विचार ६ 
६१-दकारान्त शब्द: 
( क) पु,ल्लिढ् सुहृदू--मित्र 


-एकवचन ” द्विवचन - बहुयचन 


प्र०... मुद्दत्‌ , सुददद्‌ सुद्ददो सुद्ददः 
सें०. देसुइव्‌ ,सदृदू दे सुद्ददी डे मुदददः 
द्वि.. सुद्ददम्‌ सुद्धदी सुद्ददः 
लृ० सुद्ददा मुदृद्म्याम्‌ सुद्दद्धि: 
च० मुद्दे सुद्ददूम्याम्‌ सुद्ददूम्ध: 
पं० सुद्ददः मुद्दद्म्याम्‌ सुद्ददूम्पः 
प०, , मुद्ददः . ., जअुबदो: .. , अददार 
स०. नमुद्ददि  मुहदो:.. उस 


दृदयब्दिदू ( छदय को -छेदनेयाला ) मर्मसिद्‌ , समासद्‌ ( समा में 
बैठने याला ), तमोनुद्‌ ( यू )| भर्मविद्‌ ( धर्म को जानने याला ), दृदपन्त॒द्‌ 
( हृदय फी पीष्टा पहुँचाने बाला ) इत्यादि दकारान्त .पुल्लिष्न शन्दों के स्प 
सुद्दद्‌ के समान होते हं। हु हि 


: - पदू--पैर 
प्रिण +-> पद. 
सृू०.  पदा परदुन्वाम्‌ पद्धिए 
जब दे पद्म्पाम्‌ पदुम्पः « 
8 पद: पदुस्पाम्‌ पदुस्पः 
चब पदः “पदोः - 7... पदाम 
म् पदि्‌ पदों: 23% पर 


नौश--इकारास्त पर राष्द के रण्म पद रूप भझरारठ दाइ के हमान दोठे ६ । 
(६ रेफर शिघ्रापी पर%० ६०७ प९ ) है 


ब्रहुवचन 
ह्पदः 

है धृपद: 
हपदः 
ह्पक्धि: 

हषद्भ्यः 
हषदूम्यः 
हपदाम्‌ 

ह्पत्सु 


» सम्पद्‌ ( घन ), संसदू ( समा ) के रूप दपेदू 


ह्वन्दि 

' है इन्दि 
ह्न्न्दि 
ह्द्द्धिः 
द्दद्म्यः 
हृद्म्यः 
ह्द्दाम्‌ 

- ऋ्त्सु 


ससिघ: 


8० तृतीय सोपान 
( क ) स्त्री० दृषद--पत्थर, चद्मान 
एकबचन द्विवचन 

प्र० हपत्‌ , धपदू हपदो . 

सं० है हपत्‌, हे हषदू हे इपदो 

द्वि० ह्पदम ह्पदो 

तृ० हपदा ह्पद्म्याम्‌ 

च्‌० हदें. हपदुम्याम्‌ 

पं० ह्पदः : धपद्म्याम्‌ 

घ्‌० हपदः हपदो: 

स० ह्पदि * हृषदोः 

शरद्‌ , 'आपद , विपद्‌ 

के समान होते हैं । ह ह 
४... ' (खं)नपुं०हदू-छदय  .. 
प्र«. दतू,दूुदू |  छेंदी | 

सं० देहत्‌,दूदू हे हृुदी 

द्वि० द्च्त्‌ , दृद्‌ ह्द्दी 

तृ० द्द्दा - हृंदुभ्याम्‌ 

च्‌० ह्दे :- इद्म्याम्‌ 

पूँ ० ह्न्द्ः इद्म्याम 

घ्‌० द्ुदुः - , इदोः - 

स० ह्ददिः छदोः 

६२-धकारान्त शब्द 
 : क्त्री० समिध--यंज्ञ की लकड़ी 

'प्र०... समित्‌ , संमिद्‌  / समिधाो.. 
सं०. है समित्‌ , समिद्‌. हे समिघरो 


' है समिघः 


- एकवचन 
समिघम्‌ 
समिधा 
समिधे 
समिषः 
समिघः 
समिधि 


८ सैश-विचार 


ह्विवचन 
समिषौ 
समिद्म्याम्‌ 
समिद्म्याम्‌ 
समिद्म्यामू 
समिघो: 
समिषरोः 


छ्षर 


बहुबचन .-- 


- 'समिषः 


समिद्धिः 
समिद्भ्यः 
समिद्म्यः ' 
समिघाम्‌ :* 
समित्सु 


वीरुघू्‌ ( लता ), क्षुध्‌ ( भूख ), कुंध्‌ ( क्रोष ), युघ्‌ ( झुद्ध ) इत्यादि 


सभी घक्षारान्त स्लौलिंग शब्दों के रूप समिधु के समान होते हैं।,. हे 


प्र 
सं० 
द्विः ७ 
तृ० 
च०) 
पूं७ 
प्‌ 
खण 


$ 


आत्मा 

हे आत्मन्‌ 
आत्मानम्‌ 
अआत्मना 
आत्मने - 
आत्मनः 
आत्मनः 
आत्मनि 


दर ३--नकारान्त शब्द्‌ हि 5 है 


पुं० आत्मनु--आत्मा 


आत्मानों 
है कान ० 
आत्मान 
आत्मम्याम्‌ 
आत्मम्पाम्‌ 
आत्मम्याम्‌ 
आत्मनोः 
आत्मनो: 


मा 
आत्मान: एत ह# 
हे आत्मानः 
आत्मनः 
आत्ममिः 
आत्मम्पः 
आत्मम्यः _ 
आत्मनामू ? ' ० 
आत्मसु » ४ ये 


अध्वन्‌ ( मार्ग ), अश्मन्‌ ( पत्थर ), सज्वन्‌ (यज्ञ करने वाला), 


बक्षन्‌ ( अर्मा ), सुरर्मन्‌ ( महामास्त की लड़ाई में एक योद्धा का नाम ) 
कृतवर्मन्‌ ( एफ योद्धा फा नाम ) के रूप 'आत्मन्‌ के समान चलते हैं| 


छ२्‌ तृतीय सोपान 


नोट--आत्मा शब्द हिन्दी में स्त्रीलिक में प्रयुक्त होता है, किन्तु संल्कृत में यद 
शब्द पुल्लिज्ञ है, यह ध्यान में रखना चादिए। 


पु० राजन--राजा 


एकवचन द्विवचन बरहुवचन 
अ० राजा : राजानों राजान: 
सं० है राजन, हे राजानौ हे राजानः 
द्विं. राजानमू.. राजानौा... राज: 
तृ०. “राज्ञा कक राजभ्याम्‌ . 'राजसिः न 
च० राशी /... राजस्यामूं....  राजम्य:  - ' 
पूं० राज्षः राजभ्यामू.. राजम्यः 
घ्‌० राज्ष: शो: /.. शज्ञाम 
स०. राज्षि, राजनि राज्ञो ... राजसु 


इसके जोड़ का स्रीलिज्ञ शब्द राज्ञी ( ईकारान्त ) है जिसके रूप नदी 
के समान चलते. हैं. ६ ५ ५५ हिल 


- 


४25 पु“० महिसन--बंडृप्पन 


म० महिसा..... - महिमानौ : महिमान: ६: 
सं० दे महिसन्‌ . हे महिमानौ - है महिमानःः. [(. - 
द्विर महिमानम्‌ --- महिमानौ: .- महिम्न:... , 

जे महिम्ना:: - महिमम्याम्‌ ... . महिममिः 

च्‌० महिम्ने.. .... महिमम्याम्‌ .- महिमस्य: . 

पं० महिम्नः सहिमम्या _ सहिसभ्य: 

प०. . महिम्र: ' महिम्नो: .. . 'महिम्नाम्‌ कप 
कक | सहिप्लि 'महिम्नोी: . ' महिमसु... “7 


महिमनि . 


संज्ञा-विचार रे 


मूर्घन्‌ ( शिर ), सीमन्‌ [ ( चौहद्दी ) स्रीलिज्ञ , गरिमिन  ( बड़सन है! 


स्लविमन्‌ ( छोटापन ), 'अशिमत, .( छोटापन )) शुक्षिमन, ( सकरेदी )| 


कालिमन्‌ ( कालापन ), द्रढिमत्‌, ( मज्बूती ), अखत्यामन इत्यादि समस्त 
अन्नन्त पु ल्लिज्ञ शब्दों के रूप महिमन्‌ के समान होते हैं। 


नोट- हिन्दी में महिमा, कालिमा झादि राब्द स्त्रीलिह्न में प्रयुक्त किये जाते हैं, 


'किस्तु संशकृत में पु ल्लिक में, इसका ध्यान रखना चाहिए । 


पु" युवन्‌--जवाने 


एकंबचन्‌ द्विवचन बहुबचन . 
मण.. युवा : युवानौ. युवानः 
सं० है युंवनू हे युवानौ है युवानः 
द्वि. युवानम्‌ ' युवानौ यूनः 
तृ«.. यूना ४ / युवम्याम..... युवमिः 
च० यूने', '/ युवम्याम्‌ू युवम्य: ४ 
पैं७.. यूना। युवम्यामू __... युबम्प ४ 
प्‌. यून/ यूनोएः यूनाम्‌ 
नस० यूनि है यूनो: 2: 2: 723 युवसु 


इसके जोड़ का, स्रीलिन्न शब्द युंवती हे जिसके रूप नदी के समान 
चलते हूं ॥... , ः े ५ 


पु० श्वन्‌ू--कुत्ता 
शरण. शव श्वानौ श्वानः 
सं० दे श्वन्‌ दे श्यानी है श्वानः 


डिक. रवानम्‌ रवानों शुनः 


एकवचन - 


शमने 
झखुन ही] 
शनः 
शनि 


( श- 


कं । 


| € 
) है] 


( 


ऋर्वा 

हे अरवन्‌ 
पअरवन्तम्‌ - 
अरवेता 
अरवते 
अवंत:ः 
अवेतद: 
अवति. 


मबवा : 
है मधवन्‌ 
मबवानम्‌ 
मोना 
मध ने 
मबोन: 
मबोनः 
मघोनि 


तृताय सोपान 


द्विवचन 


पु० अवेन--थोढ़ा; इन्द्र 


अववन्तो 

है अव॑न्तों 
र्वन्तो 
अवद्म्याम्‌ 
अरवदभ्याम्‌ 
अरवैद्म्याम्‌ 
अवेतो: 
पअबवेतोः 


पु० सघवने---इन्द्र 


मधवानों 


है सबवानो 


मधवानों 
॒ मधवम्यास्‌ 


मबवम्बासू 
मधवम्यास्‌ 


मधघोनोः 
मधघोनो: 


वहुवचन 
श्वमिः 
श्वम्यः 
श्वभ्यः 
शुनामू 


श्वसु : 


धवन्तः 

हे अर्वन्तः 
अवत: 
अरवदिः 
अवेद्म्य: 
अरवद्भ्य: 
शर्वताम्‌ 
शतैत्सु : 


मधवान: 
हे मधवानः 
मघोनः 
सत्रवभिः 
मघवम्य: 
सघवस्यः 
मधघोनाम्‌ 
मघवठु 


संशा-विचार 


सघवन्‌ का रूप विकल्प से इस प्रकार भी होता है-- 


५ 


एंकबचन 
मंत्रवान्‌ 

है मधवन्‌ 
मघबवन्तम्‌ 
मघबता , 
मघवबते 
मघवतः 


_ मघवत: 


मधवति -.--: 


० पूपनू-सूर्े " 


पूपा 


दै पूषन्‌ 
पूंपणयम्‌ 
परप्या 
पृथ्य्‌्‌ 
पृष्णुर 
पृष्ण: 


पूष्णि, पृूषणि 


ह्स्ती 

द्वे हस्तिन्‌ 
हस्तिनम्‌ 
हस्तिना ' 


ह्विवचन 
मघवन्तो 
' है मबबन्तौ 
मघवन्तो 
मघवद्म्याम्‌ 
मघवद्भ्याम्‌ 
'.. मधवदम्याम्‌, 
7 मधवबतो: 
” अधवतोः .. 


पूषणों 
हे पूषयोी 
पूषयो 
पूपम्याम्‌ 


पदर/-+पूषम्याम्‌ * 
पूधस्याम्‌ 
पृष्णोः . 
पूष्णोः 


घु/० हस्तिन-दाथी 


हस्विनो 

है हस्तिनी 
दस्तिनी 
हस्तिम्याम्‌ 


बहुबचन 


न 
मबबन्त+ 


है मघवन्तः 
मघबतः 

मधवक्निः 
मधबद्म्यः 


, मधवद्म्यः . 
' मबबताम्‌ 


मधबत्सु 


पूषण: 


दे पूपणः 
पृष्ण: 
पूषमि: 
पूपम्यः 
पूपम्य: 
पृष्णाम... 
एप्प 


हस्तिनः 


- है हस्तिनः 


हतस्तिन: 
हस्विमिः 


छ्श 


ते 


हु तृतीय सोपान 


एकवचन द्विचन बहुवचन 
चच्‌० हस्तिने हस्तिस्थास्‌ हस्तिम्ब: 
पं०. “ हस्तिनः हस्तिम्याम्‌ हल्तिम्ब: 
'पृ० हल्तिन: हल्तिनो: हस्तिनाम्‌ 
स० हल्तिनि हस्तिनो: हस्तिपु 


ल्वामिन , करिन, ( हाथी ), गुणिन्‌ (शु्णी ), मस्मिन्‌ ( मन्‍्तरी ) 
शशिन्‌ ( चन्द्रमा ), पत्षिन्‌ ( पक्ती, चिड़िया » भनिन्‌ , वाजिन्‌ ( घोड़ा ), 
तपस्विन्‌ ( तपस्ती ), एकाकिन्‌ ( अकेला ), बलिन्‌ ( बली ) उुखिन्‌ 
( छुली ), सत्यवादिन्‌ ( सच बोलने वाला ) भाविन्‌ इत्यादि इन्‌ में अन्त 
होने वाले पुं० शब्दों के रूप हस्तिन्‌ के समान होते हैं । 

इन्नन्त शब्दों के जोड के दीलिंग शब्द इंकार जोड़ कर हस्तिन ५ 
'एकाकिनी, भाविनी आदि ईकासन्त होते हैं जिनके रूप नदी के समान 
चलते हैं। े हे 

पचिन्‌ शब्द के रूपों में जो भेद होता है वह नौचे दिखाया 
जाता है-- .. | के 


पुल्लिड्न पथिन--मार्ग 
अ9 पत्था: पन्‍्चानो पन्‍्थानः 
चं० है पन्‍्या: हे पन्यानों है पन्यान: 
द्वि० पन्थानम्‌ पन्‍्यानों पथ: 
सू० पथा  प्रय्रिम्यामू ,. पथ्ममि: 
च्० पथे पथ्िम्याम्‌. .. .. पथिस्य: 
पं प्च। -. पथिस्याम्‌ पथिभ्य: : 
चू० प्थः - प्यो;. #- पथाम्‌ - 


सु० -पथि . पथो: पथिषु - 


संज्ञा-विचार छः 
( क ) स्त्री० सीमन--चोहदी 


सीमन्‌ के रूप महिमन्‌ के समान होते हैं; जैसे--- 
| 


एकबचन , द्विवचन बहुवचन 
प्र सीमा! सीमानी सीमानः 
सं० है सीमन्‌ है सीमानौ है सीमानः 
दि... सीमानम्‌ सीमानौ सीम्नः 
लृ० सीम्ना सीमम्याम्‌ सीममिः- 
चु० सीम्ने _ सीमम्वाम्‌ सीमम्य+ 
पं० सीम्नः सीमम्याम्‌ सीमम्यस 
प० सीम्नः सीम्नोः सीम्नाम्‌ 
8०... सीम्नि ५. सीम्नो सीमसु 

॥ सीमनि कर * 
( ख.) नपु ९ नामन--नाम 

प्र० *. नाम ५ माम्नी, नामनी :नामानि 
सं० ' हे नाम, नामन्‌ ' * है नाम्नी, नामनी : है नामानि 
द्वि. - नाम » * नाम्नी, नामनी नामानि 
तु० नाम्ना नामम्याम्‌ « नाममिः 
च० ग्नाम्ने नामम्याम्‌ लामम्पः 
पं० माम्नः नामम्याम्‌ नामम्यः.. 
घ० नाम्नः साम्रो: नाम्राम 
स्‌० नामप्नि, नामनि नाम्नोः - नामसु 


घामन्‌ ( घर, चमक )) व्योमन, ( आंकाश )) सामन्‌, ( सामबेदः 
का मन्त्र )) प्रेमन, ( प्यार ), दामन, (स्स्छो ) के रूप नामन, के समान: 


होते हैं। 


, तृतीय सोपान 


चपुं० चमेन--चमड़ा 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र» “ चर्म चर्मणी चर्माणिण 
-सु० हे चरम, हें चर्मनू. है चर्मणी ह चर्माणि 
'छ्वि० चर्म चर्मणी चर्माणि 
'तृ० नचर्मणा। च्मम्वाम्‌ चर्ममिः 
च्चु० चर्मण चर्मस्याम्‌ चर्मभ्य: 
-पूं० चर्मणः _अर्मम्याम्‌ चमंम्व: 
'घु० चर्मण: चर्मणोः चर्मणाम्‌ 
-स० चमरिण चर्मणोः चमंठु ' 


पर्चन्‌ ( पोर्णमासी, अमावास्यथा या त्योहार ), अमन (ब्रह्म ), «६ 
4 कवच ), जन्मन्‌ ( जन्म ), वर्त्मंन, ( रास्ता ), शर्मन्‌ (सुख ) के 
चर्मन्‌ के समान होते हैं । ह 
- लपु० अहन--दिन 


प्र०....- धहः अछही, अहनी अहानि . 

"सं० है अहः .. हे अहछी, अहनी .. हे अहानि 
द्वि० अअहः , . अही, अहनी अहानि 

तू० : अढा अहोम्यास्‌ सहोमि: 

चु० : अहे अहोभ्याम्‌ अहोभ्य: 

पं० - अहम, अहोम्बाम्‌ अहोभ्य: 

पू०. . अहः अहो: अह्ाम- 

स० अहि, अहनि अह्ो: . : *. अहःउछ, अहस्स 
| नपु'० भाविन--होने वाला 

५० भावि | भाविनी _भावीनि 


सं० हे भावि, हे भाविन्‌ हे भाविनी हे भावीनि... 


संज्ञा-विचार - ६ 


एकवचन , 
द्वि० मावि : 
से भाबिना- , , 
च० भाविने « 
पूं० भाविनः , 
प्‌० माविनः, , 
सु माविनि 


द्विवचन, बहुबचन 
भाविनी मावीनि 
भाविम्याम्‌ माविभिः 
माविम्याम्‌ भाविस्यः 
भाविम्वाम्‌ माविम्य३ 
माविनो: भाविनाम्‌ 
साबिनो: माविषु 


इसी प्रकार समी इच्नन्त नपुंसकलिंग शब्दों फे रूप होते हैं । 
६४--पकारान्त शब्द 

सत्री० अपू-पानी 
अप फे रूप केवल बहुवचन में होते ई-- 


प्र० 
० 
द्विब 
तृ० 
बच 
पं 
प्‌० 
सन 


यहुबचन 
आप: 
दे आप: 
प्यपर 
अद्वि+ 
अद्म्प: , 
अदृम्प: 
चअपाम, 
अप्मु. 


६ण०--भकारान्त शब्द 
स्त्री० फरकुमू-दिशा 


प्र८«... पठपू, कब 
से० दे कपुप्‌, ऐप्जब्‌ 


फदमौ बदुमः 
दे फ्डमौ दे फाभः 


एकवचन 
ककुमम्‌ 
ककुमा 
ककुमे 
ककछुम: 
ककुम:. 
ककुमि: 


तृतीय सोपान 


द्विवचन 
कक्कुमों 
ककुब्माम्‌ 
ककुव्भ्याम्‌ 
ककुब्भ्याम्‌ 
ककुमो: 
ककुमी 


बहुवचन 
कुकुम: 
कक्ुव्मि: 
ककुच्म्व: 
कक्कुब्म्यः 
कक्षमाम्‌ 
फककुप्छु 


इसी प्रकार अन्य भमकारान्त शब्दों के रूप होते हैं| 


वाः 
हे वा; 
चाः 
वारा 
वारे 
वारः 
वार: 
वारि 


मी; 
है गीः 
गिरम्‌ 
गिरा. 
गिरे 


६६--रकारान्त शब्द 


न ० वार--पानी 
बारी 
दे वारी 
वारी 
* बार्भ्याम्‌ 
वार्म्याम्‌ 
वार्म्यम्‌ 
बारी: 
वारो: 


चारि 
हे वारि 
वारि 
वार्मि: 
वार्भ्य; 
वार्भ्य: 
वाराम्‌ 
वाषु 


( क ) सत्री० गिर--बाणी 


, गिरों 
हे गरिरो 
 गिरो 
गरीम्याम्‌ 
गीम्यम्‌ 


., गिर; 


है ग्रिरः 


*: « गिरः 


'गीमि: 
गीर्म्यः 


पं० 
पक 
स० 


प्र 
संं० 
द्वि० 
सृ० 
च्चू७ 
पं० 
प्‌० 
स५ 


म० 
सुंक 
द्वि० 
तु० 
ब्य्० 
पं० 


सु 


संडानविंचार 





छः 
एकबचन. - , द्विवचन --: 7 बहुबचन 
मिरिः - गीर्याम्‌ .... गोम्यं: 
ग्टिः 7 गिरे: ' >> गिराम्‌ 
गिरि गिरो: गीधु * 
स्त्री० पुर--लगर-.“.« 7 हु 
प पुणे 6 पुर 
द्वेपू: द् पुरौ दे पुर: 
पुरम्‌ , पुरी - पुर: * 
पूरा , - पूर्म्माम्‌ पूर्मि: «५ 
पुरे पूर्म्पम्‌ पूर्म्य: है 
पुर । एर्म्याम्र पूर्यः 
परः पुरोः पुराम्‌ 
पुरि 'पुरोः अपूषुं 
पुर ( धुरा ) फे रूप मी इसी प्रकार होते हैं। 
६७--वका रान्त शब्द 
स्त्री० दिवू--आऊाश, छर्ग - 
यौः दिवो दिवः हैं 
द्दधीः दे दिया दे दिवः 
दियम्‌ द्यि दियः 
दिया धचुम्पाम्‌ चुमिः 
दिये युम्पाम्‌ युम्प: 
दियः . पुम्पाम चुम्प: 
दिपः दियो+ दियाम 
द्पि दियपो३ द्य्पु 


सेब तक ४१५०-२३ 


दर तृतीय-सोपान 


६८--शकारान्त शब्द 


पु/० विंशू-चनिया 


एक़वचन द्विवचन बहुवचन. 
प्र० विट, विड... , विशी. «. विशः 
सं० हे विद, हे विडू. ह विशो हें विशः ह 
द्वि० विशम्‌ .. विशों विश: ४ हु 
तृ० विशां' विड्म्वाम्‌ विडंसि: . / 
न्चृ० विशे विडम्याम्‌ विडभ्य:: 
पुं० विश: - विड्भ्याम्‌ विडभ्य: 
प्‌० विश: विशों;- विशाम्‌- 
स०.. विशिः - विशो विव्त्छ विदस, 

... पु० ताहइशू--उसके समान 

प्र० ताहक, ताहगू ताहशौ १2“ जसाहिशोर 
सं० हे ताहक, हे ताब्यू --हें ताहशी- , हैं ताइशः 
द्वि.. ताहशम्‌ ताइशोी ..... ताहशः 
तृ० ताइशा...... ताह्य््याम्‌ ताहग्मि; 
न्च्‌० ताहशे :: ताध्य्थ्याम्‌ ताहर्म्य: 
पृं० ताहश: * ताहस्म्थाम्‌ ताहस्म्य: 
घ्‌० ताहशः . ताइशो: ताइशाम्‌ 
स० ताइशि . ताइशो ताइच्ु 


याहशू ( जैसा ), माहश्‌ ( मेरे समान ), भवाहश ( आप के समान ) 


त्वाद्श ( तेरे समान ), एताहशू ( इसके समान, ) इत्यादि के रूप ताहश के 
समान होते हैँ । ह- 


न ह 5 


« रुँच्ा-विचार हर 


इनके जोड़ वाले स्लीलिश्न , शब्द ,ताइशी, मादशी, याहशी, भवादशी 
आदि हू जिनऊे रूप नदी के समान-खलते हैं । 

नपुंकलिस्ष में तादश, माह्श, त्वादहश इत्यादि के रूपए इस प्रकार 
हूँगि ड ४ कै. : 5) १०३ 


7 नपु० ताहशू--उसके समान 


एक्य्चन : द्विचम * बहुबचन 
श्र०.. ताहक, ताइसू तादशी वाइंशि 
सं» है गहक, हैं तद्यू हैं वाहशी हे ताद शि 
द्वि" वाहक, वादयू._ ताइश गद्य 


तृतीया इत्यादि के रूप पुस्‍्लिज् के समान होते हैं | 
वाद्य, मादश, मवादश, त्वाद्श इसादि फे जो के 'अकारान्त 
शब्द ताहरा, माह्श, मवादश, त्वाध्य आदि है, और उनके रूप ओअब्रा- 
राग्द शब्दों के समान होते हूं सैती। कि पृष्ठ ३० में पदिले द्वी दिए 
सुद्द। ॥ 
(.फ्र) सत्री० दिश-दिशा 


प्र«.. दिल्‍ू,दिगू द्यिं दियः 
4ं*. द्वेदिफ, ऐदिग. देंदिया दे दिशः 
०... दिशम दियौ दिशः 
त्‌५ द्शि दिगसपास्‌ दिग्मिः 
बन... रिे दिग्म्याम्‌ दिस्स्पः 
7 (दिशा: स्स््धिस्‌ छ्््स्रिि 
प्‌ दिशिः दिययोः दिशाम 


छू... शशि दिग्नो: दिष्षि 


ष्प्ड तृतीय सोपान 
स्त्री० निशू-रात 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
द्वि० पु ॥॒ निश्चः 
तु० निशा निजन्म्वाम्‌ निज्मिः 
निडम्बाम्‌ निड्मिः 
च० निशे निम्स्धाम निज्म्यः 
निडम्थाम्‌ निडभ्ब: 
पूँ ० निश; निन्म्याम्‌ निज्म्पः 
निडम्यास्‌ । निड्भ्यः 
प्‌० निशः निशो: निशाम्‌ 
निन्चु 
स्‌० निशि निशोः | निट्सु 
्््ि निद्त्छु 
इसके पहले पाँच रूप निशा शब्द के होते हैं, शस्‌ से लेकर आगे की 
विमक्तियों में निशा के स्थान पर निशू आदेश विकत्प से होता हूँ । देखिए; 
स्पिणी शएृ० ६५ पर।] 
६९--प्रकारान्त शब्द 
2 पु हिपू-शत्रु 
प्र० हिट , छविडू द्व्पो द्व्पिः 
सें० हेह्विद ,हेछ्िडू. हे दिपो दे द्विपः 
ह्विं० ट्विपम्‌ द्व्पो ह्विपिः 
तृ० द्व्पिा ह्विड्म्याम्‌ द्विदूमिं: 
न्च० द्व्पि द्विंडम्याम्र्‌ छ्विड्म्बः 
पं० द्विपिः हविडम्बाम ह्िडम्बः 
पृ० द्विपिः द्व्पो हद्विपाम + 
सु० द्विप्ि द्िपो: द्विदत्छु, छ्विदसु 


प्र० 
से० 
द्वि० 
सू० 


पं 
पृ० 
सु० 


-, स्त्री? प्रावपू--धो ऋतु; ५ न ४ 


एकवचन 


संशा-विचोर 


/ दिवचन 


प्राइट्‌ , प्राइड्‌: 7 ः>माइपौ ०! 
हे प्राइट्‌ , दे प्ाइद्‌ हे प्राइपो 


प्रावपम्‌ 
* प्राहुषा 


“ 'प्राइपे 


प्राइप: 


: प्रावृषरः 


प्राइपि 


* * प्राइषो 
प्राइड म्याम्‌ 
प्राइड्म्याम्‌ 
प्राइड्म्याम्‌ 

प्राइपोः 
प्रावषो: 


७०--सकारान्त शब्द 
> पु० चन्रमस--चन्द्रमा 


चन्द्रमा: 
हे चन्द्रमः 
चअन्द्रमसमू 
. चन्द्रमा 
* चन्द्रमसे 
चन्द्रमसः 
५ चेंद्रमसः 
;चुन्रमति 


दिवौकसू ( देवता ), मद्दौजस्‌ 
मुमनस्‌ ( अच्छा चित्त वाला ॥ १ 
( वष्टी फान्ति बाला ), विशालवच्षसू 


* चन्द्रमतौ, 
है चन्द्रमती 
चन्द्रमसी - 
चन्द्रमोम्याम्‌ 
५ चद्धमोम्याम, 
है | ब्धमोम्याम्‌ 
चन्द्रमसो: 
£ चन्द्रमतोः 


- ड्रोदषः ध 


चुप, 


के 


बहुबचन 
प्रावषः 
है प्रावपः 


प्राइड्मिः 
! प्रावूड्म्य: 
: प्राइड्म्पः 
* प्राइपामू 
: प्राइट्ल्स, प्राइद्सु ' 


हे 


बन्द्रमसः 
है चस्द्रमतः 
चद्धरमछः 
चन्धमोमिः 


. चन्द्रम प्ोम्य: 


चन्द्रमोम्यः थ 
चन्धमसाम्‌ 
चन्द्रम:सुनस्सु 


(-बड़ा तेजयाला ), वेषसू ( ब्रह्मा ञ 
“महायशस्‌ ( बड़ा यशस्वरी ), मद्रातेजस्‌ 
छू. ( बड़ी छाती “धाला 9 डुर्वासू 


घंहः तृतीय सोपांन 


( दुर्वासा--छुरे कपड़ों वाला ), प्रचेतेस-( वरुण ) : इत्यादि सभो सकारान्त 
पुल्लिज्ञ शब्दों के रूप चन्द्रमत के समान होते हूँ | 


पु/० मास--महीना 


- एकवचन “ -द्विवचन ,  अहुवचन 
द्विण .. .. , मास; 
तृ० . मासा . :. माम्थाम्‌ - सामिः 
प्त्० .” मासे ..... मास्याम्‌ साय: . 
पूं० ... सास: .” - साभ्याम्‌ : वमाम्य: हर 
घर० . सास; .  -मासो: मासाम्‌ 
! न हक मा;सु 
सं० सासि ........ मासोः शक तय 
नोट--श्स मास्‌ शब्द के प्रथम पाँच” विभक्तियों में भ्रकारान्त मास शन्द के रूप 


प्रयुक्त दोते हैं। शस्‌ से आगे की विमक्तियों में मास के स्थान पर मास का विकल्प 
से श्रयोग द्वोता हे देखिए टिप्पणी ६५ ए०पर। 


38... हा पुम्स स्लपुरुपे: 2 व कक 5 

प०. ० जुबान. -० लत 2 पका ० 
सं  हैपुमेन..  हेपुमांती _ देंपुमांत: 
पा पा कम 
तृ०. _*  पुंतखा ..__पुम्म्याम्‌  पुम्मि ह हि 

चु० : *  पुसे * “पुमंयाम्र्‌ ' युम्म्यः प 

पक अल 5 अर 2 86% पे पे म्याम, 5. 2 य:, । 

प्‌०. पे युंस; . कक ओ -. पुंसो: 5 - :: ६ पा. हे 
डा आग 20: 


संज्ञा-विचारेः च्च्छ 








४ -.. पुँ?विदर्स-विद्यारू ४ ' 

| »-एकबचन” “*« द्विवचन ; इच्वहबचन  : 
प्र०. | विद्वान... :. +.विद्वांसौ विद्वांसस.. 5 
सं० ' देविदन... _ है विद्वांतौ हे विद्वांस: 
हि० ): 7 विद्ांम “ ) विद्वोंतो 7 | वबिदुपा 
खृ० 77 «विदुपा * विद्वद्म्पाम रे विदृक्धि! .. 
०. “विदुषेश ४५ :विद्वदूभ्याम  ' विद्वदूम्य: , .. 
पंं० विंदुप' विद्वदुम्याम्‌ विददुम्यर |. 
प० ( >बिदुपफ ".. , “ बिठुपो: *  बिदुपाम्‌ 
स०;: /; विदुषि ]5:. विदुपोः “7 बिल - 


बस में व्यन्त होने वाले शब्दों के रूप इसो प्रकार चलते है । 
इसके ज़ोड़ का स्रीलिंग शब्द “विदुषी” है, जिसके; रूप नदी के समान 


चलते हूँ; गे ी हु 
पुं० लघीयसू--उससे छोटा. 

प्र०..._/ | लबीयान्‌ लंबीयांसो लवीयांख 

सं० : “है लघीयन,. * दें लथीयांसो ,है लूधीयांस: 

द्वि..: लपीयांसमू _ लघीयांसो “लघीयस; 

ठृू०...  लधीयता... लंपीयोम्याम्‌ ल्धीयोमि:. 
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२ पत्तोः सम्मसारणम्‌। ६१ ४ । १११ ।. सन्त .फे भनुसार बस में अन्त होने वाले 
“० पंशक व के स्थान पर उ ( सम्प्रछारण )' शो जांता है । इस प्रकार विदुष:, बिद॒पा 
आदि रूप बनते हैं । दे 

२ भ्याम्‌ इत्यादि के पूर्व विदस्‌ के स्‌ के -स्पान में द्‌ हो आता दे झौर श्स मकार 
विद्वदस्पास्‌ , विदक्लि: इत्यादि रूप बनते हैं! यद परिवर्तन “बशयुल॑दरध्वंस्वनड्डां ८० 
58 १! ७२। के अनुसार शोता हे । 


धर तृतीय सोपधान 


एकबचन (. : दिवचनः बहुवचन 
० लबीयसे लबीयोम्यामू लबीयोम्बः 
० ' लेबीयत: .  लवीयोभ्या . लबीयोम्य: 
०. लवीयसि .'' लबीयसो -  लवीयस्स, लबीय:सु 


श्रेयत , ( अधिक प्रशस्त ), गरीयस्‌ ( अधिक बड़ा ), द्ृढ़ीयत ( अधिक 
जबूत ), द्रावीयसत ( अधिक लम्बा ), प्रथीयस्‌ ( अधिक मोटा या बड़ा- ), 
त्यादि इयस्‌ प्रत्यय से बने हुए पुल्लिज्ञ शब्दों के रूप लघीयसू फे समान 
ते हैं। ; 

इनके,जोड़. वाले स्रीलिंग, शब्द श्रेयली, गरीयसी,. द्रढीयसी, द्राघी- 
सी इत्यादि “६” जोड़कर बनते: हैं जिनके रूप नदी के:समान चलते ई। 


<८एु० श्रेयसू--अधिक प्रशंसनीय 


प्र  .. श्रेयातू_.... श्रेयांती : - « - >&्रेयांसः 
छुं० हे श्रेयन्‌ हे श्रेयांसो हे अ्रयांस:- 
द्विं० श्रेयांसमू;. | ओयांसी ,  *:- श्रेयसः 
तु० ,  अैयसा श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोमि: 
च० .. श्रेयसे “ श्रेयोम्यामू. ऋ श्रेयोस्यः . #.& 
पूं०... , श्रेयसः श्रेयोभ्यामू. - श्रेयोम्य के 
ध०.... अ्रेयतः यसो : . . श्रेयसाम्‌ 

0 ; श्रेयस्पु 
सण | _अंयसि ले बंता: “१ अ्रच:स 
मी पुं० दोस--भुजा हु 
प्र० * <दो। . _ ..दीप्ी ....: «ल्‍दोप: | . 
स्ें०. देदोः  देदोंपों | ४ देदोपः  ... 


हि. कोण... कोपी.. ०." दोपम दोचा 


संज्ञा-विचार * चाह 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
नु०.. दिषा । दो्म्याम्‌ 8 
द्ोष्णा दोषम्याम्‌ दोषमि ड 
दोपे दोर्म्याम्‌ दोम्य ह 
| | दोष्णे (द्वपम्याम, (होषमप 
पं० दोप 3 दोम्य' 
* हदैदोष्णा दोपम्याम द्ोपुम्पः 
प०. दीप: दोषोश . _.,. #दोपाम्‌ 
दोष्ण:. - -ऐदैदोप्यो:... दोष्णाम्‌ 
दोषि दोषों: दोष्यु 
सण० 4 दोष्णि | दोष्णो: दोपुः 
/ (क) स्त्री० अप्सरस-अप्सरा 
पर९ ' अप्सरा: अअप्सरस अप्सस्सः 
०. हें अप्सरः है अप्सरसी (ऐै यश: 
दि... अप्सराम्‌ अप्सरसो अप्सरस: 
हृ५... अप्सस्ता , अप्सरोम्याम्‌ अप्सरोभि: 
च० अप्सस्से कह १ १ 7 अप्सरं/म्य 
8 अप्तंस्त: का /.& ऋप्यरोम्य 
प् रन ब्प्सरतो: अप्सरताम 
०. प्सरसि ५ हैं अप्परंस्ु अप्रतसु 


अष्यरण शब्द फा प्रयोग बहुघा बहुबचन में हो होता है।* 
सत्री० आशिस्‌ू--आशीयाद 
१० आग: ! 7 आरिपी झाशिपः 
मै० दे झाशीः दे चाशिपौ दे आशिपः 


आस 
१ पत्रों बदुष्दप्सर्सः रपादेव रोघ्खएा अपि--राम्दार्सरः : 


8० तृतीय सोपान 


'एकवचन 'द्विवचन बहुवचन 
द्वि० धआशिपम्‌ * आशिपो आाशिप: 
तृ० “आंशिंपा “ घआएशी म्यम्‌ आाशीर्भि: 
चु० आशिपे :आशोर्भ्याम्‌ अआशीर्म्य: 
प० ' आशिपः ' आशीर््याम्‌ ध्राशीम्य; 
घृ० आशिंप आशिपो: आंशिपाम्‌ 
स॒० अआशिपि धआशिपो घआशीष्यु, आशी:पु 
| (ख ) नपु'० पयस--दूध या पानी... । 
प्र० रथ पा | पयसी पयांसि 
सं० हे पय: : हे पयती है पर्यासि 
द्वि० पथ: /  ..  पवसी” . .. . पंयंति 
तृ०... पयसा “' .. वंबोम्याम *  / पयोभि: ह 
च० पते, » .._ पयोस्‍्थाम्‌ . पयोस्यथः «५ 
पं« '. पँंवेस: | पयोस्‍्थामू . पयोस्‍्था 
घ०.__ पयस: .. पयसो: *.. पयसाम्‌ 
स०. ' पयसि * . पयसो ह 


पयंस्छु, पयःसु 
अंम्मेसू ( पानी ), नभस ( आकाश ), आगस ( पाप ), उरस ( छाती ) 


मनस्‌ ( मने ), वयस्‌ (उम्र *, रंजस ( धूल ), वक्तंस ( छाती ), तमस 
..( अधेरा ), अंबस ( लोहा ), वेंचस्‌ ( वचन, बात ), यशस ( यश, का्ति ),, 
 सरस्‌ ( तालाब .), . तपस्‌ ( तपस्था' ),. शिरस्‌ ( शिर ), इत्यादि सर्मी असन्ट[| 
नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पंयस के समान होते हैं। 


नपु० हविसू+होम॑ की वरतु 
प्र०. हंवि; | . ह॒विषी हवींषि . 
सं०. हे हहंविः . दवेंहविषी _ हेहवींषि _... 
द्वि० हवि:; ४ . #हविषी - : ।हुवींषि | : 


- संज्ञा-विचार श्र 


एकबचन द्विवचन बहुबचन 
[० हविपा * ह॒वि्म्याम, हविरभि: 
प्‌० हविपे- «... हविम्याम्‌ ह॒विम्यः 
० हृबिप३ ह॒विरम्याम, हविम्यः * 
4० हृविप३- हविपो: ह॒विपाम्‌ 7 
3९ हविपि ५४ हबिषोः एविष्पु, दृविःपु 


सब 'इस' में व्यन्त होने वाले नपुंछकलिंग राब्दों के रूप 'इबिसू की तरह 
होते हूं ्ि 5 
, +” नपु'० चचुसू-आँख . 


प्र० च्चुः ल्‍ चच्चुपी चक्चूपि 

प॑०.. दे चत्चुः दे चज्ुपी देचबूपि 

दि... चक्चुः. .. चज्तुपरी नक्षृपि 

पृ चज्ुपा चचुर्म्याम्‌ चजुमिं 

घर. चजुपे चन्तुर्म्याम्‌, * आ्ुम्यः 

१५. चुप: . चच्ुम्याम्‌ खछुस: 

ध च्तुप:  .. चछुपो:  - चतुपराम्‌ 

है चजुपि ५». चखुपोः . घुस, चसुु 


घतुगू ( पनुप ), यपुसू ( शशर ), आयुष ( उच्च )| यजसू ( यवेंद ) 
॥ गदि णय 'डरसे में अस्त होने बाल नपुंठफलिद शस्दों के रूप घुस 
मान दो हू । पु क्‍ 
७छ१--हफारान्त शुद्ध 
पु० मघुलिए --शदद फी मस्सी, भौरा 
घ* मधुलिद, मपुलिद मधु लेदी.. स्का 
8० टेमएण्दू, देमपलिए'.. थे मपुलिदी. एे मपुलिदा 


द्रुं 


द्वि० 
त्ृ 6 
च्च्‌ठ 


है? | छ 
० 


तृतीय सोपान 


'एकंबचन द्विवचन 
मंघुलिहम्‌ . मधुलिहो 
मंघुलिहा ' मघुलिडम्याम्‌ 
म्ुलिहे : मथुलिडम्याम्‌ 
मथुलिह: मधुलिडम्याम्‌, 
भघुलिह: - मघुलिहो: 
मधुलिहि 'मथुलिहोः 
४ पु० अनड॒ह--वैल 
अनडवान्‌ अनडवाहो. ह 
हे अनडवन्‌ है अनडवाही 
अनड्वाहम्‌ अनडवाहो 
अनडुहा 'अनढुदुम्बाम्‌ 
अनडुद्दे अनड्द्भ्याम्‌ 
, अनडुहः * अनडुद्भ्याम्‌ 
, . “अनडुह: ' ध्यनडुहोः 
_ अनडुहि * अनडुहोः 
ह सत्री० उपानह--जूता 
उपानत्‌, उपानदू. उपानहों 
हैं उंपानत्‌ है उपानहीं 
हि उपानंदू - ' 2 
उपानहम्‌ उपानहो 
उपानहा उपानद्म्याम्‌ .“ 
उपानदे उपानद्भ्याम्‌ 
उपानह: डपानदम्याम्‌ 
उपानह: उपानहो: 
* उपानहिं -  उपानहो: - - 


बहुवचन 
मघुलिह: 
सघुलिडमि:ः. 
मडलिद्भ्यः ह 
मधुलिड्म्यः 
मधुलिहाम्‌ 
मघुलिदंत्सु, मुलिद्‌सु 


अनडवाहः 
हे अनद्वाह: 
अनडुहः 
अनडुद्धि: 
अनडुद्म्यः 
अनडुद्म्यः 
अनडुहाम्‌ 
अनड॒त्स 


उपानहः 

है उपानहः मु 
8 ॥ ५० 

उपानहः 


उपानद्धिः 
उपानद्म्बः 


. उपानद्म्बः 
: < 'डपानहाम्‌: 


उपानत्सु 


हद ! किन हु हर 
चतुर्थ सोपान 
किया हे 
सबनाम-विचार पी 
७२--हिल्दी में सर्वनाम! शब्दे का अर्थ 'किसी उँशा के स्पान में 
या हुआ शब्द! है और यही 'अर्प ऑँगरेजी के 'प्रोनाउन! शब्द का भी 
। किन्तु संस्कृत में सर्वताम शब्द से ऐसे ३५ शब्दों३ का बोभ होता है 
) 'वर्! शब्द से आसम्म होते दें और जिनके इस थाई: एक से ख़लते दें । 
इंद्र समास को छोड़कर यदि "अन्य किसी समास के अन्त में ये सर्व 
त्यादि सैनाम शब्द हों वो उनकी भी सर्वनाम ही संशा होती है । | 


* ३ 


१ सवादीनि सवेनामानि। १। १।२७। 
धप्रवौदि” में निम्नलिखित ३५ शब्द ईैं-“ | 
१-खबव, २--विख| ३--उम्र, ४एउमेंय, इतर अर्थात्‌ डतर प्रध्ययान्त 
शब्द यया कतर; यततर श्त्यादि | ६-८ डेतम *क्र्यांत, ढतम प्रत्यपान्त शब्द यथा फतम, 
पतम श्शयादि । ७--भन्य, ८--अनन्‍्यतर ६- श्तर, ३०--ल्वत, १६१--४व, १२--नेम, 
२३-सम, २४--सिम, १४--पूर्व १&“१९, १७--अवर, १८-दपिणं, (६-7 
उत्तर, २० प्रपए, २१--अपर, २२--ख, २३--भनन्‍्तर, ४ २५--तद्‌ 
२६-यद्‌ , २७--सतदू, श८-ईदम, रधय- दल) ३०--४क, : ३१--६िं) रैरेए 
सुष्मद, ३१--अस्मद, ३४:-भवत, ३४०-किम्‌। इनमें तट औोर ले! दोनों दी 
हा प के पर्योय हैं। “नेम! अर्थ का और सम! से का पर्याय दे। सम! छुल्य 
हो पर्याप दोने पर, सर्वनाम नहीं दोगा। उस अवस्था में उसका रूप नर के समान 
होगा जैता पाणिनि के व्यवासंख्यमनुदेशः समानाम! शस सूत से स्पष्ट दे। 'सिम! 
रुम्पूणे का पर्याय हे। स्व” भी निज्र का वाचक दोने पर दी स्वंनाम द्वीता है, नाति 
हे सम था “पन! छा वाचक ोने पर नहीं ( स्वमणातिथनाख्यायाम। ३ (६ 

। कि: 8६7 

के २ तदन्दस्थापि इये सशा। इन्हें चेति छापकात। देन परमप्षव॑त्रेति श्॒ल्‌ परममवका- 

कच्च सिष्यति । पूव उद्ृठ सुन । १। रत पछा पर सह्ोनि की रति। 


हट चतुर्थ सोपान 
किसी के नाम होने पर तथा समास में गौण स्थानमागी होने पर इन 
शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती । 


(१) इन सर्वेनामों में कुछ तो उस प्र्थ में सर्वनाम हैं जिस अश् 
में हिन्दी में सर्वनाम शब्द आता है। 


:. .( २) कुछ विशेषण हँ, पर 
:.. (३ ) कुछ संख्यावाची शब्द हैं। 


.इस परिच्छेद में केवल प्रथम श्रेणी के शब्दों पर विचार किया जायगा | 
७३--उत्तमपुरुषवाची “अंस्मद)! शब्द के रूप इस प्रकारं चलते हैँ--- 


अस्मद्‌ 
./. एकबचन द्विचन.... ब्रहुबचन . 
प्र० अहम आवास. वयम्र्‌ 
द्वि.. मसाम,मा. आवाम, नौ असत्मान्‌ , नः 
तठृु०-  भया , - आवाम्याम्‌ : अस्माभिः 
च०. . : महम्‌, मे... अवाम्पामू, नो. अस्मम्यम्‌ , नः 
पं० . मत्‌ू* : आआवास्याम्‌ ' ध्यस्मत्‌ 
घू० . मम, मे आवयो:, नी. अस्माकम्‌ , नः 
. स० मयि. आंवयो: ._._. भहस्माठु 


(क ) इनमें से मा, नौ, नः; मे, नो, न;; मे, नो, नः” ये बेक 
रूप संव जगह प्रयोग में नहीं लाये जा सकते। वाक्य के आरम्म रे 
दे चरण के आदि में, तथा च, वा, . ह, हा, -अंह, . एुव-- 
के साथ तथा सम्बोधन शब्द (हरे बालक! झादि ) के ठीक अनन्त 


०--......_-_+++++++5 


१ संशोपसजनीभूतास्तु न सर्वाइपः (.वा० ) 





सर्वनामं-विचार ध्श 


इनका अयोग बर्जित है किन्तु यदि सम्बोधन पद का विशेषण मो सम्भोधन 

रूप से प्रयुक्त हो तो इनका प्रयोग होता दे। “मे गहम! कहना 'संस्कृत- 

व्याकरण के अनुसार निपिद्ध दे क्योंकि मे! वाक्य के शआरम्म में दे इत्यादि । 

* '(स्) अ्त्मदू). शब्द के रूप लिंध् के अनुसार नहीं- बदलते । पक्ता 

चादे पुरुष हो या स्त्री, 'शपने लिए. “बह” का ही प्रयोग फरेगा । इसी प्रकार 

अन्य विमक्तियों में मी समझना चाहिए । 20 केक 
७४--मप्यमपुरषवाची “युप्मद्‌! शब्द के रूप इस प्रकार होते हँ-- 


युप्मदू ' 

- एकवचन.. दिवचन - बहुदचन 
प्र० त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्वि० : स्वाम | त्वा युवाम्‌ , वाम्‌ युप्माव्‌, पः 
तब त्बया युवाम्याम्‌ सुप्मामिः 
च्‌० तुम्पम्‌, ते सुवाम्पाम्‌, बामू.. सु'मम्पम, यः 
पं०... स्वतू. युवास्पाम्‌ मुप्मत| 

तय, से युवयो:, याम्‌ सुप्माकम | थः 


स्वयि सुबयो: मुष्मासु 
ऊपर--७३ (के ) में उल्लिसिव नियम मुप्मद शब्द के सैकस्पिक 
( त्या, पाम्‌, प;; ठे, पाम , बेड ते, बाम, मे ) झुसों पर भी टीक उसी 
प्रकार लागू दे। ७३ ( पे ) नियम मी यहाँ लागू है | 
है शोस-- मा मो नः,मे नो ना, में नौ नः, 
५ हदा दा ब:, ऐ दो १:, ठे दा 4:, 
इनके प्रयोगों को दिणाने फे लिए दो श्लोक मोयचे दिये छात्र हैं-- 
भीशस्वायतु मयीद्‌ दत्ता ते मेडपि राम एम । 
रगामी ते मेटरि रु दरिः पा| बामरि नो पिमः वा 
छू था नौ ददारगीशः पविर्षोसति नी हरे: । 
संडघादी ना शिव यो नो दयाएेसोडत व: सु न; का 


ध्च चतुर्थ सोपान 


७६--यह” शब्द के लिए संस्कृत में दो शब्द हैं---द्वदमा और 
एतद” | इसी प्रकार बह के लिए भी दो शब्द हैं---'तद” और “अदस” | 
इनके प्रयोगों में कुछ भेद है | वह इस प्रकार है 


इद्मस्तु सक्निक्रष्द॑ समीपतरव्ति चेतदो रूपम्‌। 
धअदसस्तु विप्रकृँँ: तदिति परोत्ति विजानीयात ॥| 


अर्थात्‌ “इद्म! शब्द के रूपों का प्रयोग तब करना चाहिए. जब किसी 
निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हो; यदि किसी बहुत ही निकग्स्थ वस्तु 
का बोध कराना हो तो 'एतद्‌” शब्द के रूपों का प्रयोग करना चाहिए.। 
यदि दूरूुप वस्तु कां बोध कराना हो तो अदस” शब्द के रूपों को काम 
में लाना चाहिए | 'तद शब्द के रूपों का प्रयोग केवल ऐसी वस्तुओं के 
विषय में करना चाहिए जो सामने नहीं ह--परोक्ष हैं। उदाहरणार्थ, यदि 
मेरे पास दो पुरुष बेटे हैँ तो मुकसे जो बहुत निकट बेंठा है उसके विषय में 
एतद्‌” शब्द और जो जरा दूर हे उसके विपय में 'इद्म” शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए, | इसी प्रकार यदि कोई पुरुष दर खडा है और उसके विपय 
में कोई वात कहनी है तो अदस! शब्द का प्रयोग करेंगे | 'तद” शब्द के“ 


प्रयोग ऐसे लोगों के विषय में होगा जो इस समय इप्टिगोचर नहीं हैं ; ६, 


इन चारों शब्दों के रूप तीनों लिल्लों में चलते हैं जो नीचे दिखाये ह 
जाते हैं--- 

इृदमू ओर एतद्‌ के रूपों को देखने से प्रकट होगा कि इनके कुछ ६ 
वेकल्पिक रूप भी हँ--इंदम्‌ के (पु०) एनम , एनौ, एनान्‌ ; एनेन 
एनयो:; एनयो:; ( नपु ० ) एनत्‌ , एने, एनानि; एनेन; एनयो:; एनयो:; 
ओर (स््री०) एनामू्‌ , एने, एना;; एनया; एनयो:; एनयोः | एतद्‌ के भी ये 
ही रूप हैं। जब इदसू शब्द अथवा एत़द्‌ शब्द के साधारण रूपों में से 
कसी का प्रयोग हो चुका होता है ओर जब फिर उसी वस्तु के विषय में कुछ 


सर्वनाम विचार हद 


और बात कहनी रहती दे तब इन विशेष रूपों का प्रयोग हो सकता है | 
इसके लिए, इस प्रकार नियम दे 

इदम* ओर ख्दू को द्वितीया में, तृतीया एकबचन में तथा पष्ठी ओर 
सप्तमी के ह्विबचन में 'एन! आदेश हो जाता है और ऐसा अन्‍्वादेश में ही 
होता है । एक बार कही हुई वस्तु का क्षार्यान्तर के लिए पुनबल्‍लेख करना 
अन्वादेश कहलाता है; जैसे-- ५ 

एतंदू वस्त्र सुष्ठ घावय मेनत्‌ पाठय--इस कपड़े फो अच्छी तरह घोना, 
इसे फाष्ठ मत डालना | 

यहाँ उसो वन्न के लिए पहिले एतद्‌ प्रयुक्त हुआ, बाद में उसी के लिए 
एजतू प्याया ] 

एप पश्चविंशतिबर्षदेशीयोडधुना एनम्‌ उद्दाहय--यह पत्चीस वर्ष के 
लगमंग हो गया, इसका अब ब्याह कर दो | 

यहाँ मी पहले 'एप: आया, तद्नन्तर 'एनम्‌ आया । 


(कफ )इद्सू--यह , ,, 
५ पुत्निन्न 
जप कबचन द्विवचन 
है ए बहुचचन 
१/प्र० प्मयम्‌ श्मौ इसमे 
डे द्विष इमस्‌ , एनम्‌ इमौ, एनौ इमान्‌ , एनानु 
तु अनेन, एनेन आम्याम्‌ शप्ि: 
। है. ब्यू० च्श्रस्मे अआम्याम्‌ एम्पः 
है ) पं अस्मातू, द्‌ आम्यामू एम्यः 
घ्‌० चरस्य * अनयोः, एनयोः. एपामू 
स० अस्मिन्‌ अनयोः, एनयोः. एप 


२ द्वितीयाटोस्तेनः । २ ।४ । ३१४ । द्वितीयायाँ टौसोश्च परत: इदमेतदोरेनादेशाः 
स्थादम्वादेशे । किज्वितकाय विषातुमुपात्तस्प कार्यान्तर विधातु' घुनरुपादाममन्वादेशः।॥ 
+-प्ति० कौ०। 


२०० चतुर्थ सोपान 


इदम्‌* शब्द! के 'इदः का पुंढ्लिज्ञ में अयू आदेश हो जाता है। 


करे रहित इदम शब्द के 'इद” का तठृतीया से सप्तमी तक अब! हे 
जाता है। क-युक्त होने पर इसकेन' इत्यादि होगा | ( ञआए प्रत्याहार तृतीय 
से सप्तमी तक का वोधक है )। 


करहितरे इदम ओर 'अदसू शब्द में मिस ( वृतीया वहुवचन ) के स्थान 
में ऐस (ऐ:) नहीं होता | क-युक्त होने पर हो जाता है; यथा, इमके: | 


.. यदि इद्म के आगे तृतीया से सतमी तक की विमक्तियों की को 

ऐसी विभक्ति जुड़े जो व्यंजन से आरम्म होती हो तो इद्म्‌ के 'इद! का लोप हे 
जायगा ओर शेष केवल अ बचेगा, क्योंकि इदमू का म्‌ तो पहिले से हूं 
त्यदांदीनीमः ७। २] १०२। से अर होकरं इद्‌ के अ को [मी अतोगुरो 
६ ]१]&७ | से अपने रूप में मिला लेता है| इस प्रकार अस्मे, आम्याम्‌ 
अस्मात्‌, अस्मिन्‌ इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। अआशभ्यामृ इत्यादि में वालकाभ्याम 
इत्यादि की भाँति दीर्घ हो जाता है। 


नपुंसकलिज्ञ 
एकवचम द्विवचन बहुवचन 
घ० इ्द्मू इसे इमानि 
द्वि० इदम्‌ , एनत्‌ इमे,एने ... इमानि, एनानि 
लू० अनेन, एनेन आस्याम . एमि: 
च्च० ष्ञ्स्मे आस्याम्‌ एम्बः 
पें० अस्मात्‌ , द्‌ .  आम्याम्र्‌ एस्यः 


१ इदोइय पंसि ॥9] २। १११। 
- २ भनाप्यकेः ॥ ७ १२।॥ ११२१ 

इ्‌ कक ७।११११५। 

४ दृलि लोपः है २।११३। 


छ 


ख्ष 
9 


संवैनाम-विचार 


'एकबचन “द्विवचन 

श्र्स्य ' अनयो:, एनयोः 

अस्मिन, अनयोः, एनयो 
स्त्रीलि]ज् 

इसमू » 5 इसमे 


इमामू ,एनामू... इमे, एने 
अनया, एनया ज्याम्याम्‌ 


आप्याम्‌ 
अस्यो! , आम्पाम्‌ 
अस्पा: अनयो:, एनयो: 
अस्पाम्‌ . अनयो:, एनयो| 
( ख ) एतदू-यह 
॥ :.. पुंल्लिल्ष 
एप; ; »एतौ 
एतमू्‌ , एन _ ..... एौ, ण्लौ 
एतेन, एनेन.... एताम्याम्‌ 
एससी! एताम्याम 
एतस्मात्‌, दू एताम्यामू 
एतप्य एतयो:, एनयो:, 
एतस्मिन्‌ * एवयो:, एनयो: 
2 नपुंसकल्िज्न 
एबत्‌,द्‌ , ण्ते्‌ 
एत़त्‌, दू प्ते, पने 


छनत, दू 


१०१ 


श्ण्ते 
एवान्‌ , एनान्‌ 
ण्‌तैः 
एतेम्प+ 
एतेम्य 
्तेपामू 
एत्ेषु +$ 


एंतानि 
एवानि, एतानि * 


द्वि० 


एकवचन 
एतेन; एनेन 
एतस्मे 
एतस्मात्‌, ह्‌ 
एतस्थ 
एतस्मिन्‌ 


णए्षा 


एताम्‌ , एनामू 


एतया, एनया 
ए्त्स्ये 
एतस्याः 
एतस्या: 
एतस्याम्‌ 


सः 
त्मू 
तेन 
तस्मे 
तस्मात्‌ 
तस्थ 


चतुर्थ सोपान 


ह्विंवचन 
एताम्याम्‌ 


एताम्याम्‌ 


ण्ताम्याम्‌ 


एतयो:, एनयो: 
एतयो:, एनयो: 


सत्रीलिड् 


ण्तेः 

ए्ते, एने 
एताम्यामू 
एताम्यास्‌ 
एताम्थामू 


एतयो:, एजयो; 
एतयो:, एनयोः 


( ग॒ ) तद--बह 


पुंल्लिज्ञ 
तो - 

त्तौ 
ताम्याम्‌ 
ताम्यासू्‌ 
ताम्यासू 


 तयो: 
नसझो* 


बहुवचनः 
ण्तैः 
एतेम्य: 
एतेम्यः 
एतेषाम्‌ 
ज्तेघु 


एता: 


एता:, एना: 


एतामि; 
एताम्य: 
एताम्य: 
एतासामू्‌ 


एवासु 


सर्वनाम-विचार १०३ 


नपुसकलिज्न 
एकवचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० ततू, दू ते तानि 
द्वि० ततू, दू त्ते चानि 
हू०... ठेन दाम्यामू तैः 
च्यू च्स्मै ताम्यामू तैम्यः 
पं० तस्मात्‌, द्‌ ताम्याम्‌ तेम्य: 
प्‌ ततस्य तयोः तेपाम्‌ 
सु« तस्मिन्‌ तयोः तैपु 
' स्त्रीलिझ 
म्र० सा ते चाः 
द्वि० तामू ते ताः 
ठ्‌ड त्या ताम्यामू तांमि+ 
0. तस्रे ताम्याम्‌ ताम्यः 
कि । तस्या; ताम्यामू ताम्यः 
८ तत्या: व्योः तासाम्र्‌ 
स७ त्तस्याम्‌ तयो; ता 


(।.च्यदादि१ (त्यद्‌ , तद्‌ , एतद्‌ , यद्‌ , इृदम , अदस , , एक, द्वि, ) सर्व- 
'र्मों के चाद्‌ विभक्ति जुड़ने पर अन्तिम चरण के स्पान . में हो जाता 


स्यदूरे इत्यादि सर्वनाम शब्दों के आगे छु ( प्रथमा एककचन ) विभक्ति 
' जुड़ने पर तू तथा द्‌ के स्थान में सका आ आदेश हो जाता है। परन्तु 
अन्त वाले तू था दूके स्पान में नहीं) इस प्रकार चदु-+सुन्न्सू--ष्य 
३ स्वदारीनाम: ) ७। २३ १०२१! 
२ तद्दो: सः सावनन्त्ययोः १३७॥२३॥ १०६ ॥ 


पी 


१०४ 


चतु्चे सोपान 


(७। २। १०२ के अनुसार अन्तिम दू केस्यान में हो जाबगा |) --प-+ 
| इसी प्रकार एप: इत्यादि भी बनेगा | 


प्र्० 
द्वि० 


प्र्० 
द्वि० 


एकवचन 
असो 
अमुम्‌ 
घ्यमुना 
अमुष्मै 


अमुप्मात्‌, द्‌ 


पअतुष्य_ 
अमृष्मिन्‌ 


अद: 
अद: 
असुना - 

- ऑडृषण 


' अमुष्मात्‌  दू - 


अपृष्य्‌ 


: आअमृष्मिन्‌ 


घ्मसो 
अमुम्‌ 


( घ ) अद्स--बह 


पुंल्लिज् 
द्विवचन 
अमू 
धमू . 
अमृम्याम्‌ 
: अमृभ्याम्‌ 
: अमृमभ्याम्‌ 
अमृयो: 
अमुयोः 
नपुंसकलिज्ञ 
न्‍ 
अमू - 
अमृभ्याम्‌ 


- अमृम्याम्‌ 
अपुयो: 
: अमुयो: 


.. ज्त्रीलि]्ञा 


खमू 
खअमू 


- अमूम्याम: ' 


वहुवचन 


अमी 


अभून 
ध्यमीसिः 
अमीम्य: 
असीस्य: 
अमीषाम्‌ 
ऊंमीषु 


0७०७५..०॥ हि 


पधमूनि 
धमूनिः 
ध्मसी भि; 
असीम्गप: 


- अअमीम्य: 


घअसीषाम 
ध्यमीषु 


: ऋ्यमू: 


अमृ: 


बढ 


गे ब 
है रो फे हैं तथा भिनमें सदा अंधेरा रहता है । ) 
द;् यदू--जो 
| पुंल्लिद्न 
प्र० यः यौ.. 
हे, द्विष यम यौ 
सृष् येन याम्याम्‌ 
स्य्‌ठ ग्घ्ै याम्याम्‌ 
पृ० मस्माव्‌, द्‌ सास्थास्‌ 
ब्ब यस्प ययोः 
स० यहरिमिन, ययो; 


75५ 


सर्वनाम-विचार 


एकबचन .. द्विवचन - 
तू अमुया अमृम्याम्‌ 
च्तु० मुष्यै अमृम्याम्‌ 
पं० अमुष्या: अमृभ्याम्‌ 
प्‌० अमृष्या: - अमुयो: 
स० अमुष्याम्‌ अहुयोः 


१०१ 


बहुचन 
ब्यमूमिः 
अमूम्यः 
अमूम्यः 
अमृपाम्‌ 
अमृपु 


७०+-सम्नन्धयूवक हिन्दी के जो शब्द के लिए संस्कृत में यदू 
शब्द है। इसके रूप तीनों लिशों .में मिन्न-मिन्न होते हैं जो नीचे दिये जाते 
ह₹ूं। इसके साथ के 'सो! शब्द के लिए 'तद्‌! शब्द के रूप आवश्यकता के 


अनुछार प्रयोग में श्राते हैं; यपा-- 
यो भद्मक्त: समे प्रियः--' 
बुद्धिय॑स्य बल॑ तस्य | 
श्यमुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता: 


तांखे प्रेत्यामिगच्छुन्ति ये के खात्मदनों जना; | * 
(जो मनुष्य आत्महस्या करते ह-ये मर कर ऐसे लोकों में पहुँचते दें जो 


यान्‌ 


गेम्य+ 

येम्यः 
येपाम्‌ 

द्यु 


१०६ 

एकंवचन 
म० यतू, दू 
द्वि. यतू, दूं 
घचृ० येन 
न्चु० यस्मै 
पै० यस्मात्‌, द्‌ 
घ्‌० यस्य 
स० यस्मिनू 
प्र्० या 
द्वि० याम््‌. 
लृ० यया 
चच्‌० यस्ये 
पं० यत्या; 
ष्‌० यस्याः 
स० यस्याम्‌ 


है; इसके रूप तीनों लिंगों में नीचे लिखे प्र 
कः आगत: ? ( कौन 
किमस्ति ( क्या है ? 
( के ) इसी शब्द के रूपों 
देने से हिन्दी के किसी, कोई 
होता है 


चतुर्थ सोपान 


_नपुसकलिट्ठ 
हिवचन 
ये 
ये 
थाम्याम्‌ 
य॑भ्याम्‌ 
यामभ्याम्‌ 
ययो: 
. ययो: 
स्त्रीलिज्ठ 
ये 
ये 
याभ्याम्र्‌ 
याभ्याम्‌ 
याभ्याम्‌ 
: ययो: 
ययो; . 


5 +अश्नवाची सर्वनाम 'कौन, क्या! के 


$ यथा-- - 


आया है? ); का 
) 'आदि इसके प्रयोग 


बहुवचेन 
यानि 
यानि 
ये: 
येम्य: 
येस्य: 
येधाम्‌ 
येषु 


या: 
या; 


 याभि: 
' याभ्य , 


याभ्य; 


' यात्ाम्‌ 


याठु 


लिए संस्कृत में किम! श 
कार से चलते हैं | उदाहरणा 
आगता १ ( कौन स्री आयी है ? 
होते हैं । | 

के साथ #अपि', 


चित” अथवा “चन जोड़ 
? ऊँठ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनामं का बोध 


फो$पि 'आगतो$स्ति 
कश्चिदागतोस्ति 
कश्वनागतो5स्ति 
काउप्यागताइस्ति 
फाचिदागताइस्ति 
काचन बागताइस्ति 
क्िमप्यस्ति 
किश्विदृध्ति 
किश्यमास्ति 


एफकचन 
का 

गो 

फेन 

की 
फस्मातू, दू 
फ्स्य 
फस्मिन्‌ 


क्म्‌ 
फिमि्‌ 

पेन 

फ्म्मै 
क्स्मात्‌, द्‌ 


सर्वनाम-विचार 


| कोई आया है ) 


| >-कोई आयी दे 


| -ऊुंठ है । 


किमू--कौन 
पुंल्लिज्न 


द्विवचन 
कौ 
फ्ौ 
फाम्यास्‌ 
काम्याम 
फास्याम्‌ 
क्यो? 
कयोः 
नपुंसकलिक 
फे 
फे 
फाम्पाम्‌ 
फास्याम्‌ 
दाम्पास्‌ 


०७ 


बहुवचन 


कान 


फैः 


क्ेम्प: 
फेपाम्‌ 
* 


फानि 
कानि 
यीः 

केम्प: 


फंस्यः 


५०८ * चतुर्थ सोपान 


एकवचन .ह्विवचन. * ब्रेहुबंचन . : 
ध०ण कलम... “ क्यो: , केपामू 
स० कस्मिन्‌ कयो; केघु 
स््रीलिड्न 
घ० का के ( का; 
ह्वि... काम 5. कक, का; 
तृ० कया काभ्याम्‌ . कामि: 
जो र क्स्ये काम्याम्‌ काम्यः 
पं ० क्या; * कास्याम्‌ काभ्य: 
घ्‌० कस्या: कयो: कासाम्‌ 
स० कस्यासू . कयोः कासु 


७६--हिन्दी के निजवाचक सर्वनाम ( एल्ाल्पए७ ए7०)०० ) 
आप, “अपने को” आदि का अर्थ बोध कराने के लिए संस्कृत: मैं पीर 
का प्रयोग होता है-.( १) आत्मन्‌ , (२) स्व, ( ३ ) स्वयस् 

.कराने के लिए आत्मन्‌ शब्द के रूप केवल पुंढ्लि 

.... मे चलते हैं और सभी लिख्षों और बचनों में निजवाचकता ३ 
देते हैं; जैसे-.. । 

तः आत्माने निन्दितवान्‌ ,, 

सा आत्मानं निन्दितवती, 

सर्वा: राज॑कन्या: आत्मानं मुक्कुरे अद्वाक्षु:; 

सा आत्मानमपराधिनममन्यत, 

सा आत्मनि कमपि दोष॑ नाद्राज्षीतू, 

तच्छरी रमात्मनैव विनष्ठम्‌ , इत्यादि | 


सर्वनाम-विचार श्ण्ष 


ज्! शब्द के चार अर्थ होते हँ--नातेदार, धन, आत्मोय और 

अपने आप | इन में से जत्र इसका: अर्थ 'घआत्मीय! या अपने आए! होता 
7 

है, तभी यह सर्वनाम होता है | तब इसके रूप सर्व शब्द्‌ ( ८७ ) के समान 
तीनों लि७ज्लों में श्रलग-अलय चलते हैं, केवल एुंव्लिज्ञ प्रषमा बहुवचन तथा 
पंचमी और सथमी के एकबचन में बालक के समान भी रूप होते ई--स्वे, 
स्वा:, स्वात्‌, स्वस्मात्‌; स्वे, स्वस्मिन्‌ | 'स्वयम्‌ * शब्द 'अव्यय है। सब लिश्नो 
ओर सब वचनों में यह ऐसा ही प्रयोग में आता है; यया-- 

सा स्वयमपराधं झृत्वा दोप॑ मयि ज्िप्ततती | राजा स्वयमुत्कोच शहाति 
सन्त्रिणां का कथा, इत्यादि | 

( के ) परस्पस्वाची सर्वनाम संस्कृत में ठीन होते हँ--परस्पर, झत्योन्य 
ओर इतंरेतर। इनके रूप ब्रालक के समान होते हैं और एक बचम में ये 
क्रियाविशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। 

परस्पर विवाद कृतवान्‌ , 

५ #न्योन्येन मिलितम्‌ , 
>ररिवरल्य सौमाग्य॑ दृषयति । 


हर ५. निद्यययाचक सर्वन्ञाम ( यही, वही, उसी ने | का निश्चयात्मक 
८ बलाने के लिए, सर्वनाम के रूपों के साथ 'एब? शब्द जोड़ कर संस्कृत मैं 
टी का बीघ कराते हूं; यया-- 

फ आगतः 3 स एवं पुनः 'आगतः | 

फेनेद कृतम्‌ १ तेमैव तु कृतम्‌ इत्यादि। 

अनिश्चयात्मक ७८ ( फ ) सर्वनामों को छोड़ कर ऊपर लिखे और सब. 
४ माँ के साथ इस भकार एव! ज्लोड़ कर हो? का निश्चयात्मक अर्घ प्रकट 
किया जा सकता है। 











ह स्वमप्रातिघनाएयायांग । १ ।२॥ १४५।॥ 


पञ्मम सोपान 


विशेषण विचार 
८१--हिन्दी में. कभी-कमी तो विशेष्य के लिझ्ठ ओर बचन के अनु- 
सार विशेषण बदलता है ( जैसे, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी 
लड़की, अच्छी लड़कियाँ ), किन्तु बहुबा नहीं बदलता ( जैसे, लाल घोड़ा, 
लाल घोड़ी, लाल घोड़े, लाल घोड़ियाँ ) । संस्कृत में विशेष्य के लिड्न, 
'बचन और विमक्ति के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है। जिस लिब्न, 
जिस वचन ओर जिस विमक्ति का विशेष्य होता है, उसी लिज्ल, उसी वचन 
आर उसी विभक्ति का विशेषण भी होता है। यहाँ तक कि ऐसे विशेष्यों 
के साथ भी विशेषण बदलता है जो लिझ् के लिए भिन्न रूप नह, . 
किन्तु जिनका मकरण आदि से लिज्ञ अवगत हो जाता है; यथा [( | 
में सुन्दर हूँ? इस वाक्य का अनुवाद संस्कृत में अहं सुन्द्रो5स्मि 
+अह सुन्द्री अस्मि--इन दोनों वाक्‍्यों से होगा। यदि बोलने वाला, 3 
है तो प्रथम वाक्य प्रयोग में आवेगा ओर यदि वह स्त्री है तो दूसरा वाक्य)! / 
'हिनदी में विशेषणो?ं के साथ अलग विमक्तियूचक परसग ( का, में आई! 
हीं लगाये जाते, जैसे---पढे-लिखे मनुष्यों का आदर होता है? (६३ हब 
में का? परसरग केबल भनुष्यों' के पश्चात लगाया गया है, विशेषण पढे? 
लिखे! के पश्चात नहीं | परन्तु संस्कृत में विशेषण ओर विश्वेष्य दोनों में 
विभक्तियाँ लगती हैं। ऊपर के वाक्य का अनुवाद होगा--शिक्षितानां 
'मनुष्याणामाद्रः क्रियते ( अथवा मवति ) । इस प्रकार सजा की तरह संस्कृत 
में विशेषण के भी लिज्न, वचन ओर विमक्ति के मिन्न-मिन्र रूप होते हैं । 


विशेषय-विचार १११ 


कुछ संज्यावाची विशेषण शव, विंशति, त्रिंशव आदि जिनके लिज्न नियत 
हैं और वचन मी विश्ञेत अर्थ में हो बदलते हू, विशेष्य फे लिज्ञ और बचन 
के अनुसार नहीं बदल सकते किन्तु विमक्ति के आअठुसार बदलते ही ह। 
विशे+-विशेत्र स्पलों पर इसका विल्तृत वर्णन किया गया है ]। 


अधिकतर विशेषणों के रूप संशा््ों के समान ही होते हैँ; जैते, 
आफऊरारान्‍्त विशेषण चतुर, कुशल, सुन्दर 'थरादि के पुल्लिज्ञ में 'अकारान्त 
बालक के समान और नपुंसकलिक्ष में ध्यकारान्त फल के समान रूप होते 
हूं। इसी प्रभार ईकारान्त विशेषण घुन्दरी, चद्धमुखी, सुमुसी आदि के रूप 
ईंकायन्त नंदो के समान होते दूँ । थोड़े से बिशेषण ऐसे मी दूँ जिनके रूप 
भिन्न होते हैं, उनऊा विचार इस परिच्छेद में किया गया दे | 


घर२--सार्वनामिक विशेषण--ऊपर लिखे हुए सर्वनामों में से इदम्‌ , 
एतद्‌ , तद्‌, दस ( ७६ ), यदू ( ७७ ), किम ( ७८ ) तथा अनिश्चय- 
बच आर्ट ७८ के ) 'थौर निश्यवाचक (८० ) उर्वनाम, समी का प्रयोग 
£/9४- ० के रूप में मी होता है; जैसे, आय पुरष:, एपा नारी, प्तच्छरीरं, 

न्श्प है अमी जना:, यो विद्यार्पी, का नारी, कस्मिंशिन्नगरे, तस्मिन्नेव 


हर भयादि। 


स्् “-धश्सका, उसका, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, जिसका 'आादि 

पृन्धयूचक माव दिखाने फे लिए संस्कृत में दो उप्राय हैं, एक तो इृदम्‌ , 

६७ ल्यरमद्‌ '्यादि फी प्ठी विमक्ति के रूपों झा प्रयोग करना, ठीसे, मम 

॥ पैयारब३, 'यर्प प्रवन्ध: इत्यादि; दूसरे इन शर्न्दों में कुझ प्रत्यय जोड़ 

४5 इससे विशेषण बनाकर उनको अन्य विशेषयों फे अनुसार प्रयोग में 
” लाना । ये विशेष्णण छ, अरय ठपा सन््‌ धरयों फो छोड़कर बनाये घाते ई । 

मुपरर और अस्गद में विडय से सम्‌ और छ धययव मा लगते है। 








३ युष्मररमशोए्दवर्र॒दां छा । ४१३१६ 


छ को इव आदेश होता है | छ प्रत्यय जुने: पर धसत्मद के स्थान में 
( ए० व० में ) मत्‌ और (ब० ब में ) अत्मत्‌, तथा युप्पद्‌ के स्थान में 
( ए० व० में ) त्वत्‌ और ( ब० व में ) बुप्मद हो जाते हैं । 

छ और खजू प्रत्यय के अतिरिक्त मुप्मदः और अस्मद में अण भी 
जुड़ता है | खजब्‌ और अण लगने पर धत्मद और बष्मद के स्थान में 
एकवचनः में ममक और तबक आर बहुवचनोे में ध्यस्माक पर युप्माक 
आदेश होते हैं | ख्‌ का ईन हो जाता हर 

अस्मद्‌ शब्द से बने हुए विशेषण 

पु ल्लज्ञ तथा नपुसकलिज्न 
(-छ पत्यव जोड़कर-मदीय ( मेरा ) ओर छस्मदीय ( हमा 
२--अ्रणू प्रत्यय जोडकर--मामक (? ) ओर आत्माक ( 
रे-:खजू प्रत्यय जोड़कर--मामकीन _ ( ? .) ओर आरस्माकीन (१ वर 


ह स्त्रीलिज्न 
, *“>छ प्रत्यय जोड़कर--मदी या ( मेरी ) .- अस्मंदीया . 
२--अण प्रत्यव जोडकर---मामकी (25) 
है--खज प्रत्यय जोड़कर---मसामकीना (? ) 


युष्मद्‌ शब्द से बने हुए विशेषण 
पुल्लिज्ञ तथा नपुसकलिज्ष ( 
१*-ले अत्यय जोड़कर--त्वदीय (तेरा ) युपदीय ( ठम्हों 
९-+अण_ प्रत्यय जोड़कर--तावक (? )  यौष्माक ( » 


रेल अत्यय जोड़कर-तावकीन (”? ) योष्माकीण . ( » 
वा ++त3+..... 
१ त्वदसमछावेकवचने । ४ ३। ३। 


२ तस्मिन्नणि च युप्माक्वास्माकौ । ४ ११२। 


2.) 





॥| 
आस्माकी ( 
आस्माकीना ( 


विशेषण-विच्ार श्श्डे 


(455 स्त्रीलिंज्ञ. | 5 
हे का (हे >। 
ई--छ प्रत्यय जोडकुर--त्वदीया ' ' (तेरी ) ' थुप्मदीया _ ( त॒म्हारी-) 


२--अण प्रत्यय जोड़कर--तावकी  (” ) ,ौष्माकी ( शा + 


३-मू प्रत्यय जोड़कर--तावकीना ( योष्माकीणा ( ” ) 
(ग) तदू शब्द से-- '**' है ५, "77 

युं० तथा नपुंब.* ६४० खस्ीक 5 ४ व ढतड! 
«.  तदीय ( उसका ) ' , ठदीया ॥(उसकी ) डा 
(घ) एत्तद्‌ शब्द्‌ से-- हल 

पुँ० तथा नपु० झछी० , , , 

एतदीय ( इसका ) एतदीया ( इसकी ) 20 0 
(व) यद्‌ शब्द सै-- भत है राज 

पुं० तथा नपुं० |, छी० , हर 

808 ( जिसका ) ै यदीया ( जिसकी ) हा 


२६० के, अकागन्त ह उनके बालक (पुं०) तथा फल ( नपुं० ) के 
>जभीर जो आकारान्त व ईकारान्त हैं उनके विद्या और नदी के समान 
(कविभक्तियों और बचनों में रूप चलते हैँ । अन्य विशेषयों की तरद 
कि मी लिज्ञ, वचन ओर विमक्ति विशेष्य के लिज्गन, वचन 'और विभक्ति 
# 'अनुसार होते हैं; यथा-- 

'७+-विदीयानामश्वानां युद्धे नास्ति काइपि आवश्यकता | 

2 यदीया सम्पत्ति: तदीय॑ स्वत्वयम। 

” अस्रस्मद्‌, सुप्मद्‌, इदम्‌ आदि की पप्ठी के रुपों के बिपय में यह नियम 
नहीं लगता, ये विशेष्य के अनुसार नहीं बदलते, यथा--मम अश्वः, तव 
एडइम, अत्य लिपि: इत्यादि | 


८४--्सा, जैसा आदि शब्दों हाय बोबित प्रकार! के दअ् के 
लिए, संस्कृत में तद्‌ , 'बस्मदूं , शुप्मद्‌ आदि शब्दों में अःयय जोड़ कर ताहश 
सुं० व्या० प्रप--६ 


११४ पञ्चेम सोपान 
आदि शब्द बनते हूँ और विशेषण होते हूँ। ध्यन्य विशेषणों की भाँति 
इनकी विभक्ति, लिछ, वचन आदि विशेष्य के अबुसार, होते हैं । ये शब्द 
नीचे लिखे हैं. 
(के ) अत्मद्‌ शब्द से 
।पल्लिड्जः तथा नपु सकलिज्ञ] 
१--क्षिन्‌ जोड़कर--माहश्‌ (मुझ सा ) अध्माहश्‌ ( हमारा सा) 
१--कमूछजोड़कर--माहश( ? 9) अ्रत्माइश ( ? ) 
स्त्रीलिड्ड 
माहशी ( मुझ सी ) अस्माहशी ( हमारी सी ) 
( ख ) युप्मद्‌ शब्द से हि 
3 ल्लिज्ञ तथा नपुसकलिट्ठ 
१--क्षिन्‌ जोड़कर-त्वाह्शू (तु सा ) उमाहशू ( ठन्हारा खा ) 
२३--करज्‌ जोडकर--त्वाहश ( 7” |) युप्माहश 





स्त्रीलिज्ड हि 
लखाहइशी (तुकसी ) . युप्माहशी ( 
( ग ) तद्‌ शब्द से 
: पुंल्लिज्ञ तथा नंपुंसकलिद्ग स्रीलिज्ञ ६ ५० 
है २२४ वाबशी ( वैली, तैसी ) 7 
ताहश ( 22. 739 ) ु दी ५ 


एतद्‌, श्त्यादि शब्दों के आगे अप धातु हो और उसका देखना भये नो, तो दम 
ओर किनू प्रत्यय विकल्प से झुड़ते ईं । 'क्सोंडपि वाच्य:? संघ वातिक के द्वारा इसी अर्थ 
में इशू थातु के आगे क्‍्य भो लगता है, जैसे अस्माइच्, पाइश्व, इंद्रव, सदद् 
श्त्यादि; “आ सर्वनान्न:? ६॥ रै६२ इस नियम के. भनुछार त्वच्‌, अरमत्‌, मत्‌, तत्‌ 
श्तयादि के अन्त में आकार आदेश होता है । 





विशेषण-विचार 


(प)इदम शब्द से; 
पु० तथा नपु० 
इंदशू (ऐसा ) 
ईदश (? ) 

( च ) एलदू शब्द से 
पु० दधा नपु० 
प्ताद्शू (ऐसा ) 
प्वाध्श (”) 

(& ) यद्‌ राब्द से 
पु० वचा नपु० 
यादश्‌ ( जैसा ) 
यादश ( ” ) 

( ज किम्‌ शब्द से 

23,..७ 7० तपा नपु० 
धर हक ( फैश ) 
शबस हर कोदश (  ) 
टी ;) भवत्‌ शन्‍्द से 
७... ० तथा सपु० 
भयादश ( चआयाप सा ) 


११४५ 


च्री० 
इंदशी ( ऐडी ) 


स्रो० 
एवाह्थी ( ऐसी ) 


स्त्री० 
यादशी ( जैसी 3 


ख्री० 
फ्रीइशो ( फैसी 3 


म्द्री ० 
भयादरशी ( आपसी ) 


३००७. अवादश ( 
इनसे शययान्त के रूप शरारन्त पुंल्लिग अथवा नपुरामलि्ञ संशार्थों 
री अनुसार तथा इंफासान्त फे इंकारन्त संडा ( नदी ) फे अनुसार चलते 


॥ णैसा ऊपर वह घुफे हैं, उनके लि, यचन, और विमकति रिशोष्य के 
अनुसार खो है। 

घछ५-रिमाययूचलक शित्न्म, उतना, दितना आदि शब्दों वा छर्प 

| 


दिएशने के लिए संस्कत में श्दम्‌ आदि शन्‍्दों 0 विशेष्य बना दें। 


श्श्द पश्यंम सोपान 


इस प्रकार हैँ | इनमें तकारान्त शब्दों के रूप पुल्लिज्ञ में तकारान्त श्रीमत्‌ 
( ६० ) तथा नपुसकलिज्ञ में जगत्‌ (६० ग ) के अनुस्तार चलते है, ओर 
इकारान्त शब्दों के नदी के समान | 

यद्‌१, तद्‌, एतद्‌ इत्यादि शब्दों में परिमाण का अर्थ प्रकट करने के 
लिए व॒तुप प्रत्यय णोड़ा जाता है| जंसे, यद्‌--वत॒प्‌ >- यावत ; इसी प्रकार 
तावतू, एतावतू इत्यादि | आ सर्वनाम्न/ इस सूत्र से यदू, तद्‌, एतद्‌ 
इत्यादि का कसशः आकार अन्तादेश होकर उनके रूप या, ता, एता हो 
जाते है । 

(क ) यद्‌ शब्द से 


यावत्‌ ( जितना ) यावती ( जितनी ) 
( ख ) तद्‌ शब्द से 

तावतू ( उतना ) तावती ( उतनी ) 
(ग ) एतदू शब्द से ( 

एतावतू ( इतना ) एतावती , ( इत |; 


किम्ररे तथा इद्म्‌ शब्दों में भी बठ॒प्‌ जुड़ता है और बतुप है 
घ(य) में परिवत्तित हो जाता है। इस प्रकार क्ियत्‌ और इयत॥ 


बनते हैं । 
( घ ) किम शब्द से 


कियतू ( कितना ) - क्रियती ( कितनी ) 
( ७ ) इदम्‌ शब्द से ३ 
इयत्‌ ( इतना ) ... इयती ( इतनी ) 


परिमाण के अथ सें इन शब्दों का प्रयोग प्राय: केवल एकवचन में 
होता है, यथा--- 


कियानब्वाइधघुनावशिष्ट: ? 


. १ बंतदविस्वः परिमाण बहुप प्ाराइ। 
२ पसिमिदंश्यां वो घश! ॥७७१७०..७ 


|| 
[शैपण-बिचार ११६ 
सावानेव यावान्‌ मवतहीसक की भांति होते ,प। (वर्षातू अपमा बहु- 
हेन कियती सम्पत्ति: है सोलिन्न में दिये जा. सर्व+जसू-+सर्व-न ४ 
ताबती यावती गुदणा. (द्वितीय 

न्‍ आ शी हा न्‍ पूब्डे 
संख्यायूचक होने पर 5, पुल्लिज्ष कवचन केग्रत्यय ढी को 
घछ६--संख्यासूचक ई चचन रे 


लिए संल्कृत में दो उपाय हं- ३ पैदौ.._ तथा सत्मी के एकबचन में डसि 


. ,. (१) ऊपर «५ के स्मात्‌ और स्मिन हो जाता है। 
है३ ५७: ,के लिझ्ञ और विमा | 
। 3) को सका आगम हो जाता दे। इस प्रकार 
३२ द्वानिंशतः म>सर्वेवाम्‌। 
5 पुरुषा: 'आगता:, 


[ 


३३ श्रयसिंशत्‌ पुरुषा: यावन्तः हा ने सकलिल्न 





5 नश्तिश दे हें संज्या-नरिमाए, द्विचचन बहुवचन 
; नै हि + ५ उ्पोणि 
५ (क ०. यनता है कवि।... उवें रि 
है हु शत खत से से सर्वाणि 
श किसी यस्तु की निश्चित संरे 
में यह 'डति, प्रत्यय लगता हे ६ । 


हि ४८ कि डिति! के अतिरिक्त इसी ध्यप में “बतरप्‌ 

- 'मियत्‌ इत्यादि का संख्या के ध्र्थ में भी प्रयोग सम्मव होता है | 
१७ 3, शब्द सब टिद्यों में प्रयुक्त होते हैं; नित्य बहुबचन होते हैं औ्रौर इनके 

|्र >ध्रिपमा और द्वितीया व्िमक्ति में एक-से तथा अविकृत-से रहते ई, शेप 

विमक्तियों में भिन्न होते ईं-- 


र 


३ छ्विमः संसगादिसाये डवि न 7६ २ ४ । है। संखवाषा: परिमाणं परिष्छेद:, 
अरिमरग्‌ कहस्एः यः अर्नलस्मिन्‌ वरन्‍मानारिडिस: मयमात्तामर्व्यरस्पेति बछययें दतिः 
र्याद । दसरोधिनी । 


श्श्द 


अन॑चत्वारिंशतू ' 
या * 


एकान्नचत्वारिंशत्‌ 


४० चत्वारिशत्‌ ' 


४१ एकचत्वारिंशत्‌ 


४२ द्वाचत्वारिशत्‌ - 
या 


द्विचत्वारिंशत्‌ 


४३ नयश्चत्वारिंशत्‌ 


या 


त्रिचत्वारिंशतू 
४४ चतुश्चत्वारिशत्‌ 
४१ पद्मचत्वारिंशत्‌ 
४६ पदचतारिं शत्त्‌ 


४० सप्तचत्वारिंशतू 


४८ अपष्टाचत्वारिंशतू 


या 


पञ्नेम सापान 
ऊनचंत्वारिंश 
ऊनचत्वारिंशत्तम 
एकान्नचत्वारिंश 
एकान्नचत्वारिंशतम 
चत्वारिंश 
चत्वारिंशत्तम 
एकचत्वारिंश 
एकचत्वारिंशचम 
द्वाचत्वारिंश 
द्वाचत्वारिंशत्तम 
ह्विचत्वारिंश 
ब्विचत्वारिंशत्तम 
त्रयश्चत््वारिंश 
त्रयश्चत्वारिंशत्तम 
त्रिचत्वारिश 
भिचत्वारिंशत्तम 


' चत॒श्चत्वारिंश 
*  चतुश्चत्वारिंशत्तम 


सप्तचत्वारिंश 
सप्तचत्वारिं शत्तम 
अप्याचत्वारिंश 


45 


अप्टाचत्वार शत्तम 





ऊनचंत्वारिंशी 
ऊनचत्वारिंशत्तमी 
एकान्नचत्वारिंशी हि 
एकान्नचत्वारिशत्तमी 
चत्वारिंशी 
चत्वारिशत्तमी 

> | धु.. ३०५ 
एकचत्वाओं * ९ 
एकचत्वा॥ एसी. 
हाचत्वारिशा 


५००, <७.. न्द्ि 
चतुश्चत्वारिशा 
चतुश्चत्वारिंशत्तमी 


३ 


न>+>जण 5५ 


पश्चचत्वारिशी 
पशञ्चचत्वारिंधत्तमी 


. पटचत्वारिंशी 


पटचत्वारिंशत्तमी 
सप्तचत्वारिंशी 
'सप्तचत्वारिंशत्तमी 
धअप्टाचत्वारिंशी 
अष्टाचत्वारिंशत्तमी 


धअट्टचत्वारिंशत्‌ 


४६ नवचत्वारिंशत्‌ 


7.७७, 


१० पंचाशत्‌ । 


"२१ एक चाशत्‌ 


4 


या 


एकोनपश्चाशत्‌ 
या 


ऊनपंचाशत्‌ 

2६-०६ 

हा 

एकाबपंचाए 
पु हु हू 

7 है पर 


घरयापचारात्‌ 
या 


त्रिपंचाशत्‌ 
४५४ चतुःपंचाशत्‌ 
१४ पंचपंचाशत्‌ 
१६ पट चारात्‌ 


से० ब्या० प्र०--१० 


विशेषणु-विचार 


अष्टचलवारिंश 
अए्टचत्वारिंशत्तम 
नवचत्थारिंश .' 
नवचत्वारिंशत्तम 
एकोनपश्चाश 
एकोनपद्चाशत्तम 
ऊनपंचाश , , 
ऊनपंचाशत्तम 
एकान्नपंचाश | 
एकान्नपंचाश'त्तम 
पंचाश 
पंचाशत्तम 
एकपंचाश 
एकपचाशत्तम 
द्वापंचाश 
द्वापंचाशत्तम 
द्विपंचार 
द्विपंचाशत्तम 
श्रय:पंचाश 
प्रयःपंचाशत्तम 
त्िपंचार 
निदचाशक्तम 
चतुःप॑चाश 
चनुःपंचाशत्तम 
एंचर॑चारा 
पंचपंचाशत्तम 
पटरपंचार 
परयुपंचाशत्तम 


१२६ 


अष्टचत्वारिंशी. 
अष्टचत्वारिशत्तमी 
नवचत्वारिंशी 
नवचत्वारिंशत्तमी 


एकोनपश्चाशी 
एकोनपश्चाशत्तमी 
ऊनपंचाशी 
ऊनपंचाशत्तमी 
एकाक्षप्चाशी 
एकान्नपंचाशत्तमी 
पंचाशी 
पंचाशत्तमी 
एकपंचाशी 
एकपंचाशत्तमी 
द्वापंचाशी 
द्वापंचाशत्तमी ' 
द्विपंचाशी 
द्विपंचाशत्तमी 
ब्रयःपंचाशी 
श्रयःपचाशत्तमी 
निपंचाशी 
त्रिपंचाशत्तमी 
चत॒ुःपंचाशी 
चत॒ुःपंचाशत्तमी 
पंचपंचाशी 
पंचपंचाशत्तमी 
पदपंचाशी 
परपंचाशत्तमी 


१३० 


९७ सप्रपंचाशत्‌ 
रैं८ अष्टापंचाशत्‌ 
:. या. 
४६ नवपश्चाशत्‌ 
या: 
। णक्ोनषष्टि 
था 
ऊनपषष्टि 
या ५ 
एकान्नषष्टि 
६० पष्टि 
६१ एकषष्टि 
६२ द्वाषष्टि. 
या.. 


ह्विषष्टि 


६३ चयप्पृष्टि 
या 


निषृष्टि 


६४ चतुष्पष्टि ह हर 


पञ्चम सोपान 


सप्तपंचाश 
सतपंचाशत्तम 
अष्टापंचाश _ द 
अशपंचाशत्तम 
अष्टप चाश' 
अष्टपंचाशत्तम 
नवपश्चाश 
नवपश्चाशत्तम 
एकोनषष्ट . ', 
एकोनपश्तिम 
ऊनषृष्ट 
ऊनषश्तिम 
एकान्नषश्टितम 
पष्टितम 
एकपषष्ट 
एकपष्टितम 
द्वाषष्ट 
द्ाषष्टितम- ही 
द्विषष्ट 
ह्विषश्तिम 
नयप्पष्ट 
नयष्षशितिम 
निषष्ट 
भिषश्तिम 
तुप्पष्ठ 
चतुप्पष्टितम , , 


सप्तपंचाशी 
सप्तपंचाशत्तमी 


धअष्टापंचाशी 
अष्टापंचाशत्तमी 


ध्रष्टपंचाशी . 
अष्टपंचाशत्तमी. 


नवपश्चाशी 
नवपद्धशत्तमीँ ः 


एकोनए्री 
एकोनूडितिमी 
ऊनड्टी 






ऊर्म्रंषितमी 


फोनपडितमी 


>> 


है हा 2 


६५ पश्चप्ि 
६६ परटपष्टि 


६७ सप्तपप्टि 


६८ अप्टाप्टि 
डे के ५ 


शरष्ट पष्टि 





हि ०० 7 22 2 ५ 
4#* एकान्तसतति 


७० सप्तति 


७१ एफरसति 


२ द्वाससति 
ह या 


दिख्ततति 


विशेषणु- विचार 


पश्चपष्ट 
पश्मपष्टितम 


पटपष्ट 
पटपष्टितम 
सह्तपष्ट 
सप्तपप्टितम 
अप्टापष्ट 
अष्टापष्टितम 
अश्पषट 
अष्टपप्टितम 
नवपष्ट 
नवपष्टितम 
एकोनसत्तत 
एफोनसप्ततितम 
ऊनसत्तत 
ऊनसप्ततितम 
एकान्नस्त्तत 
एकान्नसप्ततितम 


सप्तद 
सतांत्रतम 


एकसप्तत 
एकसप्ततितम 
द्वाउप्तत 
द्वासततितम 


द्विरतत 
द्विसस्ततितम 


श्३्१ 


पञ्नपष्टी 

पश्चपश्टितमी 
पटपष्टी 
पट्वष्टितमी 
सप्तपष्टी 
सप्तपप्टितमी 
अपष्टापप्टी 
धअष्टापष्टितमी 
अष्टपष्टी 
अष्यपण्टितमी 
नवपष्टी - 
नवपष्टितमी 
एकोनसत्तती 
एकोनसप्ततितमी 
ऊनस्सतवी 
ऊनसप्ततितमी 
एकान्नसततवी 
एफान्नसप्ततितमी 
सप्तती 
सप्ततितमी 
एफससती 
एकससतितमी 
द्वासप्तती 
द्वाउततितमी 
द्विससती 
द्विउत्ततितमी 


१३२- 


७३ तयस्सत्तति 
या 


निसत्तति 
७४ चतुस्सप्तति 


७४ पत्चसतति . 
७६ पट्सतति 


७७ सप्तसप्तति 


७८ अष्टासप्ति 
या 
अष्टसपति 
७९ नवसप्तति 
या 


एकोनाशीति ' 


या. 
ऊनाशीति 
या 


एकान्नाशीति 


८० अशीति - 


८१ एकाशीति 


पञ्चमम सोपान 


तयस्सप्तत 
तयस्सपतितम 
निसप्तत 
तचिसप्ततितम 
चतठ॒स्सप्तत 
चतुस्तततितम _ 
पशञ्चसप्तत 
पदञ्चस॒प्ततितम 
घटसप्तत 
घठटसप्ततितम 


सच्ततप्तत 


' सप्तसततितम 


अष्टासतत 


घअष्टासततितम 
अशष्टसप्तत 


* चध्यष्टसप्ततितम 


नवसप्तत 
नवसप्ततितम 
एकोनाशीत ' 
एकोना शीतितम 
ऊंनाशीत 
ऊनाशीतितम 


: एकान्नाशीत 
- एकान्नाशीतितम 


- अशीतितम 


एकाशीत 


एकाशीतितम .... 


तअयस्सप्तती 
तयस््ततितमी 
निसप्तती 
त्रिसप्ततितमी 
चतुस्सप्तती 
चतुस्ततितमी 
पशञ्चसप्तती ह 
पञ्चसप््ततितमीः 


मा री 
घटाप्ततितमी 
सतपसती 
है 
2 


झष्टासततितर्म 


“अंष्रसतता ... 
*' पि 


गया बे 


- नवससवितेमां 


एकोनाशीती 
एकोनाशीतित 
ऊनाशीती 
ऊनाशातितमी. 
एकान्नाशीती 
एकान्नाशीतितमा 
धअशीतितमी 
एकाशीती 
एकाशीतितमी; 


उर द्ुयशीति 
३ धव्यशीति 
<४ चतुरणीति 
चर पंचाशीति 
चदि पढशीति ; 


5८७ सत्ताशीति 


अष 'अप्टाशीति 


एफान्ननवति 


£० नवति 
&१ एकनवर्ति 


२ द्वानवति 
या 


द्विनपति 





विशेषय-विचार 


द्ववशीत 
इयशीतितम 
ध्यशीत 
ध्यर्शतितम 
चत॒ुरशीत 
चतुरशीतितम 
पंचाशीत 
पंचाशोीतितम 
पडशीत 
पडशीतितम 
सप्ताशीत 
सत्ताशीतितम 
अषप्टाशंत 
अष्टाशीतितम 


नवाशीत 
नवाशीतितम 


एकोननवत 
एकोननवतितम 
ऊननवत 
ऊननवतितम 


एकान्ननवत 
एकान्ननववितम 


नवतितम 


एकनवत 
एकनवतितम 


द्वानवत 
द्वानवतितम 


द्विनवत 
द्विनववितम 


। श्श्रे 


इयशीती 
इुयशीतितमी 
ध्यशीती 
ज्यशीतितमी 
चतुरशीती 
चनुरशीतितमी 
दंचाशीती 
पंचाशीतिमी , 
पडशीती 
बदशीतितमी 
सत्ताशीती 
सप्ताशीतितमी 
श्रष्टाशीती 
बअष्टाशीतितमी 
नवाशीती 
नवाशीतितमी 
एकोननवती 
एकोननबतितमी 
ऊननवती 
ऊननवतितमी 
एकान्ननवर्ती 
एकान्ननवतितमी 
नवतितमी 
एकनवत्ती 
एकनवर्तितमी 
द्वानबती 


३०००० अयुत (्‌ नपु ) 


'पञ्चम सोपान 


१२४ 
९३ जयोनवति चयोनवत 
या त्रयोनवतितम 
निनवति धिनवत 
मम 
8४ चतुन॑वति उठुनवत 
चतुनवतितम 
. ६४५ पशञ्चननवति चिनवत 
रा पदञ्चनवतितम 
६६ षणय्णवति पयणवत 
परण्णवतितम 
सप्तनवत 
६७ सप्तनवति सतनवतित 
; सम 
8८ घ्रष्टानवति गअष्टानवत 
या अष्टानवतितम 
कर अष्टनवत ' 
अष्टनवति . अष्टनदतितम “ 
। अष्टनद 
8६६ नवनवति नवनवत 
या. नवनवतितम 
एकोनशत ( नपुं० ) एकोॉनशततम 
१०० ' शत्त  -:. शततम 
२०० द्विशत द्विशततम 
३००. बिशत चिशततम 
४००. चत॒श्शत चतश्शततम 
४०० पशञ्चणत' पंचशततसम 
१००० सहस्त ॒, सहखतम 


त्रयोनवती 
जयोनवतितमी 
चभिनवती 

त्रि नवतिंतमी 
चठ॒नंवती 
चतुनंवतितमी 
पद्चनवती 
पञ्चनवतितमी 
षणय्णवती 
पण्णवतित्तमी 
ससतनवती 
सतनवतितमी . 
ध्ग्र््ट ज्ानवती 
अद्टानवतितमी 





शततमी 
द्विशततमी 
चिशततमी - 
चतुश्शततमी: 
पंचशततमी. 


पहखतमी, 


है 


विशेषण-विचार श्श्श्‌ 


१,००,०००) लक (्‌ नपु० ) या छ्चा (स्री०) 

द्स लाख--प्रियुतों ( नपु० ) 
करोड़--कीटि (स्री० ) 

दस करोड़--अरवुदों (न पु ) 
अख--अब्ज! ( नपु० ) 

दस अस्ब--खर्ब' ( पुं०, नपु० ) 
बखब--निखवे! ( पुं न६० ) 
दस खस्ब--महापद्म ( नपु० ) 
नील--शह! (१०) 

दस नील--जलधि' ( पु०) 





पद्म--अन्त्यों ('नपुं० ) 


दस पद्म--मष्यों (नपु७ ) 
' शह्ल--परा्घ! (नपुं०) 
५५ + एकाधिकपश्चशतम, एफोत्तरपतद्चशतम, 
८ एकापिक पश्मशातम, एफोत्तरं प॑श्रशतम्‌ । 
दृगधिकपश्षशवम, द्युत्तरपंचशतम, पु 
; ; द्वयधिक पद्मशतम, दब्युत्तरं पंचशतम । 
ध्यधिकपचशतम्‌ . ८: * घ्युत्तरपंचशतम्‌, 
ध्यधिक पंचशतम्‌ - घ्युत्तरं पंचशतम्‌ | 2४ 
५०४ चतु रघिकर्पंचशतम्‌ पं चद चनुरुत्तरपंचशतम 
हु चतुरधिक पंचशतम, . चतुरुचर पंचशतम | डर 
बब्टम पंचाधिकश्वरातम, - पशोत्तरपंचशतम, 
पद्चाषिकं पश्चणतम्‌ 7 पंचोत्तर पंचशतम, 
ब्ब्द पडधिकशयरतम, परदुत्तपद्धशवम्‌ 
प्रदघिफ पश्शतम्‌ पदुत्तरं पद्चरातम्‌ | 
श्ड सततापिझपशशतम गस्तोच्त-पद्मशतम, 


मसत्ताषिक पर्रशवम 


सस्तोत्तर पंश्धशातम | 


श्श्द 
श्ण्च्द 
पू०६ 
२५१५० 


२१७ 
दर ७० 
६२१९ 


६२७ 
६४६ 


६५२ 


६५६. 


&०रे 
ध्दरड 


६६५, 





पशञ्चम सोपान 
अश्टधिकपश्चरतम्‌ . अप्टोत्तरप्चशतम्‌ 
अष्टाधिक पदञ्चशतम्‌ अशेत्तरं पद्रशतम्‌ | 
नवाधिकपश्चेशतम्‌ नवोत्तरपद्चशतम्‌ 
नवाधिक पश्चशतम्‌ नवोत्तरं पदञ्चनशतम्‌ | 
दशाधिकपशञ्चशतम्‌ _- दशोत्तरपंचशतम्‌ 
दशाधिकं पंचशतम्‌ दशोत्तरं पंचशतम्‌ | 
सतद्शाधिकपंचशतम्‌ सप्तदशोत्तरपंचशतम्‌ 
सप्तद्शाधिक पंचशतम सप्तदशोत्तरं पंचशतम 
पटशतस्‌ 
पंचविशत्यधिकषटशतम पंचविशत्यधिक॑ घटशतम 
पंचविंशत्युत्तप्रटशतम चविंशत्युत्तरं घटशतम 
सप्तत्रिंशदृधिकषटशतम सप्तत्रिंशदृधिक पटशतम 
सप्तत्रिंशदुत्तरटशंतम ' सप्तत्रिंशदुत्तरं पटशतम 
घटचत्वारिं शद्घिकषघटशतम 
षटचत्वारिंशदुत्तपटशंतम 
पंचपंचाशद्धिकषठशतम 
: पंचपंचाशदुत्तरतटशतम 
षटपष्ट्यघधिकषटशतम 
घरषष्ट्युत्तरतृटशतम जग ख्द्ा 5 कै 

जिससत्यधिकषट्शतम्‌ , जिससत्यधिक षठशतम्‌ 5 

त्रिससत्युरपटशतम जिससत्युत्तरं पटशतम्‌ 


चतुरशीत्यधिकषटशतम्‌ चत॒रशीत्यधिक षटशतम्‌ 
चतुरशीत्युत्तरतट शततम्‌.. चतुरशीत्युत्तरं घटशतम्‌ 

पंचनवत्यधिकषद शतम्‌ पचनवत्यधिक॑ घटशतम्‌ 
पंचनवत्युत्तरपटशतम्‌ पचनवत्युत्तरं घटशेतम्‌ 

पंचरविंशत्यघिकत्रयोदशशतम्‌ 

या 


पंचविंशत्यधिकनिशताधिकसहसम्‌ 





विशेषणु-त्रिचार क १३७ 


श्ध्र्८ अध्यविंशलणिकैकोनबिंधतिशतम्‌ 
या 
अप्यविंशत्यघिकनवशताधिक्सहलम्‌ 
१६३६ एफोनचल्थारिंशद्धिकैकोनविंशतिशतम्‌ 
या 
एकोनचलारिंशद्घिकनवशताधिकसहसम्‌ 
3६६३७ सत्रभिशद्धिकपद शठाधिकनवसहसाधिकर्ष चायुतम्‌ 
६१--संस्यावाचक शब्दों फे रूपों में जो भेद हे, वह नीचे दिखाया 
जाता है-- ५ 


(कक) जब एको शब्द का अर्थ सख्यावाचक एक होता है, तो 
इसका रूप केबल एक वचन में होता है; इसके 'यतिरिक्त 'अर्थो? में इसके 
रुप तीनों बचनों में होते हू | 


एफ शब्द 
मपु० स्रोलिश 
एकबचन एकपचन 
एफ्म्‌ ण्फ्फा 
एफम्‌ एकाम्‌ 
एफेम एफया 


६ एक! राष्ट्र के शनने भू होते हैं - 
इकोस्‍्स्पायें प्रधाने ये प्रषमे केशसे दशा । 
साथएे समानेशी संम्पाणं घ प्रयुज्पठे ॥ 
अरशद ऋन्प ( बोगा, शुद्ध 3, प्रशन, प्रदम, ऐेवव, साकार, समान और ८ढ, 
इहने अं में प६ राष्ट्र का प्रयोग होठा है । 
बहुश्दत ये इसका झऋर्ष होठा।है-- कुछ रोग', “8१-९६, ददा 'ए३ पुशराः', 
+एद्वा९, *एशानि फषामि' इत्दांद । 
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च्‌० एकस्मे एकस्मे एक्स्पै 
प्‌० एकस्मात्‌,दू एकरस्मात्‌,द्‌ एकत्या; 
प्‌० . एकृक्ष्य एक्त्य एकत्याः 
स० एकरस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 


( ख ) द्वि शब्द के रूप केवल हिवचन में तथा तोनों लिक्षों में अल 
अलग होते है | 





ह्वि--दो 
पुल्निड्ल्‍ नपुंसकलिट्ा तथा 
ह्विवचन द्विवचन 
प्र० द्दौ वे 5 
द्वि० दो... दो ट 
तृ० हाम्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ ह: 
च्‌० द्वाभ्याम्‌ हाम्यामू /£ 
पूं० द्वाभ्याम्‌ द्वाम्याम््‌ हा 
घ्‌० ट्दयोः -ह्यो; 4 । 
स० ह द्द्योः द्द्योः 
त्रि--तीन 
त्रि! शब्द के रूप केवल वहुवचन में होते हैँ... 
पुल्लिक्ष नपुं सकलिड् स््रीलिड्ग 
वहुवचन वहुवचन बहुवचन 
प्र० जय: त्रीणि तिल्ल:१ 
द्वि० ' बजीनू जीखि कर 


: २ त्रिचतुरो: स्त्रियां तिसचतसं ।७)२।६६ [त्रि तया चहुर्‌ शब्दों के स्थान में स्री- है 
लिक् में तिस और चतस आदेश हो जाते है । रॉ जे ० 20 80 ० ह 
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तु० त्रिमिः त्रिमिः तिसमिः 
च० न्िम्य! त्रिम्यः तिसम्या 
प्‌० १8 कक 99 
चु० शत्रयाणाम्‌ तन्रयाणाम्‌ तिसणाम्‌ 
स॒० त्रिषु तिखषु 
चतुर--चार 
_.. -- . प ) चतुर्‌ (चार) शब्द के रूप मो तीनों लिंज्ञों में अलग-अलग और 
कि! में होते है--- 
ल्लिज्ञ.. नपुसकलिंज स्त्रीलिज 
बहुवचन बहुबचन 
चत्वारि चतखलः 
भ्) चत्वारि चतखः 
; हे ; बतुर्भिः चतसमिः 
४ ,चठम्यः खतखम्पः , 
$ घचतसम्यः 
,चत॒ुपर्णाम्‌ चतसणाम, 
चतसघु 





के विमक्ति प्रत्यय ) फें जुड़ने पर 


१ चेखयः ।७१५३। अर्थात आम, (पष्ठी अह० 
पर च्रीणाम न होकर ब्याणाम? 


(किए शब्द फे स्थान में त्रय' दो जाता है श्स प्रक 
रूप बन जाता है। - 

२ पदचतुस्वेश ७। ६ । ४४ ॥ अर्थोद, पट! संशा वाले संख्यावाची शब्दों तथा 
चतुर्‌ शब्द में आम, ( चष्ठी, बहुवचचन की विमक्ति ) के पूर्व चूका आ्ागम 
जाता है। फिर 'रपार्भ्या नो ण॑ः समानपदे? के अनुसार न. की ख दो जायगा। पुनश् 


अचः रहाम्यां दरें । ८। ४ । ४७ । अर्थात्‌ स्वर के बाद र और ६ दो तो दस र॒या एं 
वर्ण का विकल्प से द्विल्व 


केबाद झाने वाले (६ को थोवकर ) किपती भी व्यस्जन 
हो जाता है, इसके अनुसार ध्वतुण्णोंम! भी दोगा । 
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के 


( च)पश्चन्‌ ओर इसके आगे के संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों 
लिंगों में समान होते है और केवल बरहुवचन में होते हैं--. 


पश्चन्‌ - पाँच 
पु ल्लिज्न, नपुसकलिह्न तथा स्त्रीलिड्ग 


ब्रहुवचन 
प्र० पञ्च जरा 
द्वि 9 प्ञ्व जि ५ 
त्ृ >] पग्चयमि: ? । 
च्‌० पञ्चम्य: 
पं० पश्चम्यः | 
प्‌० पश्चानाम्‌ | 
स० पञ्चछु | हि, 
| हा 
( मत ) पप --छ! ट 7 अत 
्् । ५ न ] 
प० नपुं०तथास्त्रीलित़.. है . 
आम ४ कर 
केवल बहुवचन में न, 
प्र प्र 
द्वि० पट्‌ 
लृ० पढ्मि: 
स्बु० पटम्यः 
पं० पड्म्बः 
प्र० प्रयणाम्‌ 


रठ प्टत्स पट्सु 
गे पट 
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जन) सप्तन--सात 
पुल्लिज्ञ, नपुसकलिद्न तथा सत्रीलिज्न 
केवल बहुवचन में 
प्र० ., स्प्त 
ह्वि० सप्त 
५ तू० « सद्तमि: 
ही च्० | सत्तम्यः ०. हि 
पं० ... .- समम्बः ० 
| ० *  सप्तानाम्‌ 
| सण - सप्तरु 
(रू) ; अष्टन१--आठ 
$ पु'ल्लिज्न, नपुसकलिज्ञ तथा स्त्रीलिज्न 










3 केवल बहुवचन में 
“त] 
्क्ड कि पक प्र० इच्पष्टी, अप्य 
पट द्वि० अप्टौ, अष्ट 
तृ० अष्टामि;, अष्टभिः 
्व० धरष्टाम्य:, 'श्रष्टम्य: 


..0...-_--+ 
३ भष्टन भा विमकौ | ७। २ । ८४। यदि अष्टनू शब्द के बाद व्यक्षनवर्य से 
आरम्भ ऐोने वाले विभक्ति प्रत्यम जुड़े हों तो “न! के स्थान में धभः हो जाता है। परन्तु. 
“न! के स्थान में “भा? का होना चेकल्पिक है। 
२ अष्टाम्य औश । ७३ ११ ९१। “अष्टा? के बाद प्रयमा तथा द्वितीया बहुबचन 
के विमक्ति-प्रत्ययों के जुबने पर उनके स्पान में “औः का आदेश दो जाता दे। इस प्रकार 
“अष्टौ” रूप बन जाता है । “न के स्थान में आः न दोने पर (भष्ट! रूप बनता द्दा 
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पूं० अषप्टाभ्य:, अष्टम्यः 
प्‌० अप्टानाम्‌ 
स० अप्टास, अप्टसु 


(८ ) नवन्‌ ( नौ ), दशन्‌ ( दस ) तथा सभी नकारान्तसंख्यावाची 
( एकादशन्‌ , द्वादशन्‌ , भयोदशन्‌ , पश्चद्शन्‌ , पोडशन्‌ आदि ) शब्दों 
के रूप पश्चन्‌ के समान तीनों लिझ्लों में एक ही समान होते हैं। अष्टन्‌ 
'में जो भेद होता है, वह दिखा दिया गया । ! 


(5 ) नित्य स्रीलिज्ञ ऊनविंशति से लेकर जितने संख्यावा्ची शब्द ईं, 
उन सब के रूप केवल एवकचन? ही.में होते है, तथा उन्हें कमी-कमी 
'संख्यावाचक विशेषण के रूप में नहीं अपितु संज्ञा शब्द की भाँति प्रयुक्त 
किया जाता है। जैसे--..विंशति: स्वीणाम्‌ | मुनीनां दशसाहसम्‌ झल्यादि [' 

( ड ) हस्व इकारान्त नित्यश्नीलिज्ञ संख्यावाचक ऊनविशति, विंशति, 
'एकविंशति आदि “विंशति? में अन्त होने वाले शब्दों के रूप ि चिः शब्द के ,. 
समान होते हैं । ह हे 

एकवचन 
प्र० विंशतिः ु कि 
द्वि० विशतिमू... . बज 
तृ० विंशत्या 

च० विंशत्ये, विंशतये 

पं० विंशत्या३, विंशते: 

' ष॒० विंशत्या:, विंशते: 
स० विंशत्याम्‌ , विंशतौ 








१ पर दो वीस, तीन बीस श्पादि श्रथ में विशती, तित्नः विशतय 


अबोग होते है।... 32% 
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(८) निः्यश्लीलि]ज्ञ संज्यावाचक पिंशत्‌ (तीस ), चल्वारिंशत्‌ 
चालीस ), पश्माशत्‌ (पचाय ) तथा “शत! में अन्त होने वाले अन्य 
ज्यावाची शब्दों फे रूप 'सरित्‌! के उमान होते हैं, जैसे-- 


त्रिशत्‌ चत्वारिंशत्‌ 

ध भिंश _ चत्वारिंयत्‌ 
4 प्रिंशठम्‌ चत्वारिंयतम्‌ 
[० ., श्रिंशता चत्वारिंशता 
++. पंसाे 22 

ब्‌० मु श्ते चत्वारिंशते 
७ | प्रिंशतः घत्वारिंयत३ 
श्० ३ भिंशतः चत्वारिंशतः 
स० ४  'शर्ति चत्वारिंशति 


इसी प्रफार। पश्माशत के मी रूप होते हैं । 


(१) है दीलिज पष्टि (साठ), सप्तति (रत्तर), चयोति 
ते ( नस्ते ) श्त्पादि सभी इफारान्त रंख्यावाची सन्दों के 






डर हा सप्तति 

लिन: एफ्यचन एुकपचन 
प्र० पश्िः राप्ततिः 
ड्वि पश्टिम्‌ सततठिम्‌ 
सेब पष्य्या स्सत्या 
घ्य० पष्टपै, पटये खतत्बे, एहठपे 
पृ+ पष्टूपा:, पष्टेः ख्तत्याए, एतते: 
पे पष्टपा), एष्टेट स्तत्वा), एप्ठोे 
सब प्पाम्‌ , पष्दो ख्जातपाम , छसतौ 


हुए परार अशीति, भरति के सी रूप शा दें । 
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( थ ) शत, सहल, अयुत्त, लक्ष, अर्ुद, अब्ज, महापत्न, अल्थ, 
सथ्य, पराध शब्द केवल नपुंसकलिज् में होते है और इनके रूप फल के 
अजुसार तीनों बचनों में चलते है । 

( 4 ) लक्षा? (त्ली०) के रुप विद्या? के समान ओर कोटि! के रुचि! 
के समान होते है । 


( थ ) “खर्व! और “निखर्यः पुल्लिक्ष और नपुंसकलिक्ष दोनों हंते हैं। 
पुं० के रूप धालक? के समान तथा नपु » के रूप 'फल' के समान. होते हैँ । 
जलधि? (पुं०) के रूप 'कवि? के पान. तथा शंकु? के रूप 'भानु? के समान 
चलते हैं... 

६९---इरकसंख्यावाची ( 0: पण्णपथ बतां०८४०७ ) शब्दों के 
जप इस प्रकार चलते हें... ( 


५ 
. 


( के ) प्रथम! शब्द के जप ८८ (के ) में उल्लिख्ति हैं; अग्रिम! 
और “आदिस? के रूप लिज्ञानुतार बालक, फल ओर विद्या के समान , 
होते हैं। ट कर । 

(ख) “द्वितीय” और “तृतीय? शब्दों के रूप तो ढ्‌ः 
८७ (ग) में उदाहत हैं। - 

( ग ) चत॒र्थ! और इसके आगे के पूरकसंख्यावाची शब्द के... 
अकारान्त थु० हों तो बालक के समान, अका ु 
समान, घआाकारान्त च्नीलिड्ः हों 






( व) शत” और इसके आगे की संख्याओं के पूरकसंख्यावाची शब्द 
3० तथा नपुंसक में हम? जोड़ कर और खोलिक्ष में 'तमीः जोड़ कर 
६३--ऊपर संख्यावाती धब्द एक से लेकर सौ तक तथा सहसं, 
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बच का हैं, जैसे १३५४, ११०६, १ ग्श्श्श्‌ आदि, उनके लिए विशेष उपाय 
से काम लिया जाता है जो नीचे दिखाया जाता है-- 
(१) सौ या सइस या लक्ष के पूर्व “अधिक शब्द या 'उत्तर! शब्द 
जोड़ देना, यथा-- 
एक सौ पैंतीस मनुष्य उपस्थित दै--पश्चन्िंशद्धिक शर्त मनृष्याण्यामुप- 
स्थितम्‌ । अषवा पश्मन्रिंशदुत्तर शतम्‌, , . ... 
दो-छौ इकतालीस आदमियों के ऊपर जुर्माना लगाया गया, और तीन सौ 
उन्पठ ह जा हुई--मड॒ष्याणामेकचत्वारिंशद्धिकयो! शतयो: ( एकचत्वा- 
राबुच्तरयो: दक्यो: वा ) उपरि अर्थदयडः आदिप्टः, एकोनपष्ट्यषिकानों 
याणां शतानामुपरि कायद्यड: | 





एक लाए पत्रह हजार तीन सौ बचीस--द्वाम्रिंशद्धिकत्रिशतोत्तर- 
अदशसहस्षाणिए एक लक्षश | 
“थ्रधिकी और उत्तर शब्द के 'योग से और भी संख्याएँ 


जोडते जाते हैं; जैसे, २३४--दे शतते पद्चत्रि शव । 


लेक ५८कमी संख्यारओं के बोलने में हम लोग दो कम दो सौ, चार 
हि सी इत्यादि में कम! शब्द का अयोग करते हैं | संस्कृत में इस 
“कम शब्द का बोधक “ऊन शब्द जोड़ा जाता है; यथा --दो कम दो सौ--- 
इयूने शत, द्वयून॑ शतद्वयं, ृयूनशतद्बथी इत्यादि । चार कम पाँच रौ-- 
घदुरूनपद्यथतानि, चठरूनें शतपग्चतयम्‌ श्त्यादि ) उदाहस्ण के लिए कुछ 
ऐप संख्याएँ ऊपर दे दो गयी हैं । 

६४--कम का भेद बतलाने के शिए संस्कृत के शब्द बरहुघा सर्वेनामा 
में सम्मिलित फिये जाते हूं। बल॒तत: ये क्रमवाची विशेषण हैं; इसलिए यहाँ 
दिये जाते हैं | मुख्य २ ये हँ--- 

स० व्यो प्र८--११ 


९४५ पञ्चम सोपान 


( के ) अन्यत्‌ ( दूसरा ), 'अन्यतर ( जब दो दूसरों में से एक के विपय 
में कुछ व्यवहार हो तो चुका हो तो दूसरे के लिए यह शब्द प्रयोग में आता 
है ), इतर ( दूसरा ) तथा किम » यंदू और तदू सर्वनामों में डतर और डतम 
प्रत्यय जोड़ कर बने हुए कतर ( दो में से कौन सा ) फेतम ( दो से अधिक 
में से कौन सा ),. यतर (दो में से जो सा »> यंतम (दो से अधिक में से 
जो सा ), ततर (दो में से वह सा » पेतम ( दो से अधिक में से वह सा ), 
शर्व्दों के रूप तीनों लिज्ों में चलते हैँ और एक समान होते हैं । उदाहरण 
के लिए, “अन्य! शब्द के रूप दिखाये जाते हैं... 





अन्यतू--दूसरा 
पुल्लिद् 
एकवचन ह्विवचन य्रंहुवचन 

प्र० ष्मन्यः अन्यों ड 
द्वि० अन्यम्‌ बअन्यो न्यानू. 
तृ० पअन्येन अन्याम्पाम्‌ | हु का 
चू० * . अन्यस्मै अन्याम्याम्‌ . 2 फ 
पं. अन्य्मात्‌ , द्‌ अन्याम्याम््‌ गा 
प०.. अन्‍्यस्य अन्ययो: ..... « छ्येपाम, ह 
स०. अन्यस्मिन्‌ . . अ्न्ययों: . अन्येषु 

नपुसकलिज्ष 
3०0. अन्यू ,दू.. छ्न्ये - छअत्यानि . 
है&.. अन्त, दू | ञन्ये *. आन्‍्यानि . 
० 84 अन्याम्याम अन्य: 


ही मा ७. योगा... | न: 


एकबचन 
पं० अन्यस्मात्‌ ;दु 
च्‌० धन्यस्प 
स॒० अन्यस्मित्‌ 
प्र० ष्ग्नन्था 
द्विए . . मनन्‍्याम्‌ 
तृ०... ह्थन्यया 
च्च्‌० भ्र्ल्यसै 
पं० अम्यस्याः 
पे अभ्पस्या: 
स्‌० अर््यक्ष्याम्‌ 


विशेष॑श-विचार 


2 “ ह्विवचन 
अन्याम्याम्‌ 
धयन्ययो: 

: अखयोः 

स्त्रीलिड्न 
च्न्ये 
ञअन्ये्‌ 
अन्याम्याम्‌ 


धअन्याम्याम्‌ 


अन्याम्याम्‌ 
" अन्ययो: 
* ध्य्रम्थयो 


बहुबचन 
प्मन्येम्यः 


अन्येपाम्‌ 


अन्येपु 


अन्या; 
च्यन्याः 
अन्यामिः 
शअन्यास्य: 
अन्याम्यः 
अन्यासाम्‌ 
अन्यासु 


२४७ 


( रब ) पूँषे ( पहला अपना पूर्वी ), अबर ( बादवाला अघवा पच्छिमी ), 
दक्तिण ( दकित्ननी ), उत्तर ( उत्तरी ), पर ( दूसरा ), अपर ( दूसरा ) 






च० पू्व॑स्ी 
पं० पूव॑ स्मातू, दू पूवात्‌ 
चघ७० पूर्व॑स्य 


स० पू्च॑स्मिन, पूर्वे 


५ हा हक | यू *+ ० 
द्‌्‌ भ्याम््‌ 
*. पू्ययो: , 


यूबंयो: 


( नंदरेवेवाला ) शब्दों के रूप एक समान चलते हैं और तीनों 








श्ड८ पश्चम सोपान 
नपुसकलिज्ठ 
एंकवचन ह्विवचन बहुवचन 
प्र० पूर्व म्‌ पूवे पूर्वाणि 
दि... पूर्वम .पूबें पूर्वाणि 
तृ० पूर्वेंण ' पृर्वास्याम्‌ पू्वे 
च्‌० पूर्व॑स्मे . पूर्बास्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
पं ० पूर्वस्मात्‌ , द्‌ पूर्वात्‌ , दू पूर्वाम्याम्‌ पूर्वेभ्य: , 
ष्‌० पूर्व॑स्य पूवयो: पूर्वेषाम्‌ 
स०  पूर्वस्मिनू, पूर्व '* .. पूर्बयोः पूरवेषु 
स्त्रीलिज्ञ, 
प्र० पूर्वा पूर्व 
हि. पू्$ाम . प्‌वे 
तृ० पूर्वया, पू्वाभ्याम्‌ 
च०. पूर्व॑स्थे 5. ४ पृ्वाम्याम्‌ 
पं ० पूर्वस्या: पूर्वास्याम्‌ हू 
प०€ पूव॑स्थाः पूर्वयो: पूरक. रे 
स० पूर्वस्याम्‌ '. पूर्वयो: पूर्वासु ५5८८-०१ 


६४--विशेषणों की तुलना के लिए. हिन्दी में विशेषण का खूपान्तर 
नहीं होता, केवल आवश्यकतानुसार अधिक, ज्यादा, कम आदि शब्द 
विशेषण के साथ जोड़ दिये जाते हैं; जेसे--श्याम से गोपाल अधिक 
सुन्दर है, मुझसे वह अच्छा है अथवा ज्यादा अच्छा है, गोपाल से श्याम 
उन्दर है, इत्यादि । परन्तु संस्कृत में बहुघा अधिक आदि शब्द जोंड कर 
ठुलना नहीं की जाती; जेसे, गोपाल: श्यामादंघिकसुन्द्रोइस्तिः--यह 
वाक्य व्याकरण को दृष्टि से चाहे गलत न हो तब भी उसमें हिन्दीपन की 


विशेषय-विचार १४६ 


मस्त आती है। संस्कृत में विशेत््ों की तुलना फरने के लिए उनमें प्रत्यय 
जोड़े जाते हैं । 

( क ) तुलना द्वार दो? में से एक अतिराव दिखाने के लिए. विशेषण 
मैं तरप्‌ (तर) या ईयमुन्‌ और दो से 'अधिकरे में से एक का अतिशय 
दिलाने के लिए. तमप्‌ ( तम ) या इ४न्‌ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, परन्तु इंयमुन्‌ 
ओर इप्ठन्‌ भुणवाचकरे विशेषशञों के अनन्वर हो जोड़े जाने है, तरपू तथा 
तमयू इनके अतिरिक्त धन्य विशेषयणों में मी। तस्प्‌ और तमप्‌ फे कुछ 
उदाहरण ये हूँ 





कुशल कुशलवर कुरलतम 
चनुरतर चतुरतम 
विद्व्॑‌ विद्वत्तर विद्वरम 
पर्निन, घपनितर घनितम 
सटट्‌ मदृत्तर महृत्तम 
गु*५ गुरतर गुझ्तम 
॒ लपुबर लपुतम 
नही: पायक्ताार परायरठम 


४ “अर नदिरिर्तित विशेरणों के रूप पिशेध्य फे अनुसार होते हैं । 
श्दी सरपू अष्या इंगमुन्‌ एपं तमर अपपा इष्ठन्‌ दोनों शोड़ने की 
अनुमति है, पहाँ इईंपमुनू और इषप्ठन्‌ शोटना अधिक महायरेदार सममा छागा 
४। इन दो पापों छे पूरे, विशेष्य ऐे चन्विम हार चोर उसे उपयनन्‍्त 
यदि पोई परंगन होंठो उसझा भीछोंत द्वों शाढा हरे ( यधा-पद् या 


है टिस्पनविमन्पोररहे शएरैव्टनी ५ ६ ४७४ 

मे झहििएदने हम रिप्टनौ3 ४६ ६१ ४५। 

३ भषारोप्परदशरेर१ )६॥ १। श८। 

है हैः १४ । है१४ | घरर रे सो ६ रद: दिष्ट रे इश्तु | सिह 0)» | 


११०० पञ्चम सोपान ' 


केवल प्‌ रह जाता है, लघु का लवू , घनिन्‌ का घन्‌ ) | कहीं-कहाीँ ओर 
भी अन्तर हो जाता है | उदाहरणर्घ-- हल 2 02 


“पूठु 5 बच पटीयसू ,. पटिष्ठ 
लु +>+ लबीयसू, ... लधिषठ 
घतिनू - धनीयस, घनिष्ट 
अन्तिक - -- नेदीयस, *.मेदिठ्ठ 

| अल्पीयस , ल्पिठ 
0 आफ कब. द 

यवीयस यविष्ठ 

अब 
हेस्वरै _.ह8 हसीयस , हृसिष्ठ 
क्षिप -- ज्षेपीयत, क्षेपि४ठ 
जुद “7 - ज्ोदीवस, ज्ञोदि८ 
स्यूल. >+- स्थवीयसू, स्वविष्ठ 
के. “7 दवीयस, 
दीब॑ -.... प्राधीयस, 
शुरू. +- गरीयसू, 





' ३ थुवालयो: कलन्यतरस्वाम्‌। ५। ३ | ६७४ । उंतन्‌ तथा अल्प शब्दों के स्थान में 
विकल्प से कन्‌ आदेश हो जाता है।. " 


हैं सवूलदूरचुबहसवच्पकुद्राणां पणादिपरं पू्वस्य च झुणः ६।४। १५६ । 
स्ोक्त राब्द में परवत्ती य, र, 3, व, ( यखा्‌ प्रत्याहार के वर्णों ) का लोप हो जाता है 


भर पूर्व के ख्वर का श॒ण हो जाता है। इस प्रकार क्षिप्र केर का लोप दो जायगा 
तथा छिप को क्षेप्‌ हो जायगा । 7 अल ा 


ट 


विशेषशु-विचार श्श्१ु 


जख --. वरीयस, ... वरिष्ठ 
॥चु 
प्रिय३ई --  प्रेयंस , , प्रे्ठ 
बहुल -- . बंहोयसू,_ बहिछ 
कुशक् ++ ऋशीयस 2 क्रशिष्ठ 
प्रशस्य्रे--.. भेयसू, ज्यायस, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ 
वृद्धौरे >> ज्यायस, वर्षीयसू... -- ज्वें्ठ, चर्षिष्ठ 
».. स्पि --  स्पेयसू, स्ेष्ठ 
स्किए “-  स्केयस, स्केष्ठ 
पु 5. जपीयसू, त्रपिष्ठ 
कः ++ . द्रढीयसू, द्र्ढ्छि 
नस + पाप 


१ प्रियरिधर[रिफरोरपहुलय॒रुइद्धठ्प्रदीर्षइस्दारकार्णा प्रस्पस्फव॑व॑दिगव॑ पिंत्रपृद्रापिल्‍नदा: 
।६। ४८ १५० । प्रिय के स्पान में प > रिपिर के रपाने में स्थ, स्फिर के स्फ उरु के 
बर्‌ , बहुल मु बह, गुरु के गर्‌, एड्ध के वर्षि, उप्र के भप्‌ , दीर्थ के द्रापि तया बु्दाएक 
के स्थान में दो जाता है। 

0 एव दी हलशादिलंधोर।६। ४। २६१ लघु ऋचार के स्वान में र भादेश दो जाता 
८ न्‍ है तथा ईंवयुन्‌ प्रत्यय के छुटने पर, डिन्हु उस ऋकार के पूर्व कोई 
रब, 2 एप रदना चादिए । 

हल उप्शस्वस्थ थ:। ५३ ३। ६० ईयसुनू और इष्ठन्‌ जुड़ने पर प्रशस्य को 'भ' 
भादेरा दो ्यता है। इस प्रकार श्रेयत्त और अंष्ठ रुप दोते हैं । फिर जय च' ) ५ । १ 
। ु के भतुसार “ज्यः भी भादेश दोता है। झगदद ज्यायत्‌ और ज्येष्द भी रूप 
दस ये । 

श यूद्धस्य च (५। ३। ६२ । ईयसुन्‌ भौर इण्ठन्‌ जुड़ने पर वृद्ध शब्द के स्थान में 
भी “ज्य? दो जाता है। फिर ज्यादादीयसः ।६।४१६०१ के अनुसार 'उ4? के अनन्तर 
ईंवसुन्‌ के ईकार कर बाकार दो जात है ( इव अद्ार दृद्ध+ईवसू++ज्य-ईवसूनव 
्यन- भावसज्यायस्‌ रराग्य देना, जिसके ज्यायान्‌ इत्यादि रूप दोंगे। ऊपर नोट 
(१ ) के भनुसार कूद को वर्ष? भो भादेश दोठा है। इध प्रकार बपोंन्‍त्‌ और वरिष्ठ 
भी रूप सिद्ध दोंगे । 


शद्‌ 


श्र पश्चम सोपान 


 मुदुआ “-. म्रदीयस, म्रदि८ 
हुक ५ मान> भयस, भृयिष्ट 


न्‍विललनन-त-न-न---भक डक. 





१ पा १५१ का # नोंट 
२ वहोलपो भू च बहों: । ६॥ ४। १४ 23 की 
“मू? आदेश दो लाता है शी ८ ईयबुनू और दष्डनू जुड़ने पर वह्ध को 


र उप्तके बाद आने वाले ई 
है। इसी प्रकार 'इप्टस्य यिट्‌ च ईयसुन्‌ के इकार का लोप हो नाता 


।६।४ | १५६ | के अनुसार बह्ठु के वाद शाने 
हक 3९8 श्कार का भी लोप हो जाता है और उसके स्थान में 'ये? का भागम 
नाता है । 


पपष्ठ सोपान ' 


कारक-विचार 
न कह चुके हूं फ्रि संस्कृत में प्रातिषदिकों किया से इतर की 
खत विमक्तियाँ दीदी हूं। इन विभक्तियों का किन श्यर्थों में श्रयोग होता है, 
यह इस परिच्छेद्धय में दिखाया जायगा। 
कारक बर्थ है ऐसी वस्तु जितका क्रिया के सम्यादन में उपयोग 
हो। उदाहरण (के लिए 'अगोष्या में रथ ने अपने हाथ से लाखों स्पये 
यों फो दान दिये, इस बाकय में दान क्रिया फे सम्रादन के लिए. 
है] के 00% शक उपयोग हुआ ये 'कारफ! कहलाएँगी । दान की किया 
7 शेए ८९ हो सकती है; यहाँ अयोध्या में हुई, इसलिए “श्रयोध्याँ 
जलशथ हुई; इस किया के करने बाले रु थे, इसलिए 'रपु! कारक हुए, 
यह किया हाथ से रुखादित हुईं, इसलिए हाथ! कारक हुआ; य्पये दिये 
गये, श्सलिए 'दपयें! कारक हुए; घर ब्राक्ष्णों को दिये गये, शालिए 
जहा कारफ हुए) किया फ्रे सम्पादन के लिए इस प्रभार छु३ एम्बन्प 
स्थापित होते हें-- 
एिया फा सम्यादक--फर्चा 
किया का कर्म --पर्स 
हिया झा सथादन लिगकी सहायता से दो-यरसण 
छिया सिसके लिए हो--माम््दान 


30304 पष्ठ सोपान [ प्रथमा 


क्रिया जितसे निकले, या जिससे दूर हो--अपादान 

क्रिया जिस स्थान पर हो--अधिकरण हि 

४5 मार कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधि- 
करण ये छः कारक? 35 | इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियाँ 


है। “गोविन्द के लड़के गोपाल को श्याम ने पीणा-ऐसे बांका 7 9 
पीटने की क्रिया से सीधा सम्बन्ध गोपाल ( जिसको पीटा ) जया जाता 
( जिसने पीट ) का है, गोविन्द का डछे भी सम्बन्ध नहीं/क्रिया का फल 
“गोविन्द के? को कारक नहीं कह सकते | गोविन्द का सम्बन्ध वह घर जाता 
किन्तु पीटने की क्रिया के उ्वादन में उसका ( गोविन्द का )६ दै तथापि हर 
नहीं होता । अत; सम्बन्ध में को गयी पष्ठी विभक्ति कार /मृधारण नियमों 
मानी जाता | | ' मानते हूँ | घर । 
अब क्रमानुसार अ्रथमा आदि विभक्तियों के भयोग पर विचाहशेष नियम हे । । 
+3>भथसा . /परंण लक्तण- ॥ 
(क) गातिपदिकार्यलिज्षपरिमाणवचनमात्र' तर 
भधमा विमक्ति का उपयोग दे, 
पंथवा केबल लिड्गर ततलाने के लि 
वलाने के लिए किया जाता है | 


३७ + को कलम नम 5, 






१ कर्ता कम च करण सम्प्रदान तथेव च | | 
भपादानाधिकरणे इत्पाहु: कारकाणि पद ॥ "| 
२--वंधपि उ्त का भक्तरा्य तो केवल प्राव्पिदिका्थ, केबल लिक्न, केवल परिमाण 
! केवल वचन को प्रकट ढरने के लिए प्रथ्मा का विधान करता है परन्त॒ चूँकि 
तिपदिकार्थ के बिना लिझदि की प्रतीति असंभव है, अतए्व लिझदि अधिक श्रय॑ का 
! कराने के लिए थमा का अयोग दोता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए । 


प्रधमा |] कारक-विचार श्श्रे 


- उदाहरणार्थ--- 

(१ ) केवल: प्रातिपद्कार्थ--प्रातिपद्क फा 'यर्य है शब्द, मिसको- 

अंगरेजी में ( 8956 ) बेसू या ( 0धाए८ 0िए० ) ऋड फार्म कहते हैं। 

प्रत्पेक शब्द का कुछ नियत अर होता है, परन्तु संस्कृत के वैयाकरणणों के 

हिसाब से किसी शब्द में जब तक अत्यय लगाकर पद ( सुस्तिकन्त पदम ) 

ने वनालिया जाय तब तक उसका ध्यर्थ नहीं समझा जा सकता। अतएव 

« जय किसी शब्द केवल अर्थ का बोध ,.करना हो तो ग्रथमा विमक्ति 

धयसा अं ] यदि केबल 'रामा उच्चारण करें'तो झंस्कृत में यह शब्द 

मात ही की ते, यदि “राम?” कह तब राम शब्द के अर्थ का श्रोष होगा। 

को सब से अ्रधि सर्वनाम, विशेषण हीं में नहीं, प्रत्युत अब्ययों तक में भी 

पेय है, भोज्य ! प्रथमा लगाते हैं, जैसे नीचे;, उच्चै: आदि | यदि न 
अच्ययों का अर्थ ही न निकले । 

बदोप हि के 'यतिरिक्त लिज्न--ऐसे शब्द जिनमें लिज्ञ नहीं 

पूछने 

:जजिक पके चेः आदि अध्यय ) और ऐसे शब्द जिनका लिक्न नियत है 

+- जम भ् कब्लेद कि यह शब्द केवल पुंल्लिज्न में होता दे (जैसे इृक्त: ) 

शण५ :3.इंसकलित् मे होता है (जैसे फलम ) अथवा केषल 

| ०) “एट//वा है ( जैसे कन्या )--इनकों छोड़ कर बाकी शब्दों के 

“नयी और लिज्न दोनों प्रघमा विमक्ति के द्वारा ही जान पड़ते है, जैसे 

हद: तदी, तटम्‌। इन शब्दों में (तट: से यह छात्त होता है कवि यह शब्द 


३ 'केवल प्रातियदिक का भर्य प्रढट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग द्वोता दै!-- 
इसके उदादरण वे दी रा्द शो सफठे दैं घ्ो या हो अतिझ है अर्णव्‌ किसी लिए का 
दोष नहीं करते, जैसे उच्चेः, नीचेः इत्यादि; आअपवा नियत ( मिश्चित ) लिझ् बाले हैं 
सैपें कृष्प;, थोः, शनम्‌ श्वादि | जो अनियतलिद्न हैं, उनमें लिझमात्र भपिक अर्थ का 
गोष छराने के लिए अथमा दोती है, जैसे तर, उटी, सब्म्‌ शस्यादि ( अलिश नियत- 
हिफ्लारव प्राठिपदिकायमात्र शत्यस्योदादरणम्‌) अमिववलिद्रालु लिशमामाधित्यस्प 
+-छि० कौ० )। 


शक... | . -* पंठ्ठ सॉवीन [ द्वितीया 


६८--हितीया 


.. (के ) कतुरीप्सितत्म कर्म ।१।४४४९। | 

“किसी वाक्य में प्रयोग किये गग्ने पदार्थों में से जिसको कर्ता सत्र से 
अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं”, पाणिनि ने कर्म कारक की इस प्रकार 
परिभाषा दी है | | 

“जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है, उसे कर्म 
कहते हँ?-.यह हिन्दी तथा अँगरेजी में कर्मकऋरक का लक्षण बत्ल्लाया जाता 
है; किन्तु साहित्य में ऐसे अनेक डदाहरण आते हूँ जिन पर,क्रिया का फल 
समाप्त तो होता है, किन्तु वे कर्मकारक नहीं माने जाते, जेसे--बह घर जाता 
है? | यहाँ यद्यपि “जाने! का कार्य “धर! पर समाप्त होता:है तथापि “घर! 
साधारणत: कर्म नहीं माना जाता | संस्क्ृत में भी धघरः को साधारण नियमों 
के अनुसार कर्म॑ नहीं मानते, न “जाना? को सकर्मक क्रिया मानते है | घर 
को कर्म मानने के लिए पाधारण नियमों के अतिरिक्त विशेष नियम है । 





इसी प्रकार और भी ्यल दिखाये जायेंगे जो कर्म के साः ५ लक्षुग़ा हे 
अनुसार कर्म के अन्तर्गत नहीं होते, और जिन्हें क्म-संज्ञा दे हु । हा 
सूत्रों की रचना करनी पड़ी | मे या पी 


कर्चा जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के ३५. 
से अधिक चाह या इच्छा रखता है, उसे कर्म कहते है. - ह 
(१) कर्चा की चाह का 'अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्मादि 
'को अभीष्टतम हो परन्तु कर्त्ता को उसकी प्राप्ति अमीष्ट न हो तो उसकी 
कर्म-रंज्ा नहीं होगी, जेसे शमापेत्वर्व वन्षातिः (उड़द के खेत में घोड़े को 
वॉघता है )--इस वाक्य में बॉँबने वाला अपनी वॉँधने की क्रिया के द्वारा 
अश्व ही को वशंगत करना चाहता है | अतएव बन्धनंव्यापार द्वारा अश्व ही 
कर्ता का अमीष्ट है, उड़द नहीं। उड़द की चाह अश्व को हो सकती है और 
उसके प्रलोभन से अश्व का वॉघना सुगमतर भी हो सकता है, परन्ठ कर्ता को 


दितोया ] 
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यहाँ उसकी चाह नहीं है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्ता की इच्छा का हो 
प्राधान्य कर्म निर्धारण में निर्णायक होता हे, न कि कर्चा से अतिरिक्त अन्य 
किसी की इच्छा का प्राघान्य | 


(२) जिछे कर्म संशा दी जायगी, वह पदार्थ कर्ता की क्रिया द्वारा उस 
(कर्ता) को अमीष्टतम होना चाहिए, अर्थात्‌ यदि उसी किया से कई पदार्थ ऐसे 
सम्पद्ध हों जिन समी की सामान्य चाहना कर्त्ता रखता है तो उन सर्तबो में जो 
सब्र से अधिक इम्छित दोगा, वही कर्मसंशा प्रास करेगा, दूसरे नहीं । जैसे 
बयता ओदेल मुक्ति! ( दूध से भात खाता है )--इस वाक्य में दूध भी 
मात ही की तरह कर्चा को प्रिय है, पर कर्चा अपने भोजनव्यापार द्वारा जिस 
को सब से आ्रधिक पाना चाहता है, वह मात है, न कि दूध | क्योंकि दूध 
पेय है, भोज्य नहीं, वह तो केवल मोजन-क्रिया के सम्पादन में सहायक है | 


(३) इसी - कारण “आकह्षणस्य पुत्र पन्‍पान॑ एब्छति!--इस वाक्य में 
यद्यपि पूछुने याला कर्ता पुत्र की अपेक्षा विश् ब्राह्मण से ही रास्ता पूछना 
नपधिक पसन्द / करेगा, तथापि ब्राह्षण की कर्मसंशा नहीं हो सकती, क्योंकि 

५ हुरमे अुच्छृति' क्रिया के साथ कोई सम्बन्ध न होकर पुत्र के साथ विशेषण 


श्र 


ए. खुकर, ४22 
3 >ठ पट 
हल रास ही ए:: 


>ल्स) कर्मणि द्वितीया ।?शर) 
कर्म को बतलाने फे लिए द्वितीया विमक्ति का प्रयोग होता है, जैसे--- 
मक्त हरि को मजता दे ) इसमें 'इरि को कर्म है, इसलिए हरि शब्द 
में द्वितीया करनी होगी--मक्तो हरि मजति । अद्भचायी वेदमघीते | 
ठपायुदद चानीप्सिदम |१।४।५०। 


(के ) कुछ पदार्ष ऐसे मी होते है जो ऊक्रि कर्ता द्वारा अनोफ्िित होते 
हुए भी ईप्सित हो की तरह फ्रिया से सटे रहते हैं| उनकी मी कर्मसंशा 


06% 
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होती है। जेते, “श्रोदनं भुझ्ञानों विप॑ भूंक्तीं) इसा वाक्य में 'विप! अत्यन्त 
'अनीण्सित है, परन्तु ओदन” ( जो मोजन क्रिया के द्वारा कर्ता का ईप्सित- 
तम है ) की ही तरह वह भी उस क्रिया से सा हुआ है और ओदन भोजन के 
साथ उसके मोजन का भी रहना अनिवार्य है | अतः 'विप” मी कर्मसंशक 
ही जायगा | इस प्रकार राम गच्छन्‌ तृ्ण सृशति!--इस वाक्य में भी 
तृण? कर्मसंशक होगा | । 
( गे ) अकथितं च १४५ १ ु 
(ख्र ) अपादान इत्यादि के द्वारा अविवजक्षित कारक शकथित कम 
कहलाता है | 
बहुत से ऐसे पदार्थ हैँ जो कई एक भाठुओं के कर्मों, के साथ नियत 
रूप से सम्बद्ध रहते हैं और वस्त॒तः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के 
अर्थ को द्योतित करते हैं| वे ही गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिये 


जाते हैं| अतः इनके लिए; छ्वितीया विभक्ति का ह्दी विधान होता है | यह 
नियम--- ; 


(घर) "० एल रा 
लि ल्‍ 


कमयुक स्थादकथितं तथा स्यानीहकृष्वरह्ल 
इस कारिका में गिनायी गयी घाठुओं के ही लिए. है। इन 
की पर्यायवाची धघातुएँ भी सम्मिलित समझनी चाहिए। 
(१) 'गां दोग्धि पय:?--यहाँ पर “गाय से दूध दुहता है” ऐसा अर्थ 
निकलने के कारण “गाय? सामान्यत: अपादान कारक है, इसलिए, उसमें 
पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। परन्तु यहाँ पर “गाय? दूध के निमित्तमात्र के 
रूप में गहीत है, 'अवधि-रूप में नहीं | अतएव उपयु'क्त नियम के अनुसार 
गाया की कर्मसंश्ा हुई | इस वाक्य से अमिप्राय यह निकला कि पयःकर्मक- 
गोसम्बन्धी दोहनव्यापार हुआ । अपादान की विशेष विवक्षा होने पर 
गोदेग्बि पय:--ऐसा ही प्रयोग होगा | | 








१. 
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(२ )“बलिं याचते वसुधाम--यहाँ बलि गौण कर्म! है। अपादान 
की विशेष विवज्ञा होने पर बलेयाचते वसुधाम!--यह प्रयोग होगा। 

(३ ) 'तगडुलानोदनं पचतिः--यहाँ तणइल' बस्तुतः करणार्थक है, 
परल्तु वक्ता की इच्छा उसे करण कहने की नहीं, 'अतएव वह गौण कम के 
रूप में व्यवस्थित हो गया है। 

(४ ) गर्गान्‌ शर्तें दुय्ठयति । 

( १ )व्नजमवरुणद्धि गाम-यहाँ सामान्यतः व्र्जा आधार होता, 
परन्तु आधार विवक्ता न होने के कारण उपयुक्त नियम के अनुसार 
व्यक्रणित कर्म । । इसी प्रकार अन्‍्यत्र मी जानना चाहिए.। 


(६)मा कं पन्‍्यानं ४च्छति | 
( ७ ) बत्तमवचिनोति फलानि | 
(८) मम धर्म ब्रते शास्ति चा | 
बि., ( ६ ) शर्तें जबति देवदत्तम्‌। 
“५... 4) सुधा ज्ञीरनिधिं मश्नाति। 
प् ० ) 
(पर . ,» “दत्त शर्त मुध्णाति। 
(ही हीए,/मिमर्जा नयति, हरति, कर्षति, वहति वा । 
धड ध्यूटट, १ जैसे... 
मे इन धातुशओं की समानायंक* घातुएँ भें द्विकमंक होती हैं; जेसे--माण- 
पं ; धरम मापतते वक्ति वा, बलिं वसुधां मिद्धते इत्यादि | 








हों... ऊपर वही हुईं 'दुह्मादि! घातुओं के प्रधान कर्म छे जिनका सम्बन्ध होता 
के वे अफषित बअर्यात ्प्रथान या गौण कर्म कहे जाते ईं; जैसे--डुहु का 
है वन फर्म दुृर्पा है, दूध से सम्बन्ध रुपने वाली ई गाया; गाया 
4 न्‍ : 
५९ * भयनिरन्धनेयं साणा। बलि मिक्षत्रे वमुधाम। मायदर्क धर्म मापते, ऋमिभरो 
ईलादि --“भरुदितय्र! । १ ४ । ५१। पर पि० छौ० । 
संत व्या० प्र०--१२ 
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अकथित अघवा अप्रघान कमे है | इसी प्रकार “अवरुणद्धि? का प्रघान 
6 


कर्म “गाय” हे, गाय से सम्बन्ध रखने वाला 'धाड़ा? है, “बाढा? अकथित 
कर्म हे। कर्मणि द्वितीयाः सूत्र के अनुसार इस अकथित . कर्म॑ में द्वितीया 


विभक्ति हुई है। ३03 
पय:, वसुर्धा, ओदनं इसलिये प्रधान कर्म कहे जाते हैं क्‍योंकि वे कर्ता 
के इष्टतम हैं ओर कर्म छोड़ कर दूसरे कारक हो ही नहीं सकते | गाम्‌ , 
नजम, माणवकम्‌ इत्यादि अग्रधान कर्म है क्योंकि वे कम के अतिस्क्त दूसरे 
कारक भी हो सकते हैँ; जैसे-- अत 
£गां दोग्धि पय:?? के बदले गो: ( पंचमी ) दोगिई पय: | 
“ब्रजम्‌ अवरुणद्धि गामू?.. ५, ब्र्जे ः शुद्धि गासू:। 
“माणवक पन्‍्यान पच्छति” पा माणवकात्‌ पैन्‍्धानं एंच्छ॒ति | 
0 रे ऊ ह हरा 
( ड') अकमकधातुमियेगि देशः काछो भावों गन्तव्योडः 
0 ध 8.6 ५४ 
च कमसश्ञक इति वाच्यघ््‌ ( वात्तिंक )--अकर्मक 
में देश, काल, भाव तथा गन्तव्य पथ भी कर्म समझे जाते हैं;९ रेड 
( १ ) कुरून्‌ स्वपिदि: 'करुदेश में सोता है. (कुरून 






( २ ) मासमास्ते--महोने भर रहता है ( 'मासम्रः कालव्बझप/क० 
* (३) गोदोहमास्ते--गाय ढुहने की बेला तक रहता है ( “गोदोहम् 
भावव्यंजक है )। ध ; 
(४ ) क्रोशमास्ते--कोस मर में रहता है ( 'ऋशमः मार्गव्यज्ञक है ) 
( च ) अधिशीडरथासां कर्म १।४।४६ 


शी, स्था तथा आस घात॒ुओं के पूर्व यदि “अधि? उपसर्ग लगा हो ह€ं 
इन क्रियाओं. का आधार कर्म कहलाता है; अर्थात्‌ जिस स्थान पर इन धातुओं 
की क्रियाएँ होती हैं, वह कर्म होता- है; जेसे--.. 


! 


(५ 
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चद्धापीड: मुक्ताशिलापट्टम 'अधिशिश्ये--चन्द्रपीड मुक्ताशिला की 
पटरी पर लेट ग्रया | 


अर्घासन मोजमिदोडघितस्पौ--इन्द्र के आधे आसन पर बैठता था। 
भूपतिः सिंहांसनम्‌ अध्यास्ते--राजा सिंहासन पर वैठा है| 


यहाँ ये क्रियाएँ पटरी, आसन और तिहासन पर, जो आधार हं, हुई 
हैं। इसलिए इन शब्दों को फर्म कहेंगे और इनमें द्वितीया विमक्ति होगी। 
यदि “अधि! उपसर्ग न लगा होता तो आघार के अधिकर होने के कारण 
उसमें सप्तमी होती--शिलापडे शिश्ये, अर्घासने तस्थी, सिंहासने 'आस्ते | 


(छ ) अभिनिविश्वशच ।१/४४७ 


अभि तथा नि उपसर्भ जब एक साथ विश्‌ घातु के पहिले आते हू तो 
विशू का 'आषार फर्म फारक होता है; जैसे-- 
हि ्ः नरम अभिनिविशते--बह अच्छे मार्ग का अनुसरण फरता दे। 
न 


(., 'णट; हक भिनिविशे दर रस 
हि ४4४८2 कामिनी याम्‌ मबन्मनोडमिनिविशते-वह स्घ्री धन्य है जिसके 
अर आपका मन लगा है | 


यदि अमिनि! खापन्साथ म'्याकर केवल एक ही आते तो द्वितोया 
न द्वोग; जैसे--- 


“निविशतें यदि शूफशिसा पदे! । 
(ज) उपान्वध्यायवस; शशरदा 


यदि बस भातु फे पृर्से उप, 'यनु, द्रषि, या में से बह उपयर्ग छगा हो 
ते। फिया का आपार कर्म होता रै; सैे-- 
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ल्‍ झौर [.&' का रु 

नोट--उपर के उदादरणों से स्पष्ट दे कि दोनों भोर!, सभी औोर', टिक उपर , 

'ट्ीक नीचे? के साथ एिन्दी में “का? परसणगे लगता हे, ढिन्तु संस्कृत में का की 

स्थानीय पष्टी न लगकर दित्तीया लगती दे। अनुवाद के समय इसका ध्यान रखता 
चाहिए। 


( 5) अभित!परितःसमयानिकपाहाप्रतियोगेडपि (वासिक) 
.. अमितः (चारों ओर या सब ओर ), परितः ( सब ओर ), समय 
( समीप ), निकपा ( समीप ), हा, स्ति ( ओर, तरफ़ ) शब्द जिस शब्द के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त हों, उसमें द्वितीया होती ६; जसे-.- 

परिजन: राजानम अमित; तत्वौ--नोकर राज़ा के चारों ओर 

खड़े थे | 
रक्षांसि वेदीं परितों निरास्यतू-राक्तसों 'को बनी के न्गरों ओर से 
निकाल दिया | 

ग्रामं समया निकपरा वा--प्राम के समीप | 

हा१ शठम-हाव शठ ! 

मातु: छृदय॑ कन्या प्रति स्निग्ब॑ मचति-माता कं छदय कन्या के 





साथ दिन्दी में पष्ठी लगतीं है, संस्क्षत में द्ितीया | इसी प्रदार दर 
निकषा के साथ भी द्वोता है । 


( ड ) अन्तराउतरेण युक्ते।२३॥४। | 
अन्तरा ( बीच में ), अन्तरेय्य ( विषय में, विना, छोड़ कर ) शब्द शि 


शब्द के सम्बन्ध में प्रयुक्त हों; उसमें द्वितीया होती है; जैसे-- 
अन्तरा त्वां मां हरि:--तम्हारे हमारे ब्रीच में हरि हैं [ 





हा भगवत्यरुन्धति । 
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रामम अल्तरेण, न फिश्विद्‌ जानामि--राम के बारे में कुछ नहीं 
जानता हूँ | 
: त्वामन्तरेण कोडन्य: प्रतिकर्त समर्थ:--तम्हारे बिना दूछरा कौन 
बदला लेने में समर्ध है]. -+। ५ 7 
नोद-यहाँ मी हिन्दी में पष्टी होती दे और संस्कृत में दितीया।... 


(6 ) कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे ।।श५। । ता 


जब कोई क्रिया .लगावार कुछ समय तक होती रहे या को! बख कुछ 
दूरी तक ,लगांदार द्वो तो समय और मार्गवाचक शब्द में द्वितीया होती 
है; मैसे-. - ऐै 
चत्वारि वर्षाणि वेदम्‌ अधिजगे--चार वर्ष तक वेद पढ़ता रद्दा [, .., 
सहस्ष वर्षारि रात: तपस्ततवानू---राक्षण हजार वर्ष तक लगातार 
तप करता रहा । 
. कोश कुटिला नदी--नदी कोस भर तफ टेढ़ी है। 
श»३ 7 ल्श्रवणी राजनू शत्योजनमायता--दै राजन, कुबेर की 


की कि समा सौ योजन लम्बी दे । है 


2 








दशयोजनविस्तीर्था निंशद्योजनमायता । * 
छागा वानरसिंहस्य जले चारतराइमवत्‌ | न 


बानरश्रेष्ट ( हनुमान्‌ जी ) फी परछाई जो कि दश योजन चौड़ी 
ओर तीस योजन लम्बी थी, जल में श्रधिक सुन्दर लगतो थी । * 
८थ ) एनपा द्वितीया ९१ १। 


एनपू प्रत्ययान्त दाब्द का जिस शब्द से सम्बन्ध होता है, उसमें 
दितीया या पत्ची होती है; जैसे-- 
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आम ग्रामस्य वा दक्तिणेन--गाँव के दक्षिण की ओर | 
तनागारं॑ घनपतिगहानुत्तरेशास्मदीयम--वहाँ पर छुबर के महल के 
श त्तर मेरा बर है | 
यहाँ दक्षिणेन, उत्तरेंण इन दोनों शब्दों में एनप्‌ प्रत्यय ४ | इल्हें दवा" , 
यान्‍त नहीं समझना चाहिए. । एनपू प्रत्यय के (अमृक दिशा में समाप मे 
इस अर्थ में ) लगने पर शब्द अअव्यय-ता हां रहता है--उसका रूप नहीं 
चलता | 


(त ) गत्यथंकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यों चेप्टायामनध्वनि 


।२॥१।११२॥ 
जब गत्यर्थक घातुओं ( ऐसी बातुएँ जिनका अर्थ जाना! हो, जे 
'या, गम, - चल , इण्‌ आदि ) का कम मार्ग नहीं रहता है ध योर क्रिया- 
निषादन में शरीर से व्यात्रार करना पड़ता है, तो उस कर्म में द्वितीया वा 
चतुर्थी होती है; जेसे--गहूं णहाय वा गच्छुति | ;) 
यहाँ पर ग्रह! मार्ग नहों ठे, बल्कि स्थान है, ओर धर जाने | 
पैर तथा शरीर के और अज्ञों को हिलाना-डुलाना पड़ता है; इसलिशष-ट 
गहाय दोनों होता है | यदि गत्वर्थक्र घातु का कर्म मा 
द्वितीया होती है; जेंसे--पन्यान गच्छति | 





(7१ 


जहाँ शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता, वहाँ केवल द्वितीया हवा 
है; जंसे--मनसा हरिं श्रजति | यहाँ पर हरि के पास मन के द्वारा जाता 
है, . जिसमें जाने .वाले- को हाथ, पेर अथवा -शरीर का और कोई अक् 
नहीं हिलाना-डुलाना पड़ता एवं इसमें शरीर-व्यापार नहीं होता; इसलिये 
चतुर्थी नहीं हो सकती ) इसी प्रकार-- 

नरपतिहितकर्ता ह्व ष्यतां याति लोक ! 

तदाननं मृत्पुरमि ज्षित्तीश्वरों रहस्युपात्राय न दृप्तचिमाययों। 

विद्या ददाति विनयं, विनयाद्राति पात्रताम्‌ । 
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अश्वत्यामा'किं न यातः रूति ते). * 
पश्चादुसाख्यां सुमुखी जगाम | हे 
(थ) दूरान्तिकार्येभ्यों दितीया च ।शशईप। 

- दूर 'अन्तिक (निकट ) तथा इनके समान श्र्थ रखने वाले शब्दों 
में द्विवीया, 'दृतीया, पंचमी अथवा सप्तमी होती है; जैसे--आमातू, आमस्य 
वा दूर॑, दूरेण, दूरात्‌ , दूरे वा | . 

बनस्य, बनादू वा 'अन्तिकं, 'अन्तिकेन, 'अन्तिकात्‌ , अन्तिके वा । 
रेहेश्य निकट, निकटेन, निकटातू , निकटे वा । ह 
फ श पु 
(द ) गाणे .कर्मणि .दुल्यादे: प्रधाने नोहकृप्वहाम्‌। 
विभक्तिः प्रथमा शेया द्वितीया च तदन्पतः |) 
पूर्व के हुईं द्विकरमेक घाठुओं के केमबाच्य' बनाने में दुह से लेकर 
मुप्‌ तक के गंरय फर्म में और नी, दे, कृपू, वह के प्रधान कर्म में प्रथमा 
लगाते हैं; शेर कर्मों में श्र्थात हु से सुप्‌ तक के प्रघान कर्म में और 





हु नी, ह, छृपू | वह के गौण कर्म में द्वितीया होती है; जैले-- 
शा... कितृंवाच्य - कर्मबाच्य ,* 
>> , शी फ्री घेनूं पयो दोग्पि ..गोपैन चैलुः पयो हुद्यते 
- देघा: समुद्र सुघां ममन्‍्यु: देव; समुद्र: सुधां ममन्‍्ये 
सोडजा ग्राम नयति, हरति. ३, .ई| तेन जा ग्राम नौयते, 
फर्षति, चहुति वा 4 हियते, झृष्यते, उद्यते वा । 


६ घ ) गतिवुद्धिप्रत्यवसानायंशव्दकर्पाकर्म फाणामणि कर्ता 
सणौ(कर्म ) कशिश्षएश . - 
१ सामान्यदः प्रक्ृदरा का को खिप्न्त दा प्रयार्थक फ्रिपा्ों में करण दोता 


है शोर दूतीया में रपधा भाता है, जैसे 'रामों मारो स्यचूति! का प्रेरयापक रामेय 
माया त्याषवदिदोता है।. 77 ;ं 
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(१) ऐसी धातुएँ जिनका प्र जाना हो, जैसे--गम्‌ ; या, इस 
आदि : 


हक 
(१२ ) ऐसी धातुएँ जिनका अर्थ कुछ सममना या ज्ञान प्राप्त करन 
हो, जैसे--बुघ्‌ ( जानना ), ज्ञा ( जानना 9 विद्‌ ( जानना ) आदि ; 
(३ ) ऐसी धातठुएँ जिनका अर्थ खाना हो, जेसे--मक्त , भुज् 
ध्यादि ६; 
(४ ) ऐसी घातुएँ जिनका कर्म कोई शब्द हो जैसे--पठ्‌ ( पढ़ना ) 
उच्चर्‌ ( बोलना ) आदि ; और 
, (३ ) ऐसी घातुएँ जिनका कोई कर्म न हो, जेसे---उत्तिष््‌ ( उठना ) 
आस ( बैठना ) आदि ; श 


इनका साधारण दशा ( अखिजन्त ) में जो कर्ता रहता है, वह णिजनन्त 
अथवा प्रेरणार्थक में कर्म हो. जाता है; जैसे -- ! 


शनूनगमयत्‌ स्वर्ग, वेदार्थ स्वानवेद्यत्‌ | 
आशयच्चामृतं देवान्‌ , वेद्मध्यापयद्‌ विधिम्‌ | 
आशयत्‌ सलिले धध्वीं, यः स मे श्रीहरिय॑ति:.॥॥ 
॥) है] 
अर्थात्‌ जिन श्रीहरि ने शन्रुओं को स्वर्ग भेजा, आत्मीयों क॑ 
अर्थ सममाया, देवताओं को अमृत खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, 
जल में विठाया, वही मेरे शरणदाता हैं। 


साधारण रूप... प्रेरणार्थक रूप 

शत्रवः स्वरगंसगच्छन्‌ शन्रून्‌ स्वर्गमगमयत्‌ 

स््रे वेदाथंम्‌ अविदु: :- स्वान्‌ वेदार्थम्‌ अवेदयत्‌ 
... ... देवा अध्तस आरननू......- देवान्‌ अमृतम्‌ आशयत्‌. » 
:४- ,+ विधि: .वैदम अच्वेत . - विधिं वेंद्मध्यापयत्‌ - ..: -: 


पुएवी सफमिज ८३. 5 कॉडी.... कील च 


द्वितीया ] कारक-विचार की( 


. (3) सूज़ में अकर्मक धातुओं का तेालयं उन्हीं घातुओं से है जिनका 
देश, काल इत्यादि से मिन्न कर्म सम्मव नहीं है, उन घातश्रों से नहीं जो 
कम के अविवक्तित होने-फे कारण 'अकर्मक रूप में अयुक्त होती हैं।चअत- 
एवं 'मासम्‌ आस्े देवदततः” का प्रेरणायंक प्रयोग होने पर दिवदत्त?! कर्म 
हो जायगा जैसे, पमासमासयति देवदत्तम! परन्द 'ब्चति देवदच: का 
ाचयति देवदत्तेन' ही होगा, 'पाचयति देवदत्तम! नहीं | 


(४ ) बल्ञ में शरण! अर्थात्‌ ग्ण्िजन्त का ग्रहण करने का तात्प्य॑ 
यह्‌ है" ० शिजन्त का कर्ता मी किसी अन्य से प्रेरित होकर प्रेरित करता 
है तो वह | कम अर्थात्‌ द्वितीयान्त नहीं; होगा अपित ,तृतीयान्त ही प्रयुक्त 
होगा; जैसे, (गच्छति यशदृत्त:” यदि इस वाक्य का कर्ता “यश्चद्त्ः देवदत्त से 
प्ररित्त होता भद्दे तो वह कर्म होकर द्वितीया में रखा जायगा--नासयति यज्ञदत्तं 
देवदत्त: | अप यदि “देवद्त्त' स्वयं विष्णुद्तत से प्रेरित होकर यजशदत्त को 
जाने के लिए प्रेरित करता है तो दिवदत्त' कर्म नहों होगा क्योंकि यह अखि« 
मन्‍्त अर्थात 3 क्रिया का कर्ता नहीं 'अपिठ खिजन्त या प्रेर्णार्पक्र 
दिया का कर्ण हे। उस दशा में 'वाक्य-स्चना इस प्रकार होगी---गमयति 
विष्छदत्त: । 


है ने ) हक्ोरन्यतरस्पाम्‌ ।१9/५१॥ 


इ एवं कु धातुओं के अखिजन्त रूपों का कत्ता णिजन्त रूपों में विकल्प 
3 फ्् होता दे;,जैसे, 'हरति कद सत्य! का खिजन्त में 'हास्यति कई श्य 
खत्पेन वा? हो जांयणा |. 


(प ) अभिवादिद्शोरांत्मनेपदे वेति वाच्यम्‌+- 
- इस वार्सिक के अनुसार नमिपूर्वक बद्‌ घाद दया इशू घाव कक 


रिणापं होने पर आात्मनेपद-मैं प्रयुक्त होती हैं, तब ,उनका भी, प्रकृ 
सा का कर्ता विकल्प से कर्म होता है; जैसे, अ्मिवद्ति देव॑ मऊ: र 








१७४ प8 सोपान ह [ तृतीया 


१--अनुलक्षण ।१४॥८४। 


जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है, तव अनु कमप्रवाच- 
नोय वन जाता है और “जपसनु प्रावर्षत्‌” इस प्रकार के प्रयोग-में हेतु को 
शासित करता हुआ द्वितीया विभक्ति का विधायक बन जाता है | 


जपमनु प्रावर्षत्‌र का अभिप्राय यह है कि जप समाप्त होते ही इष्टि हो 
गयी ( बृष्टि जप के ही कारण हुई क्योंकि जब तक जप नहीं किया घां, 
तब तक दृष्टि नहीं हुई थी ) । ४ 


कं 

२-व॒तीयाथ ।१।४।८०। | 

जब अनु! से तृतीया का अर्थ द्योतित हो, तब उसकी क्र्मप्रवचनीय 
संज्ञा होती है; जैसे 'नदीमन्ववसिता सेना? ( नद्या सह सम्बद्धा इस्यर्थ: | ) 

३-हीने ।शश८६। । 

अनु! से जब 'हीन! अर्थ चोतित हो तब भी वह कमग्रवचसीय कहलाता 
है; जैसे, 'अनु हरिं सुराः:-- देवता हरि के वाद ही आते है| ( हरि से और 
सभी देवता कुछ उन्नीस ही पड़ते हूँ ।) 

४--उपोउंधिके च।१।४८७ 


अधिक! तथा 'हीन” अर्थ का वाचक होने पर उप” भी कर्मप्रवचनीय 
कहलाता है | किन्तु जब वह 'हीन! “अर्थ का द्योतक होता है, तब हितीया 
होंगी और जब अधिक अर्थ का द्योतक होगा तो सप्तमी होगी? » जसे---उप 
हरिं सुरा:' अर्थात्‌ देवता हरि से उन्नीस पडते है और अधिक अर्थ में 'उपपराधें 
हरेगुणा:--ऐसा अयोग होगा, न कि “उप वराधंम? | इसका अंर्थ होगा-- 
रार्ध से अधिक ( ऊपर ) ही हरि के गुण होंगे | 


शयहीं यर्ंमादंधिक यरव चेश्वरवचतं तत्र सप्तम्मी २।१।६ इस मिवम से सप्तमी 
गैगी। 


जतीया ] कारक-विचार श्छ्५्‌ 


:--छक्षणेत्थभूतारुयानभागवी प्सासु प्रतिपयनवः १४९० 
जब किसी 'ओर अंगुलि--निर्देश करना हो, अथवा जब ये इस प्रकार 
3 हैं? यह बतलामा हो, अपवा जब िह उनके हिस्से में पड़ा य पड़ता है! 
हू प्रकट करना हो, अथवा पुनदुक्ति दिखलानी हो, तब प्रति, परि, 'और 
प्रनु कर्मप्रवचनीय कंद्दे जाते हैँ और द्वितीया विभक्ति का विघान करते हैं; 
क्या+-+ 
पा दत्त प्रति विधोतते विद्य्‌ त्‌ ( पेड पर ब्रिजली चमक रही है )। 
(२ ) मक्तो विप्छुं श्रति पर्यनु वा ( विष्यु के ये भक्त हैं ) | 
( ३ ) लद्मी: हरि प्रति ( लक्ष्मी विष्णु 'के हिस्से में पड़ी ) | 
(४ ) हूंच्ं इच्चें प्रति सिज्चति ( भ्रत्येक इक्ते सीचता है । ) 


द भागे १8४॥९ १--माग को छोड़कर अन्य समी 
उपयुन्तत हुआ अभि! कर्मप्रवचनीय कहलाता है| जैसे, १--हरिममि- 
वर्तते | २--अक्तो हरिममि | ३--देव॑ देवममिपिश्चति | ,. :. 
थे, ७--अ तिरतिक्रमण च १४।९५---अतिक्रमण तंघा पूजा अर्प 
्रि 
4: £भवचनीय फहलाता है। जैसे--अति देवान्‌ कृष्ण: | 


६६--ततीया 


( के ) साधकतमं करणम्‌ ।११॥७।४२॥ -, 

अपने कार्य को सिद्धि में कर्ता जिसको सत्र से अधिक सहायता लेता 
है, उसे करण कहते हैं; जैसे, 'राम पानी से मुँह घोता है?--यहाँ पर 
साघास्ण रूप से तो पु धोने में राम अपने हाथ तथा जलपात्न दोनों की 
सहायता लेता है;,यदि हाथ न लगावेगा तो मुँह क्रिस प्रकार घो सरेगा, 
ओर यदि जलपात्न न होग। तो जल क्रिस में रक्खेगा | अलु, यह सद्ध हो 
गया कि राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों फी शद्दायता लेता है; फिन्तु 


-श्छहै पप्ठ सोपान [ वृतीया 


देखना यह है कि मुह थोने मे सबसे अधिक धआवश्यकृता किसकी पहती 
है | इस वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके देखने से 
यह स्पष्ट है कि मुह धोने में सत्र से अधिक सहायता “पानी” की दे; इसलिये 
४पानी”? करण कारक है ओर “से? करण कारक का चिह्द है। 

नोट--किसी वाक्य में जो सब से अ्रधिक झावश्यक या सद्दायक शो उसी को 
करण कहेंगे । वाक्य से बाइर उससे झषिक भी सहायकद्क दो सकते हैं, किन्तु उनका 
विचार नहीं किया जाता, जैसे--राम “द्ाय से”? मुँह घोता है। यहाँ “हाथ से” 
करण कारक है । यद्यपि 'बल? हाथ से भी अधिक आवश्यक है, किन्तु यदद वाक्य में न 
होने के कारण कारक नहीं है । * 


0 णयोस्ठतीय 2 | 
( ख ) कठ करणयोसत॒तीया ।९३॥१८। 
अनुक्त कर्ता ( कमंवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता ््‌ 

तंया करण कारक में तृतीया विमक्ति होती है | 

'अनुक्ते क्तरि तृतीयाः का उदाहरण--- 
रामेणु रावण: अहन्यत हतो वा-- कर्मवाच्य 
रामेण सुप्यते, मया जीव्यते--भाववाच्य 
करये तृतीया! का उदाहरणु--- ः च््‌ हे ! 
राम: जलेन मुख त्ि ५ 
: जलेन मुख प्रच्चालयति । शक हि 
राम: रावण वाणुन हतवान्‌। - 

( 

( ग ) दिवद; कम च ।१॥४४३। 


दिव्‌ घातु के: साधक्रतम कारक की विकल्प से कर्मसंज्ञा भी होती है 
जेते--अक्तेः अच्छान्‌ वा दीव्यति | 


( घ ) संज्षोड्म्यतरस्यां. कमणि २३॥२२॥ 


सम्‌ पंवक ज्ञा घातु के कर्म की विकल्प से करण संज्ञा होती है, जैसे-- 
पित्रा प्रितरं वा संजानीते --पिता के मेल में रहता है | 


होता है ) 


द छटणणबी-- हि 





तृदीया ] कारक-विचार १७७ 


(7) परृत्यादिभ्यं.उपसंख्यानम्‌ ( वार्तिक )। 
प्रकृति 'ओदि ( स्वमावादि ) शब्दों के योग में तृतीया होती है; जैसे-- 
प्रकृत्या देयालु:--स्वमाव से दयालु; 
नाम्ना सुतीक्ष्य: चरितिन दान्त: | नाम से सुतीद्ण (सुतीक्ष्य नाम वाले ) 
किन्तु चरित से शान्त |. 
सुखेन जीवति--छुख से 'अर्थात्‌ सुखपूर्वक जीता है; . 
शिशु: क्लेशेन स्थाठुं शक्नोति--बच्चा कठिनता से खड़ा हो पाता है; -* 
अजु'तः सरलुतया पठवि--अजु न आसानी से पढ़ लेता है । 
इसी प्रेकार मै गाग्य:, “समेनेति!, 'विषमेरतिः, द्विद्ोणेन घान्य॑ 
क्रीयावि! इलादि प्रयोग मी हंगि | *। 
मोट-शन सर उद्चाइरों के देखने से यह रपट है कि यह सूत्र, प्रावः उन स्पतों 
में रूगता है, को अंग भी में क्रियाविशेषय था क्रियाविशेषण-गाक्याँरा , कदलाे हैं। 
उदादरणायं, के वाक्यों में भाए ठृतीयान्त प्रुत्या--2४५४६;४४)|₹ (5१7८:७) 
बा 859 #5६0 ४८ ( ह8पप७०४४७४३॥] 98788) पे, - नाम्ना-+- पक झ06 ( ४0707] 
. 55७ ) से, र्‌ ुखेन--स 695 झयवा ॥78 ॥5970888 (807७:9%| 9७975४86) 
“से, क्‍लेशेन--ए/४ 48००४ (5परथ्ा0ंश 97586) से, घरलतया--सिडशीर 
गि 3प्)/0 ६७४९ (807८:०४४]) 99755 से अनूदित होते हैं है 2 
27“ अपवर्ग तृतोया ।२३।६।--इस यूत्र का पूर्ण अप वस्व॒त 
डर फाछाघ्वनो० फे साथ पढने से .निकलता है। - , .. 
फल्षप्रासि अथवा कार्यसिद्धि को, ““श्रपवर्ग”” कहते हैं; भर 'अपवर्गं 
के अर्ष का योष कराने फे लिये काल-सातत्य-्चाची तथा भाग्रन्यातत्यवाची 
शब्दों में तृतीया होती है; अर्षात्‌ जितने “समय? में या जितना “मार्ग? 
घलपे-चलते फोई कार्य सिद हो जाता दे, उस “समय” और “मार्ग! में 
दृदीया होती है; जैसे-- 
मसेन व्याकरणम्‌ 'अधोतवानू-महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, 
अर्पात्‌ मद्ीने भर व्याकरण पा और व्याकरण्य उसझो मली माँडि 'झआ गया, 
सन व्या० प्र-- १३ 





श्छष घष्ठ सोपान [ तृतीयों 


एवं पढ़ने का कार्य महीने भर में सिद्ध हो गया | यदि मास भर पढ़ने पर 
भी व्याकरण का अध्ययन समाप्त न होता तो “मार्स व्याकरणमणतिवान, 
( किन्तु नायात: )--ऐसा ही प्रयोग होता क्योंकि उस चवस्था में धमास! 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीयाः - के अनुसार द्वितीया ही होती। इसी अकार 
धन्यत्त सी सममना चाहिए । 


क्रोशेन पस्तक॑ पठितवांन---कोस_ मर में पुस्तक पढ़. ढाली; अर्थात्‌ 


एक कोस चलते-चलते पंस्तक पढ़ डाली | इसी प्रकार “चतुर्मि: वर्षेण हैं 

निर्मापितवान!---चार वर्ष में घर- बनवा लिया | पश्चविंशत्यां - दिवसे 

अयमििर्म॑अंन्य लिखितवानः-- पचीस दिन में इंसने यह- अन्य - शिख 
डाला | न्‍ 
: सप्तमिः दिने: नीरोगो जात:--सात दिन में नीरोग हो गया. : - हे 
योजनाम्यां केथां समाप्तान--दो योजन भर में कहानी खतःम्म कर दी | 


(छ ) सहयुक्तेज्पघाने ।२३॥१९॥ मम 


सह के योग में अप्रधान [ अर्थात्‌ जो प्रधान. ( क्रिया है कर्ता) व. 
साथ देता है ] में तृतीया. होती है, जैते--पुत्रेण सह पिता ग डक 

पुत्रेण” में तृतीया इसलिए लगी है कि गमन.. किया के साथ 

सुख्य सम्बन्ध है | इसी प्रकार पिझ्ा सह पुऋ् गच्छत्ति में पुत्र प्रधान 

पिता अप्रघान रूप से उसका साथ देता है अतः उसमें तृतीयां हुई | इसी* 


प्रकार 'साथ' अर्थ वालें साकम्‌ , सार्म्‌ , ओर समम्‌ के योग में “मी अपग्र- 
घान में तृतीया होती है, जपे-+ * | ' पक 


राम: जानक्या सांक॑ गच्छति--राम जानकी _ के सांच जाते हैं । 


हंतुमान्‌ वानरेः साथ जानकी मार्ययामास--हनुमान्‌ ने वन्द्रों के साथ- 
जानकी को खोजा | 





£ एवं सांकंसाधेसमंयोगेडपि ।--पां० चु० । २ । ६ १६ पर सि० कौ० 


तृतीय ] कारक-विचार १७६ 


* अपाध्यायः छात्रें: सम॑ स्माति--उवाध्याय विद्यार्थियों के साथ नहाता दे! 


नोट---'साथ!, 'सक्ऊ! आदि के साय जो शब्द भाता है, उसमें हिन्दी में 'का!- 
को पष्टी का स्वानीय है--लगायः जाता है, किन्तु संस्कृत में तृतीया लगाई जोती है। 


(ज ) पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाउन्यतरस्याम ।२३॥३१२ | 


> श्थर्क (अलग ), बिना, नाना शब्दों ,के साथ तृतीया, द्वितीया, तथा 
पंचमी विभक्तियों में से कोई एक हो सकती है; जेसे-- _ 
उरमिला चतुर्दश वर्षा लक्ष्मणं लक््मणेन लक्ष्मणाद्‌ वा एथगुवास--; 
उर्मिला हूं वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रहीं 
£ रामेण, हामं, रामादू विना दशरथों नाजोबत्‌ू-राम के बिना दशरथ 
नहीं जिये हु 
जले, जलन, - जलादू बिना कमल॑ स्थाठुं न शक्मोति--जल के बिना 
कमल रहर नह सकता ) 
क्षौरवाः (कस पृथगवरसनू--कीरव लोग पायडवों से अलग 
- रहते थे ! 
२४७ बिना या(वेर्जन शर्थ का बाचक इॉने पर ही “नाना के योग में द्वितीया, 
(९ ४2% पंचमी होती है; जैसे--नाना नारी निष्फला लोकयात्राः अर्पो 
# बिना ज्ोकयात्रा या जीवन निष्फल् है ) 
( भ ) येनाइविकार। २३॥२०)। 22 भा 3 
जिस विकृत अद्ज के द्वारा अज्ली का विकार लक्षित हो, उस ( अझछ ) 
में तृतीया विभक्ति होती है; जेप्े-- 
अध्या फाण:--एक आँख का काना । 
देवदत्त: शिरता सत्वायेडस्वि-देवदत्त छिर का-गंजा है । 
गिरिघर: कर्येन यधिरः--गिरिघ्रर फान का बहया दे | 
, स्मेश: पादेन खञ्ञ/--रमेरा पैर का छेंगड़ा है । 
सुरेश: कटया कुन्न:--म्रुरेश कमर का कुब्झा है। 


१८० घष्ठ सोपान [तृतीया 


यहाँ मी. हिन्दी के का? के स्थान में संस्कृत में तृतीया - का - प्रयोग 
होता है 
नो2---विकार का आरोप होने पर ही ठतीया होगी अन्यया नहीं; जैसे, यदि 
साधारणृतः उसकी आँख कानो दै--ऐसा अर्थ प्रकट करन। दो तो अछि कायमस्य--- 
ऐसा द्वी प्रयोग दोगा। 
(2) तुल्याथेरतुलोपमाम्यां तृतीयाउन्यतरस्यथाम्‌ ।९२।७१२ 

“तुत्ना” तथा “उपमा” .इन दों शब्दों को छोड़ कर शेष सब तुल्य 
( समान,बराबर ) का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्ठी 
होती है, जेसे--- । 

कुंष्णस्य, कृष्णेन वा तुल्य:, संदश: संमी वा--कझृष्ण के. बराबर या 
समान | । 

दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा ठुल्यो बलवान धन भीम के 


3 


बराबर वली नहीं थे | ि 


रखता । 
मां लोकवादश्रवर्शादहासीः श्रुतस्य॑ किं-तत्‌ सहर्श कुलस्य | 
किन्तु तुला' ओरः उपमा- के साथ -षष्ठी होती है--./ 
कृष्यास्य नास्ति 
(5 ) हेता ।२१॥२१। कह: अ5ऊ 
जिस कारण . या: प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है,..या होता दै 
उसमें तृतीया होती है; जेसे-- | 
पुण्येन दृष्णो हरि:--पुणय के कारण हरि दिखाई पडे | 
अध्ययनेन वसति--->अध्ययन .के प्रयोजन-से रहता है। 
घन परिश्रमेण भवति--घन परिश्रम से होता है। - 
तेनापराघेन दुण्डयोडसि---उस. अपराध के कारण तुम दयंडनीय हो। 
बुद्धि: विद्यया वर्धते---बुद्धि विद्या से बढ़ती है-: -... :: 
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£ हेतु में पश्चमी मो होती है; यथा---- 
विद्या ददाति विनय॑ बिनयाद्राति पात्रताम | 
पाज्नत्वाद्धूनमाप्नोति -घनाद्धम॑ ततः सुखम॥ ; 
प्रजानों विनयाघानाद्क्षणाद्वस्णादपि। ... '।« 
स॒ पिता पितरस्तासों केवल जन्मद्देतवः ॥ ४ 

।-..., स्द्रव्येपु ७ विद्येशः द्रब्यमाहुरनुत्तमम्‌ु॥  . 2988 

न्‍्ट अहाय॑त्वादनर्य॑त्वादक्षयत्वाच - - स्वंदा।, ,.. . ..' 

के : प्रहादनाचन्रः प्रतापात्तपनों - यंथा ) 

५ तथैव सोडमूदन्वर्थो. राजा: प्रकतिस्कनात्‌ )) 

---गम्यमानाडपि क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिका' आप्परात्‌ वाक्य 
में प्रयुक्त न! होने पर भी यदि अर्ध-मात्र से क्रिया-समर ली जाय तो भी 
चह कारक-विश्यान में प्रयोजिका बन जाती है; जेते--> ' 

('१) (अल कृत॑ वा अमेय। इसका अर्थ होगा--/अमेण ' साध्यं 
नास्ति! | यहा पर 'साघन? क्रिया गम्यमान है, सूयमाण नहीं | उस साधना 

"किया क्षे प्रक्ति भम करण कारक है। अतणव “भर्मा में तृतीया हुई । 

| शेप /२ भर शतेन शर्तेन वत्छाययाययत्रि--श्र्थातर शतैन परिच्छिदय ) इसका 

42 हींगा--सौ सौ करके बच्चष्ठों को दूष पिलाता है। यहाँ 'प्रसिच्छिय! ( या 
करके ) गम्यमान किया है | जय ४ |] 
( ड ) इत्यंभूतलक्षणे ।१२१ * * 
* जब कोई किसी विशेष चिह्ठ से शापित हो; कब मिस चिह्न से बहु 
शापित हो; उसमें दृतीया विभक्ति , लगती है; जेसे, जटामित्वापत;--जठाओं 
से तपस्वी जान पड़ता दै।..“# ! 


(इ.); बढ़ जाना, सिद्शा होना? अर्ष में प्रयुक्त होने चाली कियाओं में 
जिस गुण में बढ़ घाने या सदश होने की वात कही - जाती है, उसमें तृतीया 
द्वोवी है; जैसे-- |... का अआ च्चट 


| 






ग्ु 


श्चर्‌ षष्ठ तोपान - [ चदर्षी 


(१ ) रामः स्वाग्नज॑ गुण: अतिशेते--राम अपने बड़े भाई से शुणयों 
में बढ़कर है । 

( २ ) स्वरेण . रामभद्रमनुहरति--स्वर में राम के सदश है | पर कहीं- 
कहीं इसी अर्थ में सत्तमी.मी होती है, जेसे-- 

धनदेन समस्त्यांगे--त्यांग में कुंवेर के समान है ।- 

(णृ) कार्य, अर्थ, अयोजन; शुण तथा इसी अ्रकार उपयोग या 
प्रयोजन प्रकट करने वाले अन्य शब्दों के भी योग में उपयोज्य या 'आव- 
श्यक वस्तु तृतीया में रकंखी जाती है; जैसे--देवपादानां सेवकेर्न प्रयोजनम, 
तृणेन कार्य भवतीश्वराणाम्‌ ,. सानुरांगेणापि मूढेन मत्येन को गुणः। 
कोडर्थ: पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमानु | / 77; 

(के ) यजे। कमंण। . करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य ज्व कमसंड्रा 
(वातिक )--यज्‌ घाठु के कर्म की. करण . संज्ञा होती है. और | सम्प्रदान की 
कर्मसंज्ा होती है, जैसे--- ...- - ; कि 

पशुना -रुद्रं यजंते--भग़वान्‌ रुद्र को . पशु देता या चढ़ाता है (!- 


१9० चतुया 
(के ) कमंणा यमभिप्रति स संम्पदानम्‌ | १।४॥३२) 
दान के कर्मः के द्वार जिसे कर्ता. सन्तुष्ट करना चाहता “है, वह पदार्थ . 
सम्प्रदान कहा जाता- है । ॥ ; हे 
जैसे “विप्राय गां ददाति” | यहाँ गोदान कर्म. के द्वारा विग्र-- को ही संतुष्ट 
करना कर्ता को अभिप्रेत है, अतः वह सम्प्रदान है । ६ 


(ख ) क्रियया यममिप्रति सोंडपिं सम्प्रदानंम्‌ (वार्तिक) 
न कैवेल दान के कर्म के द्वारा जो अमि त-हो वह संम्पदान कहा जाय'बर्ल्कि 
किसी विशेष क्रिया के द्वारा भी जो अमिप्रेत हो वह भी रुम्प्रदान' समा 
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जाय; जैसे, 'पत्पे शेते! | यहाँ पति को "अनुकूल बनाने के लिए की गयी शयन 

क्रिया का अमिप्रेत पत्रि ही है, अतएवं (पति! सम्मदान होगा। 

(ग) चतुर्यी सम्प्दाने शश३ है 28, 
अर्थात्‌ सम्प्रदान में चतुर्थी, होती है । इस नियम के - अनुसार ऊपर के 

उदाहरण में “ब्राह्मण”? चतुर्थी में होगा; जैते--/आंज्षणाय,गाँ ददाति 

इसी प्रकार, मध्य पुस्तक देहि-मुमे पुस्तक दो |. 9५. ६, ३५ 

" “हज भशिष्टब्यंवदारें दांणः प्रयोगे घतुष्येयें ट्तीया” (वादिक) के भनुछार भरिष्ट 

ब्यवहार में दान का पात्र सम्प्रदान न्ीीं दोगा। उसमें चतुर्पी का भर शोने पर सौ 


दूतीवा दोगी। + पे “दास्वां संवच्छठे कामुक: । रि'ट- स्पवह्ार में 'मार्याये संगन्‍्छति' 
रेसाही प्रयोग रशोगा ):. , ,. (६ ,+ » इक, ने 


(पे) रुच्यर्थानां प्रीयंमाण: ।0७३१३ 


रुच धातु तथा रुच्‌ के समान 'अर्पवाली घात॒शों के योग में प्रसन्न होने 
बाला संग््रदान |कंदलाते है; जैसी -- * - 

(१ ) विप्याने रोचते मक्तिः--विपष्ठ फो मक्ति अच्छी लगती है। 
२०१४० ) आलिंकाय मोद॑का रोचन्ते--लंडके को लड्डू अच्छे लंगते हैं । 
2८४26 है ) सम्यक भुक्तवते पुरुषाय , मोजन न स्वदते--'यच्छी तरह खाये 
हुए पुरुष को मोशन स्वादिष्ट नहीं लगता 0 - + * 78: 

यहाँ पर उदाहरण नं० १ में * मक्ति से प्रसन्न होने वाले /विघषु” है; 
उदाहरण नं» २ में जददुओं से प्रसन्न होने वाला “बालक? है और उदा- 
हरण्य न॑०' ३ में मोशम से प्रसन्त होने याला “पुरुष? . है; इसलिए ,विष्यये, 
यालकाय और पुरुषाय में चढ॒र्धी हुईं । 

6:38 8 


( ७) पारेब्तमर्ण: शछी३ण ३१४ से; 


है 
खिफ्न्द भू ( उधार लेना, छत केना ) घातु फे योग में मधाजन-- 
किये देने वाले! की सम्पदान खा द्वोवी है; मैये--- 7 7,» 77: * 





५ ने + 


श्प्ड पष्ठ सोपान [ चव॒र्धी 


. श्याम: अश्वपतये शर्तं घारयति--श्याम ने अश्वपति से एक सो कर्ज 
लिया है। ह 
गोविन्दो रामाय लक्ष धारयति--गोविन्द ने राम से एक लाख उधार 
लिया है| | 
( च ) कूद हेष्योसयाथोंनां यें प्रति कोप: ।११४३७ 
क्रुघ , द्रुह , ई्यं तथा असूय घातुओं के योग में तथा इन घात॒श्रं 
के समान अर्थ रखने वाली घातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोष किया.जाता 
है, वह सम्प्रदान समम्ा जाता है, जैसे--- | 
५." झवामी भत्याय क्रध्यति--मालिक नोकर पर क्रोष करता है। 
शठा: स्वेभ्यो द्रह्मन्ति--शठ लोग सब से द्रोह करते 
दुर्याधनः पायडवेम्य ईष्य॑ति, स्म--दुर्योघन पायईड' व्यू -से ईर्ष्या 
करता था। 
' खलाः सज्जनेम्यः 'असूयन्ति--दुष्ट लोग सज्जनों में / 'ऐब निकाला 
करते हैं । 


इसी प्रकांर सीता रावणाय अक्कुप्यतू--सीता जी ने रावर्ंय ! | ऊपर की 
कया।... 


( छ ) कुधूद् होसपरुष्टयो; कम ।१।४३८। 


: इस.सूत्र के अनुसार जब क्रूघ्‌ तथा द्वुह सोपसर्ग ( उपसर्गसहित ) 
होती हैं, तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है, वह कर्म .-संज्ा -वाला 


होता है, सम्प्रदान नहीं; जैसे---कूरममिक्रुध्यति--संद्रह्मति -। पिता: पुर 
संक्रुध्यति । 








( ज) प्रत्योडन्स्यां श्र॒व) पूवस्य कर्ता ।१४४०। 


- “अति.ओऔर आ पूर्वक भ्रु घात के योग में प्रतिज्ञा को प्रवर्त्तित करने वाले 
याचन इत्यादि व्यापार के कर्ता की सम्प्रंदान संज्ञा होती है; जैसेन-- -- , 


बतुर्घी ] कारक-विचार श्ष्रे 


कृष्णों विप्राय गा प्रतिश््णोति आरछणोति वा ( इसमें यह अर्थ लक्षित 
होता है कि ब्राह्मण ने ही पहिलें धमुमे गाय दो! यह कहा होगा, पब कृष्ण 
मे प्रतिश की होगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा को प्रवर्चित करने वाले यांचना 
व्यापार का कर्तों होने के कार्य ब्राह्मण सम्दान होगा । ) 


( के ) परिक्रपणे सम्प्रदानमन्यतरस्ंपाम्‌ ।१४।४४ 


निश्चितकाल कें. लिए, वेतन इस््यादि पर किसी को रखना या लगाना 
उसका 'परिकरयण! कहलाता है। उस परिकयया! में जो कर होता दै; वह 


. विकल्प से सम्प्रदान होता है, जैसे--शतेन शताय वा परिक्रीत: । 
(ज) तु्र्याच्च भाववचनाव्‌ ।१३।१५) 


|. किसी घादु में धन: अत्यय जोड़े जो। वर्ष: निकलता, दे ( जैठे 


! 


, भत्तुम--खाने फे लिए, पाठुम:-पीने के लिए 'भादि ); उसको प्रकट करने 
के लिएं उसी घाठु से बनी हुई. भाववाचक संशा फा प्रयोग करने पर उसमें 
;.. "दर्षी होती है; जैसे-- 


॥ झ८,णगाय याति ( यप्द याति )--यश फरने के लिए, जाता है।, 


लत #याग! “यजू? घातठु से बना हुग्रा माववाचक झन्द है। यजू 
भातु में तुमुन्‌, जोड़ने से “यप्ठु” बनता दे, जिसका प्र्थ “यश करने के 
लिए” होता है। इसी ,जर्प ( यश करने फे लिए ) को मकट करने के लिए. 


(इस मावयाचक यागो राब्द में चतुर्धी कर दो गयी है। इसी प्रकाए-- 


मी 
का घयनाय इच्छवि (शविव॒म्‌ इच्छति )7रना चाहता दे 
( थे 


उत्पानाय यतसे ( उत्पानुं यतते )--डठने फी फोशिश करता दे | 


मसणाय गद्भावर्ट गब्छुति ( मर्त गद्माठर्द गच्छवि )- मरे के लिए. 
गन्नादद को जाता दै |. 


. ह है. पा 
ही दानाय घनमर्जेयति ( दाद घनमर्णयति )-7 देंगे के लिए घन कमाठा है| 


हे 


बट * [4 


१८६ .... प्ष्ठ सोपान [ 'चतर्धी 


(37) स्पृहेरीप्सितः १8१६ 
। सह धातु के प्रयोग में जिसे चाहा जाय, वह सम्प्रदानसंन्रक होता है; 

जे सं--- 

पुपम्यः स्हयति - फूलों की चाहना करता है | 

टिपणी--स्टह्‌ धात॒.से बने हुए शब्दों के योग में भी “ईप्सितः का 
कमी-कमी सम्प्रदान-रूप से प्रयोग देखा जाता है; जैसे, भोगेम्यः खहयालवः 
( वेराग्यशतक, .६४ ) अथातू भोगों का इच्छुक; कघमन्ये करिप्यन्ति 
पुननेंभ्यः पुत्रिण: स्हाम्‌ ( वेणीसं०, अआऋं० ३ ) अर्थात्‌ फिर दूसरे गरहसुथ पुत्रों 
की इच्छा केसे करेंगे ! परन्तु प्रायः संपमी में होता है; जेसे, खद्दवती वस्ठुपु 
केंधु मागधी ( रघु० ३, श्लो० ५)] : 
(८ ) तादर्थ्यें चतुर्थी वाच्या ( वा्िक * 

( १ ) जिस प्रयोजन के, लिए कोई कार्य किया जाता हे, उस (प्रयोजन) 
में चत॒र्थी होती है; जैसे--- 

मुक्तये हरि भजति--मुक्ति के लिए हरि को भजता है।; 

जैनाय सयतते--धंन के लिए प्रयक्ष करता है। रा 

शिशुं: मोदकाय रोदिति---बच्चा लडड़ के लिए रोता है। 

काव्य यशसे ( क्रियते )--कीव्य यश के लिए. (किया जाता है। ) 

( २ ) अथवा जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्धु $ 
अस्तित्व रहता है, उसमें चंतुर्थी होती है; जैसे-- . रह 

पकेठाय दार-+्गाड़ी ( बनाने. )के लिए. लक़डी | | 

आभूषणाय सुवरणंमू--जेवर ( बनाने ) के लिए सोना-। .. | 


ठ ) क्लुपिसंपंचमाने च (-वार्तिक.) 


यदि कोई कार्य किसी अन्य परि णाम की प्राप्ति के लिए किया-जाय 
तो उस परिणाम में चतुर्थी होती. है. जे | 


घी] कारक-विचार श्घक 


मक्ति: ज्ञानाय कब्पते, सम्पथते, जायते-न्‍्मक्ति ज्ञान के लिए होती हे 
राव भक्ति से शान होता दे । (कहर ९ 
3 ) उत्पातेन ज्ञापिते च ( वाच्तिक )--मौविक उत्पातोंः से एचित 
छु में चतुर्थी विमक्ति होती है, जैसेन्‍-.** 

वाताय कपिला विद्युत्‌ू--रक्ताम विद्युत्‌ ऑबो की दूचना देती है । 


ढे ) हिंतयोगे च ( वार्सिक )--हित और सुख ,के योग में मी 
खर्थी विमक्ति होती है; जैसे, भाह्मयाय हिंदे सुख्ने बा। - :. ; . , 


ण) कर येपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः ।श३॥१४७। 


जाता है) 
इस वाक्य /का. यथार्थ अर्थ “ फलानि चनेतुं यात्रि ? , है, 


4 पलेम्यो - याति/ में छुमुनन्त ““चआमेत॒म ? ,का प्रयोग परोक्ष है, और 
7 का फर्म “फल्लानि? है इसलिए. “ फल ?? ,शब्द में चतुर्थी 
१8 प्रकार---, . ... 
नमस्कुर्मो दृसिंहाय ( ८सिंहमनुकूलयितुं नमस्कु्म; )---असिंह को अनुकूल 
करने के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं। 

स्वयम्मुवे नमस्कृत्य ( स्वयम्मुबं प्रोणयिद्ठुं नमस्कृत्य )--त्रक्मा को प्रसन्न 
करने के लिए 'नमस्कार करके | गज +घा४0 (-। 

बनाय मां मुस्तोच ( बने यन्तुँ )->वन जाने के' लिए गाय छोड़ दी। 
(त ) नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाडलंवपर् योगाच्च २१११ द। 


+ मम, सवस्वि, स्वाद, स्वषा, अल स्तथां पट शब्दों -के थोग में 


! चहुर्ची होती है; जैहे: ० 7 मा पाक गण विजन हू व 75 





के 
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तस्मे श्रीगुरुवे ममः--उन गुरु जी को नमस्कार । 

रामाय नमः, तुम्य नमः | 

स्वस्ति भवते---आपका कब्याणु हो | 

प्रजाम्य: स्वस्ति--प्रजाओं का कल्याण हो | 

अमये स्वाहा--अम्नि को यह अआहुति है| 

पितृम्यः सवा । 

इन्द्राय वषट | 

देत्येम्यो हरि: अलम--हरि दैत्यों के लिए काफी हैं | 

अल॑ मल्लो मल्लाय--पहलवान पहलवान के लिए. काफी /ढै 
यहाँ अलम्‌ का ध्र्थ पर्याप्त. है, निषेष नहीं |... 


टिप्पणो--उपपद्विभक्तें: कारकविभक्तिबेलीयसी” श्यर्थात्‌ १ 
के सम्बन्ध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के सम्बन्ध से होने वाली विर्मा 
चलवती होती ह---इस नियम से “नमद्करोति” इत्यादि क्रियापदों के ये 
में चठर्थी न होकर छ्वितीया विभक्ति ही होती है; जैसे--गुरुं, देवं, पर 
श्वरं वा नमस्करोति। “गणेशाय नमसकुर्म:” इत्यादि प्रयोग “क्रिया्थोंय 
कर्मणि स्थानिन:” २)३]१४ नियम के मीतर अं जाते हैं। परन्तु नेम 
चाली प्रणिपत्‌, प्रणम्‌ इत्यादि धातुओं के साथ नमस्काय का द्वि 
चतुर्थी दोनों में प्रयोग करते हैं; जैसे-. 


धातारं प्रणिपत्व .( कुमार० द्विी०, श्लो० ३)... 
तस्मे प्रणिपत्य नन्‍दी ( कुमार० तृ०, श्लो० ६० ) 
' तां भक्तिप्रवणेन चेतसा प्रणनाम ( कादम्बरी ) 
. प्रणम्य जिलोचनाय ( कादम्बरी ) 


इन धातुओं से बने हुए. प्रणाम इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी ' 
प्रयोग होता है; जैसे--अस्मे प्रणाममकरवम्‌ ( कादम्बरी :) । 


] 


पी] कारक-विचार श्च६ 


(४) अलं( -से पर्यात्त' अर्थ ,के, वाचक सम (प्रपृषक भू घात से 
(कियापद भी ), समर्थ, शक्त इत्यादि पर्दों का भी ग्रहण होता दे । 
लिए इनहे योग में भी, चत॒र्णी विमक्ति होती दे; जैसे---दैत्वेम्यी दरिः 
व, शक्त;, सम्यों वा | विधिरपि न येम्यः * प्रमवति ( नीतिशतक, 
ही: ६४ ) । अमर! इत्यादि शब्दों के योग में पप्ठो का भी प्रयोग द्वोता 
॥ कैसे-- 

प्रमुर्नुभुपुरमुबनत्रयस्प ( माध० प्रषम०, श्लो० ४६ ) 
रू अर्थ वाली कप, ख्या, शांप्‌ एवं वक्त! धातुर्थों के 
तथा निपूर्वक भरेस्यार्थक विद भांत के प्रकृत दशा के 
में प्रमोग नि होकर सम्पदान-रूप में प्रयोग होता है; 


। 








नये फफलामि ते भतारपम ( शाकु० 'मंक )--देवि ! तुमे! सत्य 
कहता हैं। || ७ लए £ 
यही ब्रष्मपाई ! | ज्ञगौ ( उत्तस्वरित )-ए गिसे बेद पढ़ाया । 
एट्टि, इमां एयनस्पतिसेयां कार्यपाय निवेदयावद्दे ( शा अंक ४ )-- 


हो, दक्षों/ पी यह सेवा कयव ऋषि फो निषेदित कर दें। 7 
ध ७८  ) ध्मेजना/ अर्प- वाली घातुर्ओों के प्रयोग में जिस व्यक्ति के 
पास कोई भेजा जाता है, यह चत॒पी में ठपा डिस स्पाम पर भेजा जाता ई, 
: बह द्वितीया में सकता जाता है; जैसे-- | 

मोमेन दूसो” रपये विधा ( खु० ण्गं १, श्लो० ३६ )--मद्रायन 
भोज ने रपु के पास दूत भेगा। 

माय पद्मावर्ी प्रद्िययता ( मालवीमा० अंक १ ) 

३ ऋषामिति पर्वाप्स्यंप्ध्म्‌  ऐन दैल्देम्पो इरिएस प्रशः, समर्ष:, शाऊ इपाहि। 
अन्दादियोगे इच्ठारि सापुः ) एप्मे अमशति धत्दारादिम्यश ॥५॥ १॥ १०१ । 'स पर 
आपदो: | ४॥ ६। ७द। इवि लिश्शाद। ऐन प्रगुइंगू पु्म॑ंइनव्रपरवेति छिदम ।-- 
शपःएबरित० शाह परति० बो० 


१8० पष्ठ सोपान ...[ पंच 


( थ ) मन्यकमण्यनादरे विभाषाओ्प्राणिपु १३।१७। 

जत्र अनादर दिखाया जाता है तो “मन? ( समझना, दिवादिगणी 
बात के कर्म में, यदि वह प्राणी नहों तो, विकल्य से चतठ॒र्थी भी हो' 
है; जेसे-- । 

नत्वां तृणं तृणाय वा मन्ये--में तुम्हें तिनके के बराबर भी ना 
समझता | जहाँ अनादर न दिखाकर समता या तुलना मात्र प्रकट 4 
जाती है, वहाँ केवल द्वितीया ही होती है; जैसे--- ह 
. सवा दृण मन्ये---मैं तम्हें तृणवत्‌ सममता हूँ । 
( न.) राधीक्ष्योयंस्थ विभश्नः ।१9॥३९। 

गुमाशुमकथन! अर्थ में विद्यमान राघू और ईक्त जाठुनओं के प्रयोग 
में जिसके विपय में प्रश्न किया जाता है, उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है 
जैसे---क्ष्णाय राध्यति ईच्ञते वा गर्ग; | । 


१० १--पञ्मुमी 

( के ) भुवम्पायेब्पादानम ।१।४।२४। 
अपाय विश्लेष ( अलग होना ) को कहते हैँ | उसमें ऊं, (५ ५५ 'ज्क 
भूत ( अर्थात्‌ जहाँ से विश्लेष हो' ) होता, वह अपादान कहलाता है। जैसे-- 
: वह कोठे से गिर पड़ा” | यहाँ पर वह कोठे से अलंग हो रहा है, इसलिए 
“कोठे से? अपादान हे; इसी प्रकार “पेड से पंत्ते गिरते हैं? में 52% ओर 


हर 
 . 


“राम गाँव से चला गया?” में “गाँव” धअपादान है | 

(६ ख ) अपादाने पश्चमी |श३२८। ट 

: “ “अपादान में पश्चमी होती है । इस .चूत्र के अनुसार ऊपर के वाक्यों का 

स्वरूप इस प्रकारहोगा---  + 5... - 5 पास 
स प्रासादात्‌ अपतत्‌ , 


हे कर 


! « जक्चातूं पर्णानि पत्न्ति; « हे 


[ 

| 

। पंचमी ] कारक-विचार श्ध्शः 
॥ 

| रामो आमाद्‌ जगाम | 


(घ) जुंग॒ुप्साविराभप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ ( वाचिक ) 
जुगुप्छा (घृणा ), विराम ( बन्द हो जाना, अलग हो जाना, छोड़ 
. देना, हटना ), प्रमाद ( भूल या अखावधानी करना ) के,समानार्थक 
; शब्दों के साथ पशञ्चमी होती है (अर्थात्‌ जिस वस्तु से घृणा करे, 
जिससे हट्टे या जिसे दूर कर दे, जिस काम में भूल:करे, इन सब में पंचमी « 
बविमक्ति हे योग होता है ) | चैयंवान्‌ पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते: 
राजा कम ले नहीं ठला, पाप से घुणा करता है, धम्म में भूल करता है, 
पर अपना कत्तेव्य (भूल गया । इन वाक्यों में निश्वय आदि शब्दों में संस्कृत में 
पंचमी होगी, कै मिस निश्चितर्थाद्विस्मन्ति घीरा:। । 
न नव; प्र स्थिरकर्मा विराम कर्मण:---वह नया ,राजा 
तब तक कम से रस हटा जब तक कि उसे फल न मिल गया। , 
«६... वल्तस्मा| किम विस्मात: पर न क्षमोडस्मि। 
प्रत्याइक्त्ल पुनरिव स में जानकीविप्रयोगः | उत्तरराभचरित, "अंक १॥॥ 
ज्ज्गुप्तते ) भर्माग्रमाद्रति ) 9 
(/“”  कश्नित्कान्वाविरहगुरंणा स्वाधिकारत्रमच:  मेघदूत, रलो० १। 
रिप्पणी--जिठके विषय में भूल या अठावधानी होती है, उसमें 
है सत्तमी का प्रयोग भी होता है; जैसे. ' 
(| ' नम प्रमायन्ति असदासु विपरिचितः ( मतु-२-२१३ ) 


( घ ) भीत्रायोनां मयहेह (४२५) 
जिससे डर मालूम हो अथवा जिस्फे डर के कारण रंक्षा करमी हो,, उस 
कर कारण को व्यपादान कहते हैं; जैऐे--- हे 
* चौराद्‌ विभेति---चोर से टरता है। 
सर्पाद्‌ मपम-हाँग से डर है ।... 


५६२ घृष्ठ सोपान 


इनमें मय के कारण “चोर? और “साँप”: हैं, इसलिए ये अपादान 
ह। 

रक्ष मां नरकपातातू--नरक में गिरने से मुझे वचाओ।। 

. भीभाद दुःशासन त्रातुम---भीम से दुःशासन को बचाने के लिए । 

यहाँ भी “नरकपात”' तथा “भीम” मय के कारण हैं, इसलिए अपा- 
दान ह€। 
(.डः.) पराजेरसोढ; १॥४२६॥ 

पर पूर्वक जि घातु कें प्रयोग में जो अंसह्म होता है, उसकी अपादान 
संज्ञा होती है; जेसे--- हे 2 ०0 5 

अव्ययनात्‌ पराजयतें--वह अध्ययन से'भागता है (अध्ययन उसके लिए 


पअसह्य या कष्टप्रद दे )। परन्ठु हराने के अर्थ में द्वितीयां ही होती है जैसे-- 
शतन्रन्‌ पंराजयते” अर्थात शत्रुओं को पंरांजित करंता दे. / ' 


( च्‌ ) वारणाथानामी प्सिंतं! । १७२७ 


जिससे कोई : वस्तु. या.पुरुष दर किया जाता -है . या-मना' क्विया जात] 
वह अपादान होता हैं; जेसे-- | 5४ मम 
यवेम्यो.गां वार्यति--जौ से गाय:को-रोकता है|... .. ढ 
मित्र पापात्‌ निवास्यति--मित्र को पाप से दूर रखता है । ह 
यहाँ पर रोकने वाले की इच्छा जो बचाने की और पाप से - हटाने को 
है; गाय को जौ से दूर करता है: और मिन्र को पाप -से, इसलिए, जौ” और 
पाप! में अपादान कारक होने के कारंण पंचमी का प्रयोग हुआ | 


(छ ) अन्तपी येनादशनमिच्छति ।१॥७२८। 


जब्र कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वह 
चरपादान होता है; जसे--- * 
लग मय, 558 9. अिक... पलक जब ककक ० ्‌ 6 चआ३ के आस 5 8 पी ५० 


८ 2० कं 8 ये ड ० आक .. अक्क, 


अं 


जन्म नई 
5 


* “37 कद 


चमी ] कारक-विचार श्षट३े 


यहाँ पर कृष्ण "मपने को “माता से” छिपाता है, इसलिए, “मारता से” 


प्रभादान कारक हुआ | * | 
' ज॑ ) आख्यांतोपयोगे शिश१८। ' 
( नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता आक्श: स्थातू )। 
जिस गुरु या "अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियमपूर्वंक पढ़ी जाती 
है, अथवा मालूम की जाती है, वह शुरू या अध्यापक या अन्य मनुष्य अपा- 
दान होता दे, जैसे-- 2 5 * 
5 शपीते-- उपाध्याय से पंढता है । न 
, कौशिकोद बिदितशापया--विश्वामित्र से शाप जान करके उसने | 
 मया तीर्सिंदमि्यविद्या शिक्षिता--मैंने अध्यापक से अमिन्रय-कला 
800 के पा + गये 
गणि  पठति--अध्यापक से गणित पढ़ता है |. * 
स्दु' निगमान्तविद्यां वाह्मीकिपार्रादिह पर्यटामि ( उत्तर० ) 
+जूउन लो हे बेद पढ़ने के लिए मैं वाल्मीक्रि के यहाँ से इस रुपान पर 


टी हूँ।. _ 
किट 







(नियमपर्वक न होने पर पष्ठी होगी; सैते--नटस्य गाया खथ्णोति! । 
(मर ) जनकतु। मक्ृति!।है0रे० 
जन्‌ घातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है; जैसे-- 
कामात्कोषोंडभिजायतै--काम से क्रोध पैदा होता दे । 
यहाँ “अमिजायते” का कर्ता “क्रोष” है, और इस कर्ता ( क्रोष ) 
का “आदि कारण? “कामों है, इसलिए, काम! अपादान कारक द्दै। 
इसी प्रकार-- 
ब्रह्मणु: प्रजा: प्रजायन्ते-अन्ना ज्ञी से सारी प्रजा उत्पन्न होती हे | 


] से० ब्या० प्रष--१९४ 
" 
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शत 


भिन्न एतरो वा कृष्णात्‌ । 


त्तू पु 
च्य्रन्यो 
तू 


न 


पते फृप्णात्‌ । 


(२ ) 'याराइनात्‌ । 


पान, धारा 


(१) 
(३) ५ 
(४)चे 


दंचमी ] कारक-विचार श्६७छ 


-.. (४ ) भाक प्रत्यमवा आमात्‌ । 

( ६ ) दक्षियया आमात्‌। हि ज 

(७) दक्षिण्याहि आमातू | 

टिप्पणी :--(3 ) यद्यपि सत्र के “अन्य शब्द से उस अर्थ के वोबक 
मिन्न, इतर, पर, अपर इत्यादि समस्त शब्दों का अहण होता है, तथापि 
दिग्दर्शनमान्र के लिए. (इतर का एपक्‌ ग्रहण हुआ है । 

(४) यदि सूप्त में आया हुआ “अडब्चूत्तपद! मी दिकशब्द! ही 
है और इसी से उसका भी ग्रहण हो जाता है, तथापि उसका एथक ग्रहण 
*पप्ख्यतसर्पप्रत्येन! ।२३।३०]) सूत्र से दिग्वाची शब्दों के योग में होने वाली 
पष्ठी का बाघ करने के लिए किया गया है, अन्यथा “प्रामस्य पुरः? फ्री तरह 
॥्रमस्प सकी अयोग होता, मामात आकर! न होता। ॥ 

(४४ )३ “शअपादाने पञचमी” सूत्र पर व्याख्यान लिखते हुए. महा- 
साध्यकार ने 'कार््तिक्या: अ्म्शति! प्रयोग किया है। इस्से सूचित होता है 
कि प्रमृति! तथा इसके अर्थ में अयुक्त होने वाले “शरम्या इत्यादि अन्य 
शब्दों के योग में मो प॑नमी होवो है; जेसे-- 

(१ ) रौशबात प्रगति पोषियां प्रियाम्‌ ( उत्तरचरित ) | 

(२ ) भषात्‌ प्रमति आरम्य वा सेव्यो हरि: (सि ० कौ० )। 


३ भन्य इस्पंप्रएयम्‌ । ्तरग्रशय प्रपश्चार्थम ।--सि० कौ० 
२ भभृत्तरपदस्य तु दिक्शाष्दले5पि पष्छादसर्थप्रतयेन! इति पष्ठी बाषितुट पृष- 
अ्प्रश्यम्‌ । 
आपदाने पद्ममी! इति सुश्रे 'बात्ठिकदा: प्रमृति! इति माध्यप्रयोगात्‌ प्रमृध्यधंयोगे 


परश्मी ।., .... झरएट्िबेड्ि०' शति समाधविषानाज्यारदाद बहिशेंगे एशमीय-- 
दि ढो० 
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इसी प्रकार अपपरिवहिस्थव: पंचम्याः २११२ सूज्ञ में आएं, हद 
वहि:? के योग में फंचमी पमास होने के कारण वहि: के बोग में पर्चा 
विभक्ति ज्ञापक-सिद्ध होती है; जेसे--.'आमादवहि:? अर्थात्‌ गाँव से बाहर | 

इसी प्रकार (4) ऊर्घ्व, पर, अनन्तर के योग में भी प्ममी होती है; 
जैसे: न 

(१ ) तस्मात्‌ परम्‌ अनन्त वा। 

(२ ) महूर्तादूर्ध्य म्रिये। 
( ण ) पश्चम्यपाडपरिभि! २।३।१०। 

कर्मप्रवचनीय-संशक 7, आड़ और परि के योग में पश्चमी होती रु, 
( अपपरी वर्जने । गांड, म्यादावचने |१४।८८,८६॥ अर्थात्‌ वर्जेन श्र्ष 
में “अप”? तथा “पर ओर मर्यादा तथा अभिविधि अ्रर्ध॑ में आझइ: कंर्म- 
>पिचनोय कहलाते ह ); जैसे-.. १, 

( १) अप परि वा हरे: संतार:--मगवान्‌ को छोडकर अन्यत्र संतार 
रहता है । हे नह अं हे 

(२) आ जन्‍्मनः था मरणात्‌ स्वरकत्तव्यं पालयेनर:---मनुष्य को 
नम से लेकर ( अभिविधि अर्थ में ) मृत्यु तक (मर्यादा अर्थ में ) 
अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए । 
(त) प्रतिनिधिमरतिदाने च यस्‍्मात्‌ ।२॥३। १ १| 

मतिनिधि एवं प्रतिदान ( विनिमय ) के अर्थ में कर्मग्रवचनीय संज्ञा. 
सात करने वाले “्रति? के योग में पञ्चमी होती है, जेल... 

(१ ) प्रयुम्न: कप्णात्‌ प्रति-अचुम्न कृष्ण के पतिनिधि हैं | 

(२ ) तिलेभ्य: प्रति बेच्छ॒ति साधानू-तिल्लों के बदले पं उड़द देता 
है ( अर्थात्‌ तिल से उड़द बदलता है ) | ह 
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( थ ) विभाषागुणेडस्तियाम २१२५) 

हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्जीलिज्ञ शब्द विकह्य 
सै तृतीया या पश्चमी में खखे जाते हैं; जैसे-- 

'जाइयेन जाडयातू वा वद्धः (सि० कौ० )--वह अपनी मूख्॑ता के 
कारण पकड़ा गया | 

गुणवाचकाँके होने पर अस्त्रीलिज्षि दोते हुए मी वृतीया हो होगी; 
जैसे, धनेन कुलम्‌ | 

इसी .प्रकार ग्रणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिज्ञ होने पर ठृतीया ही 
होगी; जेसे--- 
- बुदृध्या मुक्तः--वह अपनी बुद्धि फे कारण छोड़ दिया गया। 

टिप्पणी--प्रस्तुत सून्न में विभापा न केबल विभक्ति ( तृतीया और 
पम्चमी ) के सम्बन्ध में ही शहीत है अपित गुण और अस्नियाम्‌ के वियय 
में भी | अतएवं 'धू्मा के गुण-ब/चक न होने पर मी “धूमात्त्‌ वहिमान, . 
तथा “अनुपलब्धि! के।|स्त्रीलिज्ञ होने पर भा 'नास्ति घटोडनुपलब्धेः? प्रगेग 
सहीहं।. 

१०३१-सप्तमी 

( के ) आधारोध्पिकरणम्‌ १99५। - सप्तम्यधिकरणे 
चं।शश३3६ौ-- मु ॥ 

कर्ता ओर' कर्म ' के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरणं 
कहलाता दे | अधिकरण? में रुस्मी का प्रयोग होता है [ 

ओपस्लैप्रिक, वैपयिक तथा 'अमिव्यापक रूप से आधार तीन प्रकार का 
होता है-- * 
(१) ओऔपश्लेषिक आधार--जिम्नके साथ आधेय' का मौतिक संश्लैप 
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हो; जैसे, “कटे आस्ते--यहाँ “चटाई! से बैठने वालें का मौतिक संश्लेष 
प्रत्यक्ष इृष्टिगोचर हो रहा है | 
(२ ) वैवयिक आधार--जिसके साथ आधेय का बौद्धिक संश्लेष हो; 
जैसे, भोक्ते इच्छास्ति--इसमें इच्छा का "मोक्षः में अधिष्ठित होना पाया 
जाता है। “0 
(३ ) अमिव्यापक्त आधार--जिसके साथ आधेय का व्याप्यव्यापक 
सम्बन्ध हो; जैसे, 'तिलेषु तैलम--यहाँ तेल तिल में एक जगह अलग 
नहीं दिलाई पड़ सकता पर निश्चयात्मक रूप से वह सभी तिलों में व्यात 
है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । ये त्रिविध आधार अधिकेरण क्रहलति 
हैं और इनमें सप्तमी का विधान होता है । के ह 
दर एवं अन्तिक अर्थ वाले शब्दों में भी सत्मी का प्रयोग होता है---जैसे 
(४ ) आमध्य दूरे अन्तिके वा--गाँव से दूर या समीप | 
टिप्पणी--क्रिया के आधार की माँति उसका समय भी सप्तमी में रकखा 
जाता है, जेसे--- ्््िि 
आपषादस्थ प्रथमद्वसे ( सेत्र० ) आषाढ़ू के पहले ही दिन । 


शैशत्रेडम्यस्तविद्यानाम्‌ ( रतब्ु० )--व्राल्यकाल में विद्याम्यास करने वालैं- 
रुवंशियों का | 


 ( ख) क्तस्येन्विषयस्य कमण्युपसंख्यानस्‌ ( वात्तिक )-- 

क्त प्रत्ययान्त शब्द में इन्‌ प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के योग में 
उसके कर्म में सतमी विभक्ति होती है; जैसे, अधीती व्याकरण | - 
( ग) साध्वसाधुप्रयोगे च. ( वातिक )-- 

साधु और असाध्ल के प्रयोग में भी सत्तमी विभक्ति होती है; जेते-- 


साथु: कृष्णों मातरिं! ( कृष्ण अपनी माँ के लिये बहुत अच्छे थे ), 
'असाधुर्मातल्े! ( पर अपने मामा के लिये बहुत बुरे ) | _ 
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3) निमित्तास्कमंयोगे ( वार्तिक )-- 
जिस निमित्त से अर्थात्‌ मिस फल्न की प्राति के लिए कोई क्रिया की 
ती है, बद्द निमित्त या फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त अथवा 
वित हो तो उसमें सप्तमी; विमक्ति होती है; जैसे, ““चर्मरिण द्वीपिन हन्ति 
तयोहम्ति कुब्जरम्‌॥ केशेपु चमर्री हन्ति सीझ्नि पुष्कलको हतः” ॥ यहाँ 
द्वीपी? कर्म के साथ उसका चर्म समवेत हं और फलमभूत चर्म की प्राप्त 
ही लिए! बध-व्यापार होता दे । इसलिए “चर्म?.में सतमी हुई है । इसी 
कार दन्तयो:, केशेपु तथा सीमझ्ि में भी सतमी हुई है। दि 
टिप्पणी--दितौ! इस चूत्र के द्वारा “अध्ययनेन बसति! इत्यादि अयोगों 
॥ भाँति यहाँ मी तृतीया होनी चाहिए थी, परन्ठ 'निमित्तात्‌ कर्मयोगे 
द्वार उसका नवारण हो जाता है और छुतीया के स्थान में सप्तमी 
गैती है । हि हु 
' छ) यतइच निधारणम ।२१४ -- प 
यदि किसी बल्ठु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से किसो विशेषय 
द्वास कोई विशेष निर्देश किया जाता है, अर्थात्‌ विशिष्टता दिखाई 
ज्ञाती है तो बह संमुदायवाचक शब्द सत्तमी अथवा पष्ठी में रक्ला जाता है; 
जैसे-- है आवक 


हे जगह श्रेष्ठ: | ' कवियों में काहिंदा सब से गे 


कपीना कालिदास: श्रेष्ठ: 54 पल 
गोषु कृष्णा बहुक्तीरा गायों में काली गाय बहुत दूध 
गया कृष्णा बहुत्षीरा देने वालो हो।दी है। 


छा्रेंपु मैनः पढ़: ये हि 
के | विद्यार्थियों में मैत्र तेज है । 
छात्राणा मैत्र: पढु:, 
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इन उदाहरणों में यह दिखाया गया है कि काली गाय में कुछ विशि- 
॥ है, कालिदास ओरे मेत्र में कुछ विशिष्टता है । ये तीनों विशेष कास्ण 
अपने अपने समुदाय में ( गायों, कवियों ओर छात्रों में.) विशिष्ट हैं | 
रे 
वे ) सप्रमीपश्चस्यों कारकमण्ये [९।३।७ 


दो कारक शक्तियों के बीच के काल ओर स्थान के वाचक शब्द सप्तमी 
पञ्नमी विभक्ति में रखे जाते हूँ; जंसे--- 


ध्यध्य भुक्तवाध्य॑ ज्यहि ज्यहाद्या भोक्ता--अआजन ख्यकर यह फिर तीन दिन 
( था तीन दिनों के बाद ) खाण्या | 


इहस्थोड्यं क्रोश क्रोशाद्मा लक्ष्य विच्वेत्‌ - यहाँ स्थित होकर यह एणुक 
श पर स्थित लक्ष्य को वेध देगा | | 
छ ) प्रसितोत्छुकाभ्यां तुतीया च ९१॥४४। 

प्रसितं ( इच्छुक या अमिलापुक ) तथा उत्सुक शब्दों के योग में सत्तमी 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है; जैसे-- 
- निद्रार्यां निद्रया वा प्रसित उत्सुकी वा--नींद का इच्छुक | 

( ज॒:) कोपग्रस्थों में के अर्थ में"--.इस अर्थ को प्रकट करने के लिए” 
मी विभक्ति का प्रयोग होता है; जेसे, बाणे बलिखुते शरे ( अमरकोष )-- 
ल॒के पुत्र तथा शर के अर्थ में बाण” शब्द प्रयुक्त होता है | 

( मे ) “व्यवहार था आचरण” अर्थ वाले शब्दों के योग में भी 
[मी विभक्ति का प्रयोग होता है; जेहे--- 

आर्वेडत्मिनू_ विनयेन बर्तताम--श्रीमान्‌. इसके साथ विनयपूर्वक- 
बहार करें।.... ' 


. कु प्रियसखीदृत्ति सपत्नीजने ( शबुन्तला )--सपक्षियों ( सातों ) के 
थे प्रिय सखी का व्यवहार करना । को 
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गुरुपु शिप्टो व्यवहारस्तस्प---शुरुजर्नों के साथ उसका व्यवहार बड़ा 
शिप्ट है | 

(न ) लेद, श्रादर, 'अत॒राग तथा इनका अर्प देंने वाले अन्य शब्दों 
के योग में सप्तमी विभक्ति आती है; जैंसे-- 

अस्त में सोदरस्नेहोडप्येतेप ( शहुन्तला )--इन पर मेरा सगे भाई का 
सास्‍नेहमी दे। 

स्ववोषिति रति:---"अपनी स्त्री पर प्रेम । 

देव चन्धगुप्ते इढमनुसक्ता: प्रकृतयः ( मुद्रारात्षण )--महाणज चन्द्रगुप्त 
में प्रजा का बड़ा अनुराग हे | 5) ४ 

दुयइनीत्यां नात्यादतोडभूत्‌ ( दशकुमार )--दगइनीति के प्रति उसका 
बहुत आदस्माव नहीं था। 

ने वापसकन्यकायों ममाभिलापः ( शबजुल्तला )--तपस्वी कएव की कन्या 
पर मेश प्रेम नही है । ह 


,,. टिप्पणी-परन्त 'अनुपूर्वक रक्षू घातु से बने हुए शब्दों फा द्विदी- 


यान्‍्त फे साथ मी प्रयोग पाया जाता ३; जैसे, एपा मबन्तमनुरक्ता ( शकु- 
न्तला ), 'यपि गृपलमनुरका। मझतय: ( मुद्राराक्षख )। डिन्‍्तु ऐसे प्रयोगों में 
खान) फो 'कमंप्रबचनीयों ठपा उसके योग में द्वितीया का प्रयोग समझना 
चाहिए.। 

(८ ) कारण! शर्प के वाचक शब्दों फे प्रयोग में 'कार्य! के वाचक 
शब्द में धरायः सत्तमी आती ६; जैसे-- 

दैवमेय दि. रु्यां युद्धों क्षये कारणम मृहरि का नीवि०, ४४ )-7 
मतुष्य पी एदि और उसके पिनाश में माग्य दी एफन्मान्न कार है । 

(5 ) सुज पातु ठप उससे बने हुए 'क्‍न्स शब्दों के ये ग में सतमी थी 
प्रयोग होता है; जैगे-- 
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. आअसाघुदशी तन्नमवान्‌ काश्यपी ये इमासाश्नसथर्म नियुंक्ती ( शक्कष० )- 
पृज्य काश्यप ( कयब ) ने जो इसे आश्रम के कर्मी में लगा रक्ला हे, यह 
टीक नहीं क्रिया | ु 

त्रेलोक्यस्थापि प्भुत्वं तस्मिन्‌ युज्यते-- त्रिमुवन का भी राज्य उप्के लिए 
उचित ही है। 

टिप्पणी-झ-युन बातु के बाद वाले डिचिता धअर्घ में 
पूर्वक पद इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के यो 
आती दे, पप्ठी मी प्रायः प्रयुक्त होती है, जेंसे--- 

अधथवोपपन्नमेतटपिकस्पेडस्सिन राजनि ( शक्कु०, द्वि० आं० )--अधवा 
इस आ्रपिकल्य महाराज के लिए यह उचित हो है । 

उपयवन्नमिद॑ विशेषणं वायो:--बायु के लिए यह विशेषण ठीक 
(उचित ) ही है। 

() क्षिप्‌ , मच्‌ , 'अस , पत्‌ ( णिजन्त ) इत्यादि धातुओं तथा इनसे 
बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु रक्खी या छोड़ी जाती है, 
उसमें सप्तमी होती है; जेते-- 

सगेपु 'शरान्‌ मुमुज्ुः--हिरणों पर बाण छोड़ने को इच्छुक । जल 

योग्यस चिच्रे न्यस्तः समस्तो मरः ( रत्तावली )--समस्त राज्यमार योग्य 
मन्‍्त्री पर छोड दिया गया है | 

न खल्लु खत्तु वाणः सन्निपात्योडयसस्मिन्‌ ( शक्क० )---इस ( छुकुमार 
हिस्ण॒ुशरीर ) पर कदापि वाणु नहीं छोड़ा जाना चाहिए | 

शुकनासनाम्नि मन्त्रिशि राज्यमारमारोप्य--शुकनास नामक मन्‍्त्री पर 
आज्यमार सोंप ( छोड़ ) कर । 

(6) व्याएत, आसक्त, व्यग्र, तर, कुशल, निपुण, शौयड, पर, प्रवीण 
इत्यादि शब्दों के योग में मी सप्तमी प्रयुक्त होती है; जैसे--- 
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ग्रहकम शि ब्याइता, व्यग्रा, तत्परा चा--धर के कार्मो में तत्पर । 

अक्षेपु निपुणः, शौयडः, प्रवीणः वा--जुए में दत्त 

( णृ ).अप्र पूर्वक राघ्‌ घातु तथा उसे बने शब्दों के प्रयोग में जिसके 
प्रति अपराध होता है, उसमें चतुर्थी ( कुपदुद्दे०? सूत्र के अनुसार ) के 
अतिरिक्त प्राय: स्ममी और कमी-कमो पष्ठी मी होती है; जैसे, कप्मिन्नपि 
पूजाहडपराद्धा शहुन्तला ( शक्ु०, 'श्रं० ६ )--किसी गुरुजन के प्रति शक्कु- 
स्तला अपराध कर बैठी है! है 

अपराद्रो5रिस तत्मबतः करवस्ये ( शक्कु०, ७ )--हैंने पूज्य कब के 
प्रति अपराध किया दे! 
(ते ) यस्य च भावेन मावरक्षणम्‌ ।$॥३३७| 

जग्र किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य, का होना अ्रवीत होता है, तो. 
जो कार्य हो घुकता दे उसको ससमी में रखते हैं, जेसे--- ४ 

पूसें अस्त गते गोवा: खहम्‌ ्अगच्शुनू--यूस् के 'अस्त हो जाने पर ग्याले 
अपने धर चले गए। ॒ 

रामे बन गते दशरप: आणानू तत्याज-राम फ्रे बन चले जाने पर 
दशरप जी ने अपना प्राण त्याग दिया | 

भूरे गायति सर्वे जहमुः--सुरेशा के गाने पर सब हूँए पड़े | 

स्देपु शयानेवु श्यामा रोदिति--संब्र के से) जाने पर शयामा रोतो है। 

यहाँ पर धूय्य फे अस्त द्वोने पर सवालों का घर जाना, राम के सेन जाने 
पर दयरप का आय त्पय फरना; सुरेश के गाने पर सर झा दँएना तथा सब के 
सो जाने पर रपामा का रोना प्रतीत छोता है, श्मलिए छूयें, रामे, मुरेये, सयेपु-- 
ये सब फे सर राम में हू । 

टिप्पणी--थेमेली में. निछे.. फिल्फोए2प्रजट.. ख्केडणेघाल.. फहते 
हैं, बदी यंरहुव में यह पठिए्स्मी अपवा मावे खतमी! (उन्व्यपप८ 
गोेऊणए ) दे । 


६ पंछ सोपान | सत्मी 
१०४--ऊपर के सून्नों से बह विदित हुआ कि--- 


प्रथमा विभक्ति क्तृवाच्य के कर्ता तथा सम्बोषन के लिए, 

ह्विंतीया विमक्ति कर्म के लिंए, ह 

तृतीया विमक्ति करय के लिए, 

चतुर्घी विमक्ति सम्प्रदान के लिए, 

पञ्चममी विमक्ति अपादान के लिए, ह 

सतमी विमक्ति अधिकरण के लिए प्रधान रुप से प्रयोग में 
ती है | अर्थात्‌ ये छः विमक्तियाँ एक-एक करके छुट्दों कारकों का बोध 
राती हैं | शेष रही पष्ठी विर्माक्त; इसका क्‍या श्रयोग हैं ? ऊपर (&६ में) 
ह आए हैं कि केवल ऐसे शब्द ( संज्ञा अथवा सर्वनाम ) जिनका क्रिया 
सीघा सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, कारक कहे जाते हैँ । इन कारकों 
। सम्बन्ध क्रिया से स्थापित करने के लिए, पप्ठी को छोड़कर ओर सारी 
मक्तियाँ आती हैं | वाक्य की क्रिया से षष्ठी का कोई सम्बन्ध नहीं. रहता 
हू तो संता का संज्ञा से अथवासंजशा का सर्वनाम से सम्बन्ध स्थापित 
रती हे जैसे--- 


श्याम: गोविन्दस्त पुत्र ताडितवान्‌ | 


' यहाँ मारने की क्रिया से गोविन्द का कोई सम्बन्ध नहीं, सम्बन्ध है 
गे गोविन्द के पुत्र काओर श्याम का | हाँ, गोविन्द का पत्र से सम्बन्ध 
, किन्त॒ गोविन्द ओर युत्र दोनों संज्ञाएँ हैं। श्यामः मम पुत्र॑ ताडित- 
पन-यहाँ मेरा? का पुत्र से सम्बन्ध है, क्रिया से नहीं; ओर मिराः सर्व- 
ग्राम है ओर पुत्र). संज्ञा है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि पष्ठी किसी 
कारक का वोघ नहीं कराती | उसका क्या उपयोग है, यह नीचे के यत्नों 
पे प्रकट होगा | 
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१०४--पष्ठी ' 

(+% ) पष्ठी शेपे १२३५० 

इस चूत्न का अर्थ यह है कि जो दात और विमक्तियों से नहीं बतलाई 
जा सकतो, उनको बतलाने के लिए पष्ठी होतो है | वे बातें सम्बन्ध- 
विशेष हैं | जहाँ स्वामी तथा सत्य, जन्य तथा जनक, कार्य तथा कारण 
इत्यादि सम्बन्ध दिखाए जाते हैं, वहाँ पष्ठी होती है ; जैसे-- 

राज: पुरुष:--राजा का पुर)... 

यहाँ पर “राजा” स्वामी है, पुरुष ऋत्य हैँ | इस “स्वामी तथा खात्या! 
का सम्बन्ध दिखाने फे लिए “राज्र:” में पष्ठी हुई है |) 

बालस्य माता--बालक की माँ। * 

यहाँ पर बालक जन्य अर्थात्‌ “वैदा होने बाल? है और “माता 
जननी 'अर्थात्‌ “पैदा करने वाली” है, एवं इसमें “जन्य-जनक सम्बन्ध 
है, और इसी को दिखलाने के लिए “वालस्य” में पष्ठी हुई दे। 

सृत्तिकाया; घट:--मिद्दी का घड़ा। 

यहाँ पर 'मिद्दे! कारण है और 'घड़ए कार्य है।,एवं इसमें “'कार्य- 
कारण? सम्बन्ध है, और इसी को दिखाने के लिए. 'मृत्तिकायाः में पष्ठी 
हुए है। 
(ख) पद्नी हेतुमयोगे ।0३२६। 
- जप 'हेतु! शब्द का प्रयोग होता हैतो जो शब्द कांरण या प्रयोजन 
रहता है, वह और 'दितु” शब्द--दोनों पष्ठी में रक्‍्खे जाते हैं, जैसे---.. 

अन्नस्य देतो: वतति--वह अन्न के वास्ते रहता हे, अर्थात्‌ अन्न पामे 
के प्रयोजन से रहता दे। 


यहाँ रहने का कारण या प्रयोजन “अन्न! है, इसलिए “अंन्नस्य 
और “हेतदोः? दोनों में पष्ठो हुई हे। 
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अव्ययनस्थ हेतो: काश्यां तिप्ठति--अव्यवन के लिये काशी में 
ठ्कि है | ह 
यहाँ पर टिकने का प्रयोजन या कारण “अध्ययन हे, इसलिए 
“अव्ययनल्य” और “हेतोः? दोनों में पष्ठी हुई हे। 
( गे) संवनाम्नस्तव॒तीया च ।१२।३।३७| 
हो सर्वेन 
जब द्ेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता दे, तो सर्वनाम 
ओर हेतु शब्द--दोनों में तृतीया, पंचमी या पष्ठी होती ४; जैंसे-- - 


कस्य देतों: अन्न वात 
या: ु । ह 2 
कस्मात्‌ हेतो: अब वसति | »-किस लिए यहाँ टिक्का हे ! 
या ॥ । 
: , केन हेतुना अन् बसति 


- “यहाँ पर “क्रिम?” शब्द सर्वनाम दे, इसलिए “कत्य? में पष्ठी, किन! 
में तृतीया ओर “कस्मात?? में पंचमी हुई है | इसी प्रकार-- 


तेन. हेठुना हि 
.... तस्माद्‌ छेतो: . | >-उस कारण से | 
“तस्य हेतो: ) ५"... 
5 येन' हेतुना ' 
यस्मात्‌ देतो | “>+जिस कारणा से | 
यस्य हेतो; 


(घ ) निमित्तपर्या यप्रयोगे सवासां प्रायदशनम्‌ (वात्तिक)-- 
निमित्त? शब्द का अर्थ रखने वाले (कारण, हेतु, प्रयोजन आदि ) 
शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम में -तथा निमिच का अर्थ रखेने वाले 
शब्दों में प्राय: समी विमक्तियाँ होती हैं; जंसे-- 
कि निमित्तम्‌ को हेतु: . तत्‌ प्रयोजनम्‌ 
केन निमित्तेन कं हेतु .... तेन प्रवोजनेन 
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कर्मी निमितताय., "फेस हेठना.- - तस्ी प्रयोजनाय , 
कस्मात्‌ निमिचात्‌ -- कर्म देतवे तत्मात्‌ प्रयोजनात्‌. .” « 


कस्य निमित्तस्य , ., . .कस्मात्‌ देतो: _... वस्य प्रयोजनस्थ , ५ 
कस्मिन्‌ मिमित्ते कस्य हेतीोः >“ * तस्मिन्‌ प्रयोजने १ 
2 * * - क्स्मिन देतौ जा 


वारत्तिक में हुए प्राय! का तात्पर्य यह है कि जब सर्वनाम का प्रयोग 
नहीं रहता तब प्रथमा, द्वितीया नहीं होती, शेष सत्र विभक्तियाँ होती हूँ; जैसे 
शानेन निमित्तेन * 
, शानाय निमित्ताय /,, 
शानात्‌ निमितात्‌  >--शान के वास्ते । 
शानस्यथ निमित्तस्य ह 
झने निमित्ति ' -; पक के 


। तु 


ग्टिप्पणी--यद्यपि उपर्युक्त वात्तिक से समी. विमक्तियों -का प्रयोग 
विहित है, तथापि प्राचीन काव्यकारों (के काव्यप्रन्पों में तृदीया, पश्चमी क्धा 
पष्ठी का ही प्रयोग पाया जाता हे | इसके अतिरिक्त कि निमित्त, प्रयोजन, 
'कारणाम; 'य्र्थम इत्यादि छ्वितीयान्त प्रयोग भी कम नहीं पाये जते।..., 
(च) पष्ठयतसथप्रस्ययेन ।९३॥३ ०) ँ ं 
अतसुचू (तसू ) प्रत्यय में अन्त होने वाले शब्दों ( दक्षिणतः, 
उत्तरतः 'आदि ) तथा इस प्रत्यय का ध्र्थ 'रखने बाले प्रत्ययों ' में अन्त 
“होने वाले शब्दों ( उपरि,अघः, अग्रे, आदौ, 'पुरः आदि ) का जिस शब्द 
" के साथ योग हो उसमें पष्ठी होती'है; जेसे-- 
५ / * ,ओमस्य दक्तिणतः | . 9 आधे | ४ 
रथस्योपरि, रघस्य उपरिष्टात्‌ | 
, - पत्तिब्रतानाम्‌ अग्रे की नीया सुदक्तिणा | - |. 
चुक्चस्य अघः, इच्तस्य 'अषस्वातू | 
तस्प स्पित्वा कषमपि पुरः फौतुकाघानदेलो: । 
सु० व्या० प्र--- १० 


२१० पंष्ठ सोपान [ प्रष्ठ 
टिप्पणी--उपरि, अधि, अबः जय्रे दोहरा कर आते हूँ, तब पष्ठी का 
योग नहीं होता किन्तु छ्वितीया का ( देखिये ६८ ८) 
(& ) दूरान्तिकार्थें: पष्ठयन्यतरस्याम।२१॥३ ४8. 
दूर, अन्तिक ( समीप ) तथा इनके समान अर्घ रखने वाले शब्दों का 
प्रयोग होने पर पष्टी तथा पंचमी होती है; जेपे-- 
चन॑ ग्रामस्य आमाद वा दृर्म--जन्नल याँव से दूर है| 
प्रत्यासन्नो माघवीमयडपस्य--माघवी लता के कुन्न के समीप 
करणुपुरं प्रयागस्य प्रयागाद वा समीपंम--करानपुंर प्रयाग से ( के ) 
समीप है। 
टिप्पणी--जिससे दूरी दिखाई जाती है, उसमें पष्ठी या पंच्चंसी 'होती है; 
किन्तु दूर-बाची या निकटन्वाची शब्दों में द्वितीया आदि ( देखिये €झ८ थ ) 
'(ज) अधोगयंदयेशों कमेणि ।२। शं५२॥ 
. अधि पूर्वक “इ”? चातु ( स्मरण करना ), दयू ( दया करना.), ईश 


( समर्थ होना ) तथा इन्हीं अथ वाली अन्य घातुओं के कर्म में पष्ठी होती 
जैसे--- 


'मातु: स्मरतिंग्न्मांता की याद करता है। 
स्मरन्‌ राधववाणानां विव्यथे राक्षसेश्वर:--रामचन्द्रजी के बाणों की 
याद करता हुआ रावण दुःखी हुआ | 


प्रमवति निजस्य कन्यकाजनस्थ महाराज:--महाराज अपनी पृत्री के 
ऊपर समर्थ हैँ । 


गात्राणामनीशोइस्मि संदत्त:ः--में अपने अर्ज्नों का मालिक न रहा। 


कथश्वचिदीशा मनर्सा वभूवु:---उन लोगों ने बड़ी कंठिनाई से अपने 
'मंन को अपने वश में रूखा। 


भ्ंष्ठी ] 7कृरक-विचार >श११ 


शौवस्तिकत्व॑ विमत्रा न येपां ।नजन्ति तेपों देयसे न क्रत्मातू-जिनका 
घन प्रातःकाल तक भी नहीं ' टिकता, उनके ' ऊपर त्‌-क्यों; नहीं दयाःकरता [ 
» » रामस्य दयमान:४-राम के ऊपर दया करता.हुआ-| 

टिव्पणी (4 ) सामान्यतः स्प के कर्म में ' द्वित॑मा हो; होती है; 
'जैसे, 'स्मरति गोदावरोम्‌ :(-उत्तरचरित?) ॥ इसी प्रेकार भ्रपूर्वक ' भूंघाठ 
तथा उससे बने शब्दों के योग में चढर्थी भी होती है, द्रेष्टव्य घर० (८७ 
टिप्पणी ॥ )॥ न ०७ । 


(॥ ) उपयक्त वाक्यों में पष्ठी का प्रयोगकर्म/कारक - को उक्त करने 
के लिए. किया गया है | अगले सूत्र'में 'मी कर्ता :'थौर-कर्म में , पष्ठी विमक्ति 
कही जायगी | यह पष्ठी बष्ठी शेपे! सूत्न में शेष'-श्रर्यात्‌ रुंशाओं और 
सर्वनामों के पारस्परिक -सम्बन्ध-सामान्य 'को मुकुट करने के.लिए-.ब॒ताई गई 
थष्ठी से मिन्न है.। ;इसे ,कारकनपष्ठी कहते. हूं।।;इस प्रष्ठी को ,नियुम ,१०४ 
का अपवाद समझना चाहिये ] 


( भे 2 करू कमंणो: कृति ।२॥३॥६७। 

जब कोई क्रिया झदन्त रूप से प्रकट की ; जाती :है। (,जैसे ज़ाने -को ,किया 
#रति:? से, याद करने की “स्मृति” से ) तो - उस क्रिया:का जो कर्ता 
या कर्म होता हे, वह -कृदन्त-शब्द के साथ पष्ठो,में रक्खा जाता है; 
जदहरणांपं-- |, 

कृष्ण॒स्य कृति;--कृष्ण का कार्य | 

यहाँ पर करना क्रिया - का बोधक कृति! शब्द है जो कि झ धातु में 
अत क्तिन्‌ प्रत्यय 'जोड़ने से बना दे और इसका कर्ता “कृष्ण” है| इसलिए 
अतप्रत्यान्व कृति शब्द के साथ कर्ता कृष्ण! में पष्ठी हुईं 'है। इसी 
प्रकार-- 

शमस्य गति;-राम की गति ( चाल ) 

यालकानां रोदनम--व्राज्कों का रोना | 


का 


शश्२ - पष्ठ सोपान [पष 


'ऋतूनामाहर्ता--श्चों का करने वाला | 

वेदस्य अव्येता--वेद का अध्ययन करने वाला | 5 

यहां पर “अव्येता? अधि उपसर्ग पूर्वक “इडः ” बात तथा तृच प्रत्म 
: से बना है; इसका कर्म विदः द | इसलिए कृदन्त “अश्येता”? शब्द के साध 
“वेद” में पप्ठी हुई हे । इसी प्रकार ऋतूनाम? में भी तृजन्त “आहर्ता 
: के ग्रोग. में पष्ठी हुई है | 

इसी प्रकार-- 

विपस्थ भोजनम--विप का खाना | 
: राक्तेसानां घातः--राक्षरतों का वध | 

राज्यत्य प्राप्तिः--राज्य की प्राप्ति.। 

'टिंप्पणी--'शुणकर्मणि वेध्यते! ( वात्ति'क )--..कंदन्त - के गौण कर्म में 
“विकल्प से पप्ठी होती है; जैसे--नेता अश्वस्य सन्नस्य स॒प्तं वा |. 


(ज ) उभयप्राप्ती कमंणि ।२३॥६ ६॥ 


जहाँ कर्ता और कर्म दोनों आये हों वहां इझदन्त के योग में क 
“ही पप्ठी होगी, कर्त्ता में नहीं; जैसे. 
* * चध्याश्चयों गवां दोहोड्गोपेन | 


टिप्पणी--स्त्रीमंत्यवयोरकाकारयोनाय॑ नियम:ः ( वात्तिक )-- 
किन्तु जब्र स्त्रीलिंग कृत्‌ प्रत्यय अकः? ( णबुच )या अ? हो तो कर्ता में भी 
"बष्टी होती है; जैसे, 'भेदिका बिमित्सा वा रुद्रस्थ जगत --यहाँ मेदन 
क्रिया के कर्ता 'रुद्र! में भी पष्ठी हुई है। शेप विभांपा? वार्चिक से अन्य 
स्‍्वीलिज्न कत्‌ प्रेत्वयों के प्रयोग में कर्ता में विकल्प- से पष्ठी होती है; 
जैसे, 'विचित्रा जंगतः ऋृतिहरेहरिणा बा'--इस वाक्य में कर्ता हरि! में 
विकल्प से पप्ठी हुई है। किन्त॒ु१ कुछ लोगों के मतानुसार यह विकल्प 


३ स्त्रीप्रत्यय शत्येके । केचिद्विशेपेणव-विभाषामिच्छन्ति--सि० कौ० । 


झ 
ट् 


बडी ] . कारक-विचार श्श्३ 


स्व्रीलिज्न कृतूप्रत्ययों के ही कर्ता के विषय में नहीं अपिव अन्य लिक्लीं के 
कुतूप्रत्ययों के कर्ता के विपय में भी है; जैसे--शब्दानामनुशासनमाचार्येण 
आचार्यस्य वा, आचार्य के द्वारा शब्दों का उपदेश | 


(८) न छोकाव्ययनिष्ठाखलूर्थदुनामू ।२२१६९ 


कतृकर्मणी: कृति! सूत्र से समी कृदन्त प्रत्ययों के योग में कर्ता तपा 
कम में पप्ठी का विधान किया गया था; किस्तु “नलोकाव्यया--सृत्र कितृं- 
कर्मप्योः कृति! के क्षेत्र को छोटा फर देने वाला है | इसका अप है--- 


लकार के ध्यर्थ में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्ययों में श्रन्त होने चाले 
शब्दों के योग में; उ, उफ में 'अन्त होने वाले ऋदन्त शब्दों के योग में; 
ऋदन्त 'अव्यय के योग में; निष्ठा ( क्त, क्तबत॒ ) में श्रन्त होने वाले शर्न्दों 
फे योग में; ललू तथा खलू के समान भ्र्थ रखने वाले प्रत्य्यों में '्रत्त होने 
याले शब्दों फे योग में, तपा तृन्‌ अत्याह्र के अन्तर्गत 'आने याले प्त्यरयों में 
अन्त होने वाले शब्दों फे योग में पप्ठी नहीं द्ोती | ; 
जो प्रत्यय जिस लकार में प्रयुक्त. होता है, वह नीचे दिखाया जाता है--- 
शत तपा शानचू-लटू लकार फे धर्प में। ह 
फ़मु तथा कानचू--लिदू लकार के 'थर्ष में। 
शत्‌ ( स्वत्‌ ) बचा शानच्‌ ( स्थमान )--छूदू लेकर के अप में । 
शत तप शानच्‌ (लो प्रत्याह्मर के अन्वर्गंत भी हैं, इसलिए उनका 
उदाहरण यहा न दिया जाकर उसी जगह पर दिया जायगा; यहाँ पर छमु, 
कानच्‌ , स्पन्‌, स्पमान के उदादरण दिए जायेंगे- 
क्यमु--फार्शी जग्मियान्‌ पुरुषः स्वर्स लमोंल्र 
काशी गया हुआ पुरुष स्वर्ग पाता दे । 
फानचू--पसेयफारं चक्राणा: जना; स्यातिं गब्छुन्ति-७ 
परोपकार फर सुफे हुए लोग ब्रिख्याठ हो जाते हैं 


श्श्छ प्रछठ सोपान [ पट्टी 
स्पत्‌ू--वन्यान्‌ दुएसत्वान्‌ विनेष्यन्‌ इंच 5. 
जन्जल के दुए जीवों को सिखाता हुप्पान्सा । 
स्यमान--अक्तयवर्ट पृजयिष्यमाणा यात्रिण: गल्लातीरे एवं स्थास्पेन्तिन्ल 
जो यात्री अच्तयवट को पूजा करना चाहँग, मे गला के तार ह! 
टिक जायेंगे | पु हे ४५ 
- ड* तथा डक प्रत्यय के उदाहस्ण--. 
उ-हरि दिव्ज्ु:८-हरि को देखने का इच्छुक । 
. उक-दैत्यान्‌ घात॒कों हरि: > हरि देंत्यों के हन्ता हूँ । 
कृदन्त अब्यय प्रधानतया ण॒8ल , कतवा, ल्यप्‌ , तमन्‌ इत्यादि प्रस्यय 
लगाकर बनाए जाते हैँ; उनके उदाहरणु-- ेल्‍ 
'शणमुलू-स्मारं स्मारं स्वग्हचरित दावभूती  मुरारि: ८ अपने घर का 
चरित याद कर-कर के मुसरि काष्ठ हो गए । - 
क्त्वा--संसारं रुप्टवा--संसार को रच कर | 
ल्यपू---सीतां परित्यज्य लक्ष्मणो डयासीत्‌ +- 
सीता को त्यागकर लक्ष्मण जी चले गए | 
तुमुन---यशोडचिगन्तुं सुखमीहितुं वा मनुप्येसंख्यामतिवर्तितुं वा**यश 
| पाने के लिए था सुत्त चाहने के लिंए या मनुष्यों से बढ़ जाने 
के लिए |... 
: क्त तथा क्तव॒तु निष्ठा! कहलाते हैं; उनके उदाहर 
क्त--विपणुना हता देत्या:"-देत्य लोग विप्यु से मार डाले गए. । ह 
क्तवतु--देत्यान्‌ हतवान विष्णु: >- विष्णु में देत्यों को मार डाला । 


खलू--सुकर: : प्रपश्चो' हरिणा हरि - संसार-प्रप्चष . आराम से कर 
डालते हूँ ।, ह जा 2 


धष्ठी, ] कारक-विचार २१९ 


तून्‌ अत्याद्गर के अन्तर्गत ये ग्रत्यय्‌ हैं---शत्‌,/ शानच्‌ , शानव 
चानशू, तून्‌। इनके उदाहरण ये हैं-- 
* शतु-वालक प्म्वनू-लड़के को देखता हुआ । 
शानचू--क्लेशं उंदमान:->दुःख़ सहता हुआ | '; ; 
शानन:--सोर्म पवमॉनः-सोमरस को छानता, ( परिष्कृंत करता ) 
हुच्या । का 
चानशू--आत्मार्न मपडयमान:<-फ्षपने को, अल्ंकत करता हुआ | , 
तृन्‌---कर्ता कठान्‌-- चदाइयों को बनाने वाला । 
नोट--श्न खब प्रयत्वों क्षा व्याख्यान “कुदन्त-विचार? में भागे ,मिलेगा । 


(5) क्तरय च वत्त माने ।९३॥६७ 


जग्रे क्तप्रत्थयान्त शब्द ( जो. कि भूतकाल का बोषक होता है; जैसे-- 
स गत:>-+वह गया ) वर्तमान के में प्रयुक्त होता है, तो पष्ठी होती 
है; जैसे -« । 


; 
अहं राज्जो मतो बुद्ध: पूजितो बा->मुझे राजा मानते है, जानते हैं अथवां 
पूजते हैं। 
यहाँ पर मत, बुद्ध तथा पूजित में जो क्त गत्यये का प्रयोग किया गया 
है, वह वर्चमान के धर्थ में है; इस वाक्य की व्याख्या यों होगी--+ 
! मा राजा मन्यते, बुध्यते, पूज्यंति वा। 
विदितं तप्यमान च तेन से सुवननयम्‌ ( खुबंश,, १०३६ )--मैं 
जानता हूँ कि उससे तीनों मुवन पीडित होते हैं. 
यहाँ पर भी “विद्तः! का क्त प्रत्यय वर्तमान ' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। वत्तमानकाल के स्वरूप में लाने पर इस वाक्य का आकार यों होगा-- ' 
तैन तप्यमानं भुबनत्रयम्‌ अह वेधि । _ 


२१६ ु पृष्ठ सोपान | पष्ठों 
टिपणी--(; ) यह सूत्र 'नलोकाब्यय०? यूतर में निष्ठा प्रत्ययों के योग में 
निर्दिष्ट पष्ठी-निषेष का अपवाद है | | पा 
(४) “नपुंसके भावे क्त: ३॥३। १ १४ सूत्र के अनुसार भाव? ( क्रिया से 
सूचित होने वाला कार्य ) के ध्र्थ में 'क्तः प्रत्यय लगकर बने हुए. नपुं- 
_ सकलिज्ञ शब्दों के: योग . में भी “कतृंकर्मणो: कृति:? के अनुसार. पष्ठी ही 
होती है, जेसे-... 
मयूरस्य उृत्तम्‌--मयूर का नर्तन [ 
लानस्य हसितम-- छात्र का हँसना | ह 
(5 ) कत्यानां' कंतरि था ।२३॥७१ | 
जिन शब्दों. के अन्त में कत्य अत्यय लगे रहते हैं, उनका प्रयोग होने 
पर कर्ता में तृतीया या पष्ठी होती है; जलै---...|... ४ 
गुरु सया पूज्य: | । 
या -: शुरु जी मेरे पूज्य हैं। .. 
शुरू: सम पूज्य: : | 6  - + ह 
;.... पैशवनीया: प्रभवोडनुजीविमि:--श्त्यों की अपने स्वामियों को नें 
ठंगना चाहिएं।  ' । ाक , आ की 
यहाँ सरष्ठ है कि 4ञहुं?? तथा “अनुजीविनः” जो कि यथार्थ कर्ता हें, 
क्रियाओं के साथ वृवीया या षष्ठी में हो जाते हैं।..: 


झत्य 


( 6 ) पष्ठी चानादरे |२।श३ढ८ कर 
: जिसका अनांदर- या तिर्कार करके : कोई कार्य किया जाता, है, उसमें 
पष्ठी वा सत्भी होती है 3 जैसे-- - -- .:- 

थार + «नस 


> के € 
मर 2720०. * रा 


३ इंत् प्रत्यव ये हैं :-...तव्यत्‌, तव्य, 'अनीयर्‌, यत्‌, ण्यत्‌, क्यप्‌ और केलिमर्‌ । 


घी ] कारक-विचार २१७ 


परयतोडपि राश्ः परयत्यपि राह्षि के. द्विगुणमपहरन्ति धूर्ता:--याजा के » 
देखते रहने पर. भी धूत॑ लोग बुगुना चुरा लेते हैं | के 


-” रुदतः पुन्रेश्ष्य रुदति पुत्रे वा वन प्राद्राजीत--रोते हुए- पुत्र का तिरस्कार 
करके बह संन्यासी हो गया | हद 
निवारयतोडपि पिठः निवारयत्यपि पितरि का अध्ययन परित्यक्ततान-- 
पिता के सना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग 
दिया। न्‍ 
दवद्हनञठालज्वालजालाहतानाम्‌ , 
श परिंगलिवलतानों म्लायतां भूर्हाणाम | 
अयि जलघर ! शैलभरेणिशज्ञे पु तोय॑ 
वितरसि बहु को5यं श्रीमदस्तावकीनः |! 
ऐे. बादल | तेरा यह कैसा मारी गर्व हे कि जंगल की आग की ज्वा- 
लाश्रों ऐे मत्त्म * होते हुए, गलित लताश्रों वाले, मरमाते हुए, शंक्षों का 
'अनादर फरके तू पर्वतों के शिखरों पर तमाम पानी देता दे | 
यहाँ पर (ृष्धों” का अनादर फिया गया है, इसीलिए “भूरहाणाम? में 
पष्ठी हुई दे । ४ 
( ण ) जातिनिप्रहणनाटक्रायपिपां इिंसायाम ।९१।५६। 
हिंछापंफ जस (शिजन्त), नि तथा प्र पूर्वक हन्‌ , क्रप (णिजन्त), सद 
( शिजन्त ) तथा पिप्‌ घानुर्ों के कर्म में पष्ठी विमक्ति होती है; जैसे-- ' 
*. निजौनसोज्जासयितुं जगद्दुहमम्‌ ( माघ» १-३७ )--जगत्‌ के द्रोहियों 
को अपने तेज ( बल ) छे मारने फे लिए ! 
चौरस्प निहन्हुं, महन्द॑ प्णिहन्दुं या--चोर पो मारने के लिए | 
आउशधिनः नाटपिनुं क्राथयितु वा--'्पराधियों का बघ फरने फे लिए 


फ्रमेण पेप्डू गुवनद्विपामपि ( माघ० १०४० )--क्रमशः लोकद्वो्धियों 
या विनाश करने फे लिए । 


/ 
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( ते )-व्यहपणो: समर्थयों। ।२।३।५७॥. 


समान अर्थ वाली व्यव ( वि-|- श्रव ) पूर्वक छू तथा पण घातुश्रों के 
कैम में पष्ठी विभक्ति होती ( जुआ तथा क्रय-विकय-व्यवहार ध्र्थ में ये 
वाठुय समानार्थक होती हैं ); जैसे-- 

धतस्य व्यवहरणं वा--सौ का व्यवहार या जुआ | 

टिप्पणी--परन्तु 
पड़ता है; जेसे-- 


है 


इसी अर्थ में द्वितीया का भी प्रायेण प्रयोग दीख 


3  कप्यां पाग्वालीम्‌ ( महाभारत )--पंचालराज की कन्या द्रौपदी 
की दाँव पर रख दो। । हक 


: थ ) दिवस्तदथस्य |२।३१५८। 


उसी? श्रर्थात्‌ थत एवं क्रमविक्रय-व्यवहार अर्थ में दिव्‌ धातु के कर्म 
भी पष्ठी विर्माक्त होती है; जेंसे--. ह 


शतस्व दीव्यति--सौ का जुआ खेलता ह। 


परन्तु दिवू का उपर्युक्त अर्थ न होने पर कर्म में गया ही होती है 


ते बरममकाकक 
श्राक्षणं दीव्यति--ब्राह्मण की स्तुति करता है | 


द ) चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितै: ।२३॥७१ 
आशीर्वाद अमिप्रेत होने पर आ 


व तथा इनके अर्थ वाल्े.नअन्य शब्द 
५ जेसे-- 


उप, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अ्र्थ 
$ के योग में च॒द॒र्थी या पष्ठी होती 


'आयुष्य॑ 


चिरजीवितं वा. ऊणाय कझृप्णस्थ वा स्‍्वातू--कृष्ण़ चिर- 
गीवी हों | 
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वत्साय वत्तस्य वा मद्रं,, मद्रं, कुशलं, ,निसमय॑, सुर्ख, शं, हिते, पर्थ्यं 
एस्थातू-पुत्रखुखी हो | - ॥.-, 

टिप्पएी--द्वितयोंगे च वाचिंक में हित के योग में चतुर्थी ही बताई 
॥ई है, पष्ठी नहीं। आशीर्वाद अमिम्रेवन होने पर फेवल चढुधों होगी 
-+वात्तिक का यह अमिप्राय सममाना चाहिए्ण, जेसा कि उपयुक्त यूत्र 
के व्याख्यान में तत्ववोधिनीकार मे सष्ट किया है--/हिंतयोंगे च इत्यनाशिपि 
चरितार्थमित्याशिप्ययं विकल्प: । 

(घ्‌ ) अनुकरण करने या सब्श होने के अर्थ में अतु-पूर्वक्त कृ 
घातु फे कर्म में पष्ठी मी होती है; जैसे--  - 

ततो&नुकुर्यात्तत्या: स्मितस्थ ( कुमार० १-४४ )--त्त्र - शायद. उतके 
स्मित (मुसकान ) की समता कर सके |... 

श्यामतया भगवतों हरेरियानुकुर्बवतीम ( कादम्बरी )--अपनी श्मामता 
द्वारा मंगवान्‌ विधएु की समता करती हुई। ' * 

द्वितीया जैसे-- बा ,०४ 
| सर्वोमिस्यामि: फलामिरत॒ुचकार ते वैशम्पायन: ( कादम्थरी )--चैशस्या- 
यन भी समी कलाओं में उठ (चद्भापीड) के समान हो गया। ' 

(ने ) अनुरूप, योग्य, सद्श तथा इसी धअर्प वाले अन्य शब्दों के 
योग में सक्तमो के 'यतिरिक्त पष्ठी भी प्राय: प्रयुक्त होती है; जैसे. :* 

सस्ते पुयढरीक ! मैतदनुरूपं भअवतः ( कादम्बरी )--मित्र पुण्डरीक!ं 
यह ग्प को उचित नहीं । 

सदटरामेवेतरल्नेदस्यानवलेपस्व ( शबुल्तला )--यद्द अमिमान-विद्ीन प्रेम 
के सवंपा उचित ही है। 

(ण०' “> समक आदि के योग में भी पट्टी विमक्ति प्रयुक्त 
झ्टीती ब्फः ड 
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एतेषां मध्ये केचिदेव विद्यार्थिन: अपरे.- तु घनार्थिन एबव--इनमें कुछ 

डी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य लोग तो घन ही चाहते है | 

: ्अमीपां प्राणानां झृते ( भर्तृहरि का वेराग्य० -)--इन प्राणों के लिए । 
राज: समतक्तमेव - महाराज के समक्ष ही | | 


(फू ) अंशांशिमाव .या 'अवयवावयविमाव होने पर अंशी या 'अवयवा 
में घष्ठी विभक्ति होती है; जेसे-- 


जलस्य विन्दु:--जल की बू द्‌ । 

अयुर्त शरदां ययो ( रघु०, १०-१ )--दस सहल वर्ष बीत ग 
'रात्रें: पूर्वम--रात्रि का प्रथम माग | 

दिनत्य उत्तरम--दिन का उत्तरवर्ती भाग | 


(थ ) प्रिय, वल्‍लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों 
के योग में षष्ठी होतो है; जेपे-- 


प्रकृत्यैव प्रिया, सीता रामस्यासीत्‌ ( उत्तरचरित, ६ )--सीता "अपने 
स्वमाव से ही रास को प्रिय थी । 


काय: कस्य न वललमः--शर्रर किसे प्रिय नहीं होता ! ८ 


( भ ) विशेष, अन्तर. इत्यादि शब्दों के प्रयोग में, जिनमें विशेष या 
अन्तर दिखाया जाता है,-वे षष्ठी में होते हैं; जेसे-- . 


एतावानेवायुष्तत: शत्तक्रतोश्व विशेष: , .( शक्कु० )-- आयुष्मान. : 


(आप ) ओर इन्द्र में इतना ही अन्तर है । 


भवतों समर च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरम--श्रीमान्‌ “और. मुममें समुद्र 
और सरोवर का सा अन्तर है।; | >ज्वतिलनओं. 2 


(भृ्‌ ) जब किसी कार्य या घटना े च्न्य्रा 


॒ 
5 
( 
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बताया जाता दै, तो बीती हुई घटना के वाचक शब्द पष्ठी मैं प्रयुक्त होते 


हड जैसे-- 
अद्य दशमो मासस्तातस्योपस्तस्य ( मुद्रा०, झं० ६ )-पिता को मरे 
हुए. ब्रज दस महीने हो रदे ६। 7 
कतिपये संवत्सरास्तस्य तपस्वप्यमानल् ( उच्स्चरिति, ४ )-77प करते 
हुए उन्हें कई बे हो गए है। 


] ५ निज 


सप्तम सोपान 
१०६- समास-विचार 


( के ) छठे सोपान में विमक्तियों का प्रयोग बताया गया है। किन्तु 
कही-कहीं शब्दों की विभक्तियों का लोप करके शब्द छोटे कर लिए जाते 
हैं। यह तब सम्मव होता है, जब दो से अधिक शब्द एक साथ जोड़ दिए 
जाते हैं | इस साथ में जोड़ने को ही 'समास! कहते हैं। | 

समा शब्द सम! ( मली प्रकार ) उपसर्ग लगा कर अ्रस ( फेंकना ) 
धात से बना है और इसका प्राय: वही अर्थ है जो 'संक्तेपः शब्द का, अर्थात्‌ 
दो या अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में 
डँछ कमी भी हो जाए और अर्थ भी पूर्ण विद्त हो; जेसे-... 

समाया: पति:>--सभापति: | 

यहाँ 'समापति? का वहां अर्थ है जो 'समभाया: पति:” का, किन्तु दोनों 
को साथ कर देने से “समाया;” शब्द के विभक्तितूचक प्रत्यय (-याः ) 
'का लोप हो गया और इस कारया शब्द 'समापति:? “प्राया: पति:” से 
छोटा हो गया | ह | 

 जैंसे दो शब्दों को जोड़ कर समास करते हैं, वेसे दो या अधिक समास 
( समस्त शब्द ) भी जोड़े जा सकते हैं; जैसे-. 

एत: उदय: >नराजपुरुष:; घनस्य वार्ता-घनवार्ता, इस प्रकार दो 
स्तर शब्द हुए | अब यदि ये दोनों जोड़ दिए जाँय तो राजपुरुषस्य 
'घनवार्ता --“राजपुरषघनवार्ता?-- यह एक समस्त पद्‌ वना । इस प्रकार 
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*कितने है! शब्दों को जोड़ कर लम्बेन्‍लम्ब्रे समास यनाये जा सकते हैं। 
संस्कृत-साहित्य में, किसो-फिसी अन्य में ऐसे-ऐसे समास हैं जो कई पंक्तियों 
के हैँ | इनका 'अर्प निकालना कठिन हो जाता है और इसी <से ग्रन्प'जंटिल 
हो जाता है । ५ 
(ख ) किसी समस्त ,शब्द को तोड़ कर उसका वूर्वकाल का रूप 
दे देना “विप्रह” कहलाता दै। विग्नह का अर्थ दै--ठुकड़े-दुकड़े करना, 
समस्त शब्द के टुकड़े करके ही पूर्व रूप दिखाया जा संकता है, इस 
लिए बह विग्रह दे । उदाहर्णार्थ 'घनवाता का विग्रहद 'धनस्थ बातों! 
हुआ | -' 
किन शब्दों को वैसे और 'किन फे साथ 'लोड्ठ 'सकते हैँ, इसके सूंधम 
से भी सूक्ष्म नियम संस्कृतव्यांकरणकारों में “नियत कर रक़्खे हैं '॥ ऐसा 
नहीं दे कि जिस शब्द फो जब चाहा तब दूसरे 'के साथ « जोड़े दिया। 
” उद्ादर्णार्प-- 
रखुबंध का लेलेक 'कालिंदास प्रस्िंद कवि भा! इस याक्य का अग॒ु- 
बाद हुगा 'स्प॒वेशध्य लेखक: कालिदास; प्रसिद्ध: कविः'आठीतू! | इस 
'संश्कृव वाक्य में यदि समास करें तो इस प्रकार द्ोगा 'रुबंशलेखफ्रफालि- 
दास: अखिद्धकवि: आसीत्‌!।॥ “कवि/” ओर “च्यासीत्‌? में समास नहीं 
 दुधा, “कालिदास:” और “प्रसिदर:” में नहीं हुआ । 
कब किन दशाओं में समाउ हो सकता दे, इसके मुख्य-मुज्य नियम दस 
सोपान में दिए जाएँगे | 
१०७--( के )--समास के मुख्य चार भेद हैँ-- 
६ १) अभ्यपीमाव । 
(२ ) तत्एुरप । 
(३) एल्ड, योर 
(४ ) यहुवीदि। 
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> _ पुरुष के अन्तर्गत दो प्रसिद्धः समात और हँ--( १ ) कर्मबारय और 
“( २) हिगु; इसलिए क्रमी-कमी समास के छ;: मेंद बताए जाते हैं। इन 
'छः भेदों के नाम इस श्लोक में आते हूँ ;.... श् ३ 2 
इन्द्दो द्विगुरपि चाह मद्गेद्दे नित्यमव्ययीभाव: | 
' तत्पुरुष . कर्मघारय येनाहं. स्थाम्बहुत्री हिः || 


(ख ) समास के चार मेंद समास में आए हुए दोनों शब्दों की अधा- 


: "वा अथवा अ्रप्रघानता पर किए गए. हैं| 


अव्ययीमाव समास में समास का मंथम शब्द प्राय: प्रधान रहता है, ह 
-पत्पुरुष में आय: दूसरा, इन्द्र में साय: दोनों प्रधान रहते है और बहुब्रीहि में 


: दोनों:में से एक भी प्रधान “नहीं रहंता, दोनों मिल कर .एक तीसरे शब्द के. 


' है| विशेषण होते हैं । 


...  “(०८-अव्ययीभाव समास 


5 (के) “अव्ययीभाव॑ः शब्द: का योगिकः अचे है--जो 'अव्यय नहीं था, 
“उसका अव्यय हो जाता | "यह अं ही इस समास की एक प्रकार से कुंजी 
। है | अव्ययीभाव समास' में 'आय: दो . पंद रहते हैं-.. इनमें से प्रथम आय: 
_नयय रहता है और दूसरा. संज्ञा शंव्द । दोनों. मिलकर- अव्यय हों जाते 
हैं| किसी अव्ययीभाव शब्द्‌ के रूप: नहीं चलते | अन्तिम ,शब्द का नपु'सक- 
लिज्ञ के एक वचन में जैसा रूप होता है, वही-रूपः आत्युवीभांव सम्रोस 
का हो जाता है और वहो नित्य रहता है| उद्ाहरणाध- .  . 


अव्ययीमाव ] समास-विचार र्श्षट 


यपाकामम?? में, दो शब्द आए (१) यथा और (२ ) काम, 
इनमें “यथा! शब्द प्रधान है, दोनों मिल कर एक व्यय हुए ( यधापाम 
के रूप नहीं चलेंगे )और अन्तिम. शब्द काम! ने पुलिक्ष होते हुए भी 
बहू रूप घारण किया जो यह तब धारण करता जब नपु'सकलिज्न फे एक 
यचन में होता; इसी प्रकार यथाशक्ति' ( शक्तिमनतिक्रम्य ईति), 
अन्तर्गिरि! ( गिरियु इति ), उपगद्म, ( गद्नाया: सुमीपे ), प्रत्यहम, 
(चहद्दः अह: ) 


(ए ) छष्यययमाय समास बनाते उमय इन नियर्मो फो प्यान में रफना 
चाहिए) 

(१) दूसरे! शब्द फा अन्तिम यर्ण दीर्प रद्दे तो हस्त कर दिया जाता 
४३। यदि झम्त में ४ए” अपया “ऐ? हो तो उसके स्पान में /इ” यौर 
यदि “द्यो” रूपपा “आओ” हो तो उसके रपान में “उ” हो जाता है, 
सैसे-- 

उपकगद्ा ( रझायाः समीप )+5उपगझ ( और इसफों मर एफ- 
यनन में नित्य रणते हैं, दुठलिए )+०उपगरम्‌ | 

उपनेनदी ( मयाः ठमीपे )ल्‍०उपनदि | 

उपनषधू ( यथा: समीपे ) ० उपपणु । 

डउपकगो ( थोः सुगीये ) ० उपगु । 

छउप्+-भौ ( भाव: रमीये )+० उपन | 

(२) अगर में अन होने पाली गंशा्ों में एमागान्त ४यू प्रयप 





है शादी हदुकरे द्रादिएदिकरद 00२४७ 
॥ इम्म्प ॥8४१९८--४ ८६६ शण्गर धम्परीगर हुम्मस में रचू (४५६५) 
इच्पए कहता ए५.। शा्द्धिड! ६॥११४४ के घनुपार (१ ऋषा३ 'ज्‌' छा होड़ शोध 
ओर इपू दा झ ब्यगे ४६ छारदा । 
है ८६६ ४८००-१६ 


२२६ - सत्म सोपान [ अव्ययीभाव 


( पुंड्लिज्ञ और  स्त्रीलिज्ञ में नित्य ही, और नपुंसकलिज्ञः में विकल से ) 
जुड़ने से शअन? का लोप हो जाता है, और टू का “अर! जुड़ जाता है, जैसे-- 
उपर-राजन्‌.. ( राज्षः समीपे )--ट्यू--उपराज >उपराजम्‌ ; इसी 
प्रकार अध्यात्मम्‌ | 
उप+-+-सीमन[ ( सीम्नः समीपे )--ठच --उपसीम --उपसीमम्‌्‌ | 
( नपुं० ) उप-+-चर्मन्‌ ( चर्मणः समीपे )-+-ट्चू बब्उपचर्म श्रथवा 
उपचर्मम्‌ ( उपचर्मम्‌ यदि अन्‌ निकाल दिया जाय, अथवा उपचर्म यदि 
अ्रन! न निकाला जाए तो )। 
(३ ) यदि अव्ययीमाव समास के अन्त में झूयू- प्रत्याहार का कोई 
चर्ण आवे, तो विकल्प से समासान्त टच प्रत्यय जुडता है; जेसे--- | 
उप--समिब्‌ --ट्चू -+ उपसमिधम्‌ ; ट्चू के अमाव में, उपसमित्‌ | 
उप+सरित्‌ ( सरितः समीपे )--ठ्यू --उपसरितम्‌ ; व्चू .के अमाव 
में, उपसरित्‌ | - का 
(४ ) शरद रे, वियाश्‌ , अनस , मनस , उपानह , अनइह + दिव्‌ $ 
हिमवत्‌ , दिंशू , दृश्‌ , विश्‌ , चेतस, चतुर्‌ , तद्‌ , यद्‌ , कियत्‌ $ 
जरस--इनमें अकार अवश्य जोड़ दिया जाता है; जेसे--- 


उपशरदम्‌ , अधिमनसम्‌ , उपदिशम | 


१ नपुंसकादन्यतरस्यानू ।५॥४।१०६।--अन्नन्त नपुसकलिज शब्द भव्ययीमाव 
समास के अन्त में आवे तो विकल्प से टच प्रत्यय लगेगा। टच लगने पर 'निस्त- 


द्विते! के श्रनुसार प्रथम तो शअन्‌ का लोप दो जायगा। फिर टच का भ्र जड़ने पर 
नपुसकलिक्ञ में “उपचर्मम? बनेगा. टचू न लगने पर उयचमेन्‌ वन कर और “नलोवः 
प्रातिपदिकान्तस्य” से “न! का लोप होकर 'ठपचम * बनेगा । 

२ झयः ।शडा१ ११ 


2 अव्ययीभावे शरत्पममृतिस्यः ।(।४॥१०७ जरायाजरश्च ( वार्तिक )--अव्ययीमाव : 


-समास के अन्त में आने पर शरद इत्यादि शब्द “टच? प्रत्यय जुड़ने से अवश्य ही शका- 
रान्त हो जाते हैं । | ः 


क 


धश्पपीमाव ] समाउ-प्रिचार ब्रेक 


(४) नदी! , पौर्यमाी ठपा 'आग्रद्यायणी शब्दों के अव्ययोमाव समास 
क '्यम्व में ने पर विकत्प से टच प्रत्यय लगता दे | इस प्रकार के शर्म्दो 
के साथ अध्यपीमाव समारा बनने पर दो दो रूप ढिद्ध दंगे। उपनन-नदी 
मन्उपनदि, उपनद्मू॥ उपन्‍्नरौ्यमासीस्न उपरौर्शमाति, उपरौ्यमासम्‌। 
27 +- काम्रद्ायणी ८ उप!ग्रहायणि, उपाग्रदाययम । 

गिरिरे शब्द फेमी अव्यपोधाय फे अन्द में ग्राने पर विकल्प से ट्चू 
तगवा हे । इए प्राय, उर+गिरिः रू उपगिरि, उपगिरम्‌ । 

(गे) अश्पयीमावरे मेंजों अग्यय थाते हैं, उनहें राय: “ये अप 
दो3 हैं | न 

(१) कियी विमकि का अर, यदा--अपि-+-हरि ( दस इठि )«- 
'अभिहरि ( हरि के गिपय में )। हक हो कर 

(३) गर्माप का अर्प, प्रपा--27+गम्ना सपत्‌ ( गझायाः समीप 
मि ) मेज ठपगम्नम्‌ ( गग्मा फे समीप ) । 
(३) ग्मदि या अप, य्पा-नतु+मद्र ( मद्गाण्यों समृद्धि: ) 

मत गुमद्रम्‌ ( मंद देश की समृद्ध )। 
(४) दि ( नाग, दरिदता ) फा थर्ष, गषा-दुर +परन 
( परनानी स्यूद्धिः )०-मुपंपनम्‌ । 

(५) अमाग, संपा--मिएक संग ( मंगप्रानाममाष: )वख्कसिस- 
शाम ( मरदयों से दियु्ि पति एवरस्स )।4 

(६) अर (साथ ), प्षा-यीकदिम (ट्रम्प: )सक 
तंट्मम्‌ ( छाए वा समाधि पर ) ॥ 


। 










है हद पएएशरापगइधोप5: कि ६ 

र्विव बल दर पे ।बदा११६: 

है ६६४ !६८ ८४४ | ३ बसु दपइ चिराग व टप्द्रदु रोका] <ए ३८: 5- 
+ गप्दबचेबु 44 0॥ 








श्श्८ संत्तम -सोपाने [.अव्येवी माव 
| (७) अतम्पति (अनौचित्य), : यथा--अति-+-निद्रा- ( निद्रा रुम्पति 
५ न युज्यतें ) -+ अतिनिद्रम्‌ ( निद्रा के अनुपयुक्त काल में )] 

(5 ) शब्द-प्रादुर्भाव॑ ( शब्द का प्रकाश ), बधो--इति + हरि ( हरि- 

.... शब्दस्व॑ पंकाश: )--इतिहरि ( हरि शब्द का उच्चारण ) |. 

- (६) परचात्‌ , यथा--अनु--विष्सु ( विप्णो: पश्चात्‌ )--अनु- 
विष्णु ( विष्ण के पीछे ) |. जा | 

- (१०) “यथा”? काभाव ( योग्यता ), यथा--अनु--रूप ( रूपस्य 
योग्यम्‌ ) +« अजुरूपम्‌ ( योग्य या उचित )। ह 
» ( वीप्सा ), यघा-अति-+अर्थ € अर्थमर्ध प्रति) 
नतप्त्यर्थम्‌ ( प्रत्येक अर्घ में )। | 
7. 7... »  अनतिक्रम ), यघा-औयचा--शक्ति ( शक्तिमनति 
... कम्य )-्यथाशक्ति ( शक्ति के अनुसार )] ; 
|. 9५ ( साहश्य 2) यथा--सह--हरि ( हरे: सांच्श्यम्‌ ) 
. ..... *सहरि ( हरि के सह्श ) | प 
( १६ ) आनुपूर्व्य ( अर्थात्‌ क्रम ), यथा--अनु -- ज्ये्ठ (ज्येषस्वानु- 
.. 'पृत्वेंण )--अनुज्वेष्ठम्‌ ( ज्येष्ठ के अनुमार ) | : 

: ( १२ ) यौगपद्य ( एक साथ होना ) वंघा--सहरे-+-चक्र ( चक्रेण 
इगपत्‌ )--सचक्रम्‌ अर्थात्‌ चक्र के साथ ही ( अव्यवी माव 
समास में काल से मिन्न अर्थ में सह का 'सः हो जाता है ) | 

( १३ ) साहश्व का उदाहरण ऊपर ( १० ) के अन्तर्गत आ छुका है। 


| योन्वताव प्लापदार्थानततिद कसाद श्यानि यथार्था: ( अष्ोनिद्धत इत्ति से ) 
२ अव्यवीभावे चाकाले। धाश८?। 


अव्ययीभाव ] खमास-विज्चार ड्््द 


(१४) सम्पत्ति ( योग्यतानुसार सम्पत्ति को 'सखत्ति! कहते है, योग्यता 
से-अधिक किसी, देवता आदि के प्रसाद से - प्रात्त हो तो उसे 
समृद्धि! या शा कहते हैं। इसी कारण ऊपर समृद्धि), के आा 
चुकने पर भी ,यहाँ सम्पत्ति! शब्द आया ), यथा--स-॑-च्षत्र 
( छात्रार्या सपत्ति: )सक्त्रम ( क्षत्रिय ))। . . ते 

( १४५ ) साकल्य ( सत्र को शामिल कर लेनां ), यथा--सह+-ठण्यम, 
( ठृणमपि अपरित्यज्य )--सतृणम्‌ ( सब्र कुछ ) 

(१६ ) अन्त ( तक के अर्थ में ), यया--सह-+-'अ्मि ( अपिग्रन्थ- 
पर्य्यन्तम्‌: )>-साप्रि ( अमिकायडपर्यन्त )। 7. ४ 
काल से ध्यतिरिक्त ध्ंर्थ में गरत्यपी माव समास में सह” कास हो जाता 
,दे। कालवाचक शब्द के साथ समास फ़िए जाने पर “सह ही रहता हैं; 
यधा--सष +-पूर्वाह +न्सहर्पाह्म, होगा । 

* अवधारणा अथ में याबद! के साथ भी अध्ययीभाव॑सम्पस बनता है 
जैसे 'यावन्तः गलोकास्तावम्तोडच्युतप्रणामा:--दत्त अर्थ में यावच्छूलोकम्‌ 
समास्पद्‌ बनेगा । डा, 

मर्यादोरे और अभिविधि के अर्थ में यार के साथ विकल्प से 
आव्ययीभाव समास बनते हैं। समास न करने पर पद्यमी विभक्ति करनी पड़ती 
है; जैसे गा मुक्तेः इति आमुक्ति अर्थात्‌ मुक्तिन्ययन्त | “श्रामुक्ति (आं 
सुक्तेरवा ) संसार:? | इसी प्रकार यमिविषि में “ व्यावालम्‌ (था बालेम्यो था ) 
झ्रिमक्ति?! ।* 

आमिमुस्यधोतफ९ ्यमि” और “प्रति! लक्षण 'अपांत्‌ चिट्ठवाची 

३ द्रश्यय पिछले एप का नोट ने० १। 

ए याददवधारथे /श१(१८। 


इ झाद मर्वोदाभिरिष्यो: शिशश्द 
ह लक्षयेनामिपती भामिनुस्ये । २४११४ 


३१३०७ सप्तम सोपान -.[ तत्पुरुष 
पद के साथ अव्यवोभाव समास बनाते हैं; सैसे--अ्रमिममि इति अ्रम्यन्नि 
अभि थ्रति-इति प्रत्यम्रि | ध्यम्यप्रि प्रत्यमि ( 'अमि की ओर ) शलमभा: 
पतन्ति] - | 

जिस* पदार्थ से. किसी का सामीप्य दिखाया जाता है, उस लक्षणभूत 
पदाय के साथ सामीप्यतूचक “अनु? अव्ययीमाव बनता है; जैसे, अनुव- 
नमशनिगतः ( वनस्य समीपमित्यर्थ: ) | 


“पार? और “मध्य” शब्द पप्ख्यन्त पद के साथ अव्ययीमाव समाठ 
बनाते हैं, ओर: विकत्प से प्रष्ठी तत्युछथ मी; जैसे, गद्भाया: पारमिति 

पारणज्ञम्‌ या गछ्भापारम्‌ | इसी प्रकार मध्येग ज्ञम्‌ या गज्जञामध्य | 

( क ) तत्पुरुप उस समास को कंहते हूँ जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द ेल्‍ 
की विशेषता बताए | ्् क्‍ 

चूँकि तत्पुरुष का अयमपद वेशिष्ट्यवोधक होता दे अयवा वि शेपण का काय करता 
है और उत्तर पद विश्ष्य होता है और चेक विशेष्य प्रधान होता है. इसीलिए तत्पुरुष 
को आयेण उत्तरपदायंप्रधानरतत्युरुप:'--- ऐसी व्याख्या की गई है। 

“से राज: पुरुष: --राजपुरुष:--यहाँ “राज्च:” एक प्रकार से: “पुरुष:?? 
का विशेषण है, अघवा कृप्णः सर्प:-- कृष्णसप :--यहाँ “क्षिष्णु:?? शब्द 
“सप:” शब्द का विशेष है | ( किन्तु नित्य-समास वाले कृष्णसर्प का विग्रह 
नहीं होगा ) ह 

(ख) तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हो सकते हेँं-.( १.). तस्य पुरुषः 
नतेत्पुरुप:, (२) सः पुरुष:--तत्पुरुष: | इन दो अ्र्थों के...अलुसार 
ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य - भेद हैं। (१) वद्यधिकरण अर्थात्‌ जिसमें 
उमा का मचम शब्द किसी दूसरी विमरक्ति में हो (२) समानाधिकरण 


अर्थात्‌ जिसमें प्रथम शब्द की विभक्ति और दसरे शब्द्‌ की विभक्ति एक 
का मे 
२ अनुयत्समया ।2१ १४॥ 
२ परे मध्ये पृष्ठया वा ।७।9।०9 -, 


तत्पुर्ष ] सुमास-विचार श्शर 
ही हो । ऊपर के उदाहस्णों में “राजपुरुष:” व्यधिकरण तत्युदप का 
उदाहरण है और “कृष्णरुपं: समानाधिकरण का ३ 


११०--व्यधिकरण तत्पुरुप समास-- 

व्यधिकरण तत्युरुष समास के छः भेद होते हैं-- 

(१ ) द्वितीया ठत्पुरष | 

(२ ) ठठोया तत्पुरुष | 

(३ ) चहर्थी तत्पुदव । 

(४ ) पञ्ममी तत्पुरुष । 

(१ ) पष्ठी तत्युकप । 

(६ ) सत्तमी तत्पुदष । 

यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय विमक्ति में रहा हो, तो वह “द्वितीया 
सत्युरुष” होगा । इसी प्रकार जिस विमक्ति में प्रथम शब्द रहेगा, उसी के 
नाम पर इस समास का नाम होगा। 

सात विमक्तियों में फेवल प्रधमा विमक्ति शेप रही। यदि प्रथम शब्द 
अथमा विमक्ति में रहे तो व्यमिकरण तत्पुरुष हो ही नहीं सकता, समाना- 
पिकरण हो जायगा। श्स फारण ये छ; ही मेद व्यधिकरण फे होते हैं । - 

( क ) द्वितीया तत्युरुप--यह समास थोड़े से ही शब्दों में होता है। 
मुख्य ये हैं-- | 3 ह 

( १) दितीया* जब भित, 'यतीत, पतित, गत, 'अत्वस्त, भाप्त, आपन्न 
शब्दों के संयोग में आती है, तथ् छवितीया तत्पुप्प समास होता है; 
यपा+- 

कृष्यां भ्ित:८- कृष्णशित: ( कृष्ण पर झाभित हुणा )| 

दुःपमतीतः *| दुसातीत: ( दुःख के पार गया हुआ )। 

अग्नि पतितः न अम्निपतितः ( अग्नि में गिरा हुआ ) | 

१ दिदीश मिठाठीदपठितगवात्दलप्राप्तारन्सीः श११४। 


२१२ सप्तम सोपान [ तत्पुदष 


प्रल॒य॑ गत:--प्रलयगतः ( विनाश क्रो प्राप्त ) | 
' मेब्रम्‌ अत्यस्त+--मेवात्यत्व: ( मेत्र के पार पहुँचा हुआ ).। 

जीवन प्रात: >-जीवनपात: ( जीवन पाया हुआ )। ह 

कप्टम्‌ आपतन्नः-- कप्टापन्नः ( कष्ट पाया हुआ ) इत्यादि । 

आपन्नर ओर प्रात शब्द द्वितीयान्त के साथ समास बनाने पर अथम 
मी प्रवुक्त होते हैं; जेते--प्रातजीवन: आर आपन्नेकप्टः | | 

गमीरे आदि शब्दों के ताथ भी द्वितीयां तल्युच्प होता है; जेते, आ्रामं 
गमी इति आमगमी । अन्न॑जुमुक्त: इति अन्नुभ्ुज्ञ:ः ( अन्न का भूखा )। 

कालवाची >ै छ्वितीयान्त शब्द क्तान्त झदन्त शब्दों के साथ - हिदाया 
तत्पुदप समास बनाते है | जैसे मार प्रमितः ( परिच्छेत्तुमारूणवानित्वथ: ) 
- इति मासप्रमित: प्रतिपचन्द्रः | 

अत्यन्त संयोगर यथा सातत्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्विंतीयान्त-ध 
भी छित्तीया तत्पुछुष समास वनति हूं; जेसे, महूतम्‌ सुखसिति महूतंसुल्म 
इसी भ्रकार मुहूर्तेच्यापि, क्षणत्वायि इत्यादि | 

टिप्पणी--इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पहिला निः 
केवल कालवाचक शंव्दों के विषय में हे ओर दुसरा अत्वन्तसंग्रोग प्रकट के 
वाले कालवाचक घद्दों के विष्रय में है। पहले में कालवाचक शब्द के 
क्तान्त झदन्तों के साथ ह्वितीया वतुरुष बनाते हैं, परन्तु दूसरे में उत्तर 
कात्त नहीं होता। ;$ 

(ख ) तृतीया तत्युरुप--जत्र तत्पुदध समास का प्रचम शब्द ठृती 
विमक्ति में हो तत्र उसे तृताया तत्पुदत्त कहते हैं। यह समास अधिकतर ' 
दशाओं में होता है--- 





१ प्राप्तापन्न चद्वितीयया ।२शाडा 
२ गम्यादीनामुपसंख्यानस | , 

३ कालाश । शशारदा 

* अत्यन्तरंयोंगे च र३।२६। 


-धत्पुरुष समाव-विचार रेशे३ 


:* (१) जब तृतीयान्त कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला: शब्द 
ऋदन्त हो; यथा--- ध 
'... हरिया बात:++हरित्रात: (इस उदाहरण में “हरिणा” तेतीयान्त है ओर 
कर्ता है, और “तरातः” कृदन्त दै जो 'क्तः प्रतय से बना है ) 
नसर्भिन्र: -ननखमिन्न: ( यहाँ “नखैः”” तृतीयान्त है और करण दै और 
#पप्नेत्र:? कृटन्त दे जो (मिद? घातु से क्त प्रत्यय जोड़कर वना दे ) । 
जब्रेे तृतीयान्त शब्द के साथ पूर्व,: सहश, सम, शब्दों 'में से कोई आवे 
अथवा ऊन (कर्म ), [कलह ( लड़ाई ), निपुण ( चहुर ), ( मिला हुआ ) 
सलक्ष्ण ( चिकना ) शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ रखने वालों में 
से कोई शब्द आवे; यया-- पु 
मासेन पूर्व: -- मासपूर्व:, मात्रा सदश:-- साठृसद्श:, पिन्ना सम; +पितृसम, 
घान्येन ऊनम्‌-घान्योनम, घान्येन विकलम्‌++ घान्यविकलम , वाचा कलहः 
वाकलहः, वाचा युद्धं >व्वास्थुद्धं, आचारेण निपुण:-८ आचारनिपुय्यः 
आचारेण कुशलःन्ज्याचारकुशलः; गुडेन मिश्र॑ल्‍च्युडमिश्रम्‌ू, .गुड्ेन 
युक्तमुन्गुब्युक्तम्‌ , पर्षणेन श्लक्ष्णम्‌ -घर्षण शलक्ष्यम्‌ , कुट्टनेन श्लश्णम्‌न+ 
छुदनरलइणंम्‌ अर्पात्‌ कूटने से चिकना | 
आअबरहे शब्द कीमभी गयना इन्ही शब्दों के साथ करनी चाहिए। 
अर्थात्‌ अबर के साथ भा तृतीया तत्पुदय समास बनेगा; जेसे, मासेन अवर! मल 
मआखावरः '्रत्‌ एक माह छोटा । 
संस्कार? करने थाले द्रव्य का बाचक्र तृतीयान्त शब्द अन्नन्‍्याचक 
शब्द के साथ तूतीया तत्पुदथ समास बनाता है, जैसे द्ना ओदन इति 
दष्योदनः । 
१ कद करणे झुता बदुलमू ३२१३२) 
२ पूवंसदृशसमोनाय रुशइनिएुयमिमरलदणै: २/धधश १५ 
$ भतरस्पोरसंस्यानम्‌ ( वातिंक ) 
अ भन्नेव स्यश्नम्‌ २॥ १+इ्था 


२३४ सप्तम सोपान [ तत्पुरुण : 


( थ ) चतुर्थी तत्पुरुप--जब तत्युदप॒ उमास का प्रघम शब्द चढर्ची 
विभक्ति में रहे, तब उसे चत्॒थी ततल्यरप कहते हूँ | मुख्यतया यह तब्र होता : 
है, जब कोई वस्तु ( जो किसी से बनी हो या बनती हो ) चद॒र्ची में अवे 
घर जिससे वह वनी हो वह उसके घनन्तर 'आवे; जंसे--- । 


यूपाय दारु नझयुपादार, कुम्मायग्रतिका 5 कुम्भग्ापतका | 


चतुर्प्यन्तः शब्द तदर्थ, बलि, हित, सुख तथा रक्तित के साथ मी 
चतुर्थी तत्पुरष बनाते हैं; जेसे, ह्विजाय प्ययमिति द्विजार्थ: | भूतेम्यों बलिः 
इति भूतवलिः । त्राह्मणाव हितम्‌ इति ब्राह्मणहितम्‌) इसी प्रकार गोहितम्‌ , 
गोसुखम्‌ , गोरक्षितम्‌ इत्यादि | 
नोट-अर्थ* शब्द के साथ जो समास बनते हैं, वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते 
हुए भी नित्य समास कद्दते दें, क्योंकि उनका भपने पदों से विम्न € दो दी नहीं सकता। 
इन समस्त पदों के लिझ विशेष्य के अनुसार दोते हैं। .- 
( च ) पद्चमसी तत्पुरुप--जत्र तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पञ्ञमी 
विभक्ति में आवे, तब उस तत्पुरष समास को पश्चमी तत्पुरुष कहते हैं। 
मुख्यरूपरे से यह समास तब होता है, जब पंश्वम्यन्त शब्द भिय, भीत, 
भीति ओर भी? के साथ आवे; जेसे--- 


चौरादू मयंत-चोस्मयं, स्तेनाद्‌ भीतः+>स्तैनमीतः, इकादू भीतिः-ः 
चृकमीति:, अयशस: भी: - अयशोमी:, इत्यादि | ह 


( छ ) स्तोकर, अन्तिक, दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द एवं कच्छी 


शब्द पश्चम्यन्त के साथ समास बनातें हैँ परन्तु पञ्ममी का लोप नहीं 
होता; जैसे-- लक  - 


१ चतुर्थी तदर्थाथंवलिहितसुखरक्ितेः ।२११६॥ ह 

२ अथंन नित्यवमासो विशेषलिद्नता चेति वंक्तब्यम । ( वार्तिक ) हे 

३ पतन्चमी मयेन ।२१।३७ भयसीतमीतिसीमिरिति वाउयम्‌ | ( वार्तिक ) 
४ स्तोकान्तिकदूराथऋच्छारि क्लेंन ।र१३६। 


तेत्युरुष ] उमास-विचार श्र 


स्वोकात्‌ मुक्त:८+स्वोकास्मुक्त:, 

अग्तिकात्‌ 'आगत: +चन्तिकादागतः, 

दूरात्‌ आगत: नन्दूरादागत:, 

कच्छात्‌ 'आगत+--कुछादागत:, 

( ज॑) पष्ठी१. तत्युरुप समास उसे कहते हैं. जिसमें प्रथम शब्द पष्ठी 
विमक्ति में हो | यह समास आय; समी यष्ठयन्त शब्दों के साथ होता है। 
जैसे राश; पुरुष:८+राजपुरुष: 


इसके कुछ 'अपवाद ई, उनमें से मुख्य २ यहाँ दिये जाते हैँं-- - 

(१) बब्ररे धष्ठी तृच प्रत्यय में अन्त होने वाले कर्ता, मर्तता, खष् आदि 
अथवा अक यत्यय में अन्त होने वाले प्राचक्र, याचक, सेवक आदि कतृंबाचक 
शब्दों फे साथ आवे; जैतै--- 

घटस्य कर्ता, जगत: सा, घनस्य हर्ता, अन्नत्य पाचकः | 

किन्तु याजकरे इत्यादि शब्दों के साथ पष्ठी समास होता है; जैसे आह्म- 
खावाजकः | /इत्मादि शब्द -सेः पूजक, पस्चारक, एस्पिविक, सनावक, 
अध्यापक, उत्मादक, होठ, पोढ़, मत्‌, ( व्ति ), रपगणक तथा पत्तिगणक 
शब्दों की सममना चाहिये। इनके साथ पष्ठी-समास बनता है! 

(२) निर्भारण* ( किसी वस्तु की दूसरों से विशिष्ठता दिखाने ) के 
अर्थ में प्रयोग में आई हुईं पी का समास नहीं होता; जैसे-- .|। 

“ना द्विज; श्रेष्ठ /, “गरवां कृष्णा बहुक्षीरा' इत्यादि में समास नहीं 
होगा | ३: ४ 28 ०. बा 7 





३ बण्ठी ॥सरादा ५ 
३ सुबकँार्म्या कर्तरि २२। १५ ( और जहाँ जिमुवनविषातु: भादि में पी समास 
दिल्वाई पड़े उसे थेपे पछ्छी वाली पष्ठी सममनी चाहिए , कतरि पष्ठी नहीं । ) 
थानकादिभिश्च रिराहा 
४ न निर्धारण एशरा१० “हे 


हि 


“२३३६ - सत्म सोपान [ तत्युरप 


दिन्दुई यदि तरपू त्वव में अन्त होने वाले शुणवादी शब्द के साथ, 
"पट्टी आवे तो वहाँ समास हो जावगा और साथ ही साथ तरपू प्रत्यय का. 
“लोप भी हो जायगा; जैसे... ७ 7, 

सर्वे श्वेतवर: सर्बश्वेत: सर्वेदां महत्तर: सर्वमहान्‌ | ु 

परणार्थक रे प्त्वयों से बने हुए श्वर्व्दों के साथ, शुणवाचक शब्दों ४ 
'के साथ; सहित अर्थात्‌ तृत्ति अर्थ वाले शब्दों करे ताथ, श्र एवं शानचू : 
अत्यवान्त शब्दों के पाव, इदन्त अच्ययों के ता 


कक 5 2 


य, तब्य अत्वव से बने : 
रव्दों के साथ तथा उमानाबिकरण शब्दों के साथ पट्टी तत्पुरुप समास ; 
नहीं होता। जैसे--उतां प१2:, काकस्व काप्यर्यम्‌ , फलानां उहितः, छिजत्व : 
ऊर्वन कुर्वाणों वा, त्राह्मण॒स्य हत्वा, श्राह्मण॒स्य कर्ततंवच्यम्‌ » पेक्षकत्य : 
-स्पस्व | 


टिप्पणी--तव्यत्‌ से बने शब्दों के साथ पट्ठी समास होता द्वे। बलुतः 
तव्य और तेव्यतू में कोई अन्तर नहीं | त्‌ ते केवल इतना सूचित होता है | 
कि तव्वतू से बने शब्द स्व॒रित स्वर वाले होते हैं| स्वकत्तंव्यम्‌ , समस्त । 
पद तो बनेगा हो और उसमें >वल्वरित होगा | उमानाधिकरण के भी सम्बन्ध ; 
में इतना जानना आवश्यक है कि विशेषयणपूर्वपद्कर्मघारव (जो उमानाधिकरण ; 
परठुरप का एक भेद है और जिसमें दोनों पद्‌ समानाधिकरण अर्थात्‌ समान 
लिज्ष ओर विमक्ति वाले होते ह ) के अतिरिक्त पमानाधिकरण शब्दों में ही 
मास का निषेध इस स्थल में किया गया है|: | 


पूजार्थवाची ३ क्त पत्ववान्त शब्दों के साथ भी . पठ्ठी. तत्पुदप समास 


३०) 





हीं होता; जैसे, राज्ञां मतो उुद्ध: पूजितो वा | “राजमतः? इत्यादि समस्त पद 


है| वन सकृते। 


£ थणात्तरेण तरलोपश्चेति पक्तत्यनम्‌ ( वात्तिक ).. ह 
३ 5 अणडरितायंतदव्ययतव्यलमानाधिकरणेन रिररह। . 
३ फैन च पूजायानू। शर्। श्र] हि 


कै 


तत्पुदष ] समास-विंचार रे 


सप्तमी तत्पुरुष समास उसे कहते हूँ, जिसका प्रथम शब्द सत्तमी 
विमक्ति में रहा हो | यह सुमास मी विशेष दशाओं 'में ही होता दे। 
कुछ ये ई--- है 

(१) जब सप्तम्य्त शंब्द्‌ शौयड ( चतुर ), धूते, कितव ( शठ ), 
प्रधीणा, संबीत ( भूपित ), अन्तर, अधि, पढ़, परयिडत, कुशल, चपल,. 
निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्त और वन्ध इन शब्दों में से किसी के साथ 'आवे; 
जैते-- . . गि 

अक्षेपु शौषड:,७ प्रत्षशौषड:, प्रेग्णि घूत॑:८ प्रेमधूत: -न्यूते कितव: 
नच्थुतकितव:, समायो. पय्रिडतः--समापणिडत:, 'आतपे शुध्कःरू-आत- 
पशुष्क', कटादे पक्के -४कटाहपक्क:, चन्रे अत्थ/-> चक्रवन्थ: | 

(२) जब्रे ध्याड'स्त (कोवा) शब्द अथवा इसके समान अर्थ 
रखने वाले शब्दों के साथ, निन्‍दा करने के लिए सप्तमी आवे; जैसे-- 

तोपे ध्याबक्ष:-न्वीषंष्वाड दा: (तीर्ष का कौबा अर्थात्‌ लोछुप ),. 
भाद्वों काकःसू|श्राद्धकाकः इत्यादि। ** 

समानाधिकरण तत्पुरुष समास 

१११--( के ) समानाषिकरण का र्प है ऐसी वत्ुएँ जिनका! 
अधिकरण समान पधर्धात्‌ एक हो, जैसे--यदि गोविन्द और श्याम एक 
ही आसन पर बैठे हों तो बह आसन उने दोनों का समानाधिकरण हुआ, 
किन्तु यदि दोनों अलग-अलग 'आसनों पर बैठे हों तो 'अलग-अलग 
अधिकरणा हुआ, अर्थात्‌ “व्यधिकरण”?! हुआ | इसी प्रकार यदि एक ही' 
समय में दो मनुष्य उपत्यित हों तो उनको उपस्थिति समानाधिकरणा हुईं 
ओर यदि मिन्न-मित्न समय में हों तो उपस्थिति व्यधिकरण हुई। इसी प्रकार: 
शब्दों के विषय में. मी; जेसे-- 
“क्र लेखा फर्म 

२ प्रिदशुष्दपकान्ैरच ।राशडश 

३ घ्वाइ्षेय क्षेपे ।ध९१४२ घाइस्लेणेस्पपंग्रदयम्‌ ( वात्तिक ]। 


२१८ सप्तम सोपान [ तत्पुदप 


राज्ष: --पुरुप:ः--इसमें यह आवश्यक नहीं कि राजा ओर उसका पुरुष 
दोनों एक स्थान और एक समय में हों, इसलिए यहाँ समानाधिकरण नह 
है, किन्तु कृष्ण;--सर्:--यहाँ कालापन साँप के साथ २ है, वह साँप जहाँ: 
जहाँ ओर जिस-जिस समय में रहेगा, कालापन भी उसके साथ २ रहेगा 
नहीं तो उसको कृष्ण; सप; नहीं कह सकेंगे, इसलिये इस उदाहरण मे 
समानाधिकरण है। ह 

(ख ) तत्पुरुष* समास का लक्षण ऊपर बता आए हूँ कि ऐस' 
समास जिसका प्रथम शब्द दूसरे का विशेषयण-स्वरूप हो | ऐसा तत्पुरुष 
समास जिसमें ( समास में . आए हुए ) दोनों शब्दों का समानाधिकरण - हो, 
समानाधिकरणतत्पुरष अथवा कर्मघारय तत्पुरदण कहलाता है। कर्मधारय 
“समास की क्रिया समास के दोनों शब्दों को घारण कर सकती है, इसलिये 
यह नाम पड़ा है;. जेसे-..कृप्णुतप: अपसपति! इस वाक्य में सप जब 
जत्र क्रिया करता है, तो ऋृपष्णत्व उसके साथ रहता है। “राज्षः पुरुष: 
ध्रपसप ति”? में राजा पुरुष के साथ नहीं है। ० «हे 

(ग ) व्यधिकरण तत्पुरष और समानाधिकरण तत्पुरुष में मोटे तोर 
'से यह मेद्‌.हे कि पहलें में समास का प्रथम शब्द प्रथमा को छोड़कर श्र 
किसी विमक्ति में होता है, दूसरे में प्रथमा में होता है। . 

( घ ) कमंधारय समास .में प्रथम शब्द या तो छ्वितीयां का विशेषण 
होना चाहिए ओर द्वित्तीया शब्द संज्ञा होना चाहिए, अथवा दोनों संग्ा 
हों, किन्तु प्रथम विशेषणस्थानीय हो अथवा दोनों विशेषण हों जिसमें 
समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण रहे | नीचे कई प्रकार 
के कमघारय समांस दिए जाते हैं । हि 

११२--( के ) जबरे प्रथम शब्द विशेषण हो ओर दूसरा विशेष्व, 
तो उस कर्ंघारय ससास को “विशेषणापूर्वपद्‌ कमंघारय कहते हैं, जसे--+ 


£ तत्पुरुष८ समाना(धिकरण: कम पारवन श राइर। 
२ विशेष विशेष्येया वहुलम्‌ [शशश्ण 


सत्पुरुष ] समास-विचार श्रेध 


कृष्ण; सर्प: --कृष्णसप॑: । नीलम उत्पलम«->नीलोत्पलम्‌। रत कमलेम्‌लट 
रक्तकमलम्‌ । 


“ - (१) क्रम! शब्द का अर्थ जब खराब, घुरा” होता है, [तब इस पद्‌ 
का समास किसी संशा से होकर पूरा कर्मघारय समास हो जाता है; गैसे-- 
कुत्पित; पुरुष: मर किम्पुरुषई, कुत्सितः दे शः ८ क्िंदेश:, कुत्छितः सखा र+ 
किंससा, कुत्सित: प्रमुः--किम्प्रभुः | हे 
3 छ् 5 
( ख ) उपमानपूवकपदकमंधारय हर 
, जबरे किसी वस्तु से उपमा दी जाय तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय 
और वह ग़ुर्य जिसकी उपमा दो, मिल कर कर्मंघारय समाउ होंगे और इस 
समास का नाम “डपमानपूर्वपद्‌ कर्मघारया! होगा । जैसे--धनः इंव श्याम 
#धनश्यामः । चन्द्र: इव आहादकः८“चन्द्राहदकः ) 
प्रघम उदाहरण में किसी वस्तु की बादल 'से उपमा दी गई है ओर 
यह बतलाया:गया है कि वह वस्तु ऐसी श्याम दे जैसे बादल। यहाँ बदल 
उपमान कर 'श्याम' सामान्य गुण है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में. “चन्द्र! 
उपमान और “श्राह्मदक! सामान्य गुण है । इस समास में उपमान प्रथम आता 
है, इठो लिए इसको “उपमानपुर्वपर्द' कहते हैं। 


( ग) उपमानोत्तरपदकम घारय 


जबरे उपमित (जिम वस्तु की उपमा दी जाए ) और उपमान 
(६ जिसे उपमा दी जाए )--दोनों साथ साथ बआायें, तत्र उठ कर्मघारय समास 
को “उपमानोत्तरपद्‌ कर्मघारयां कहते हैं; क्योंकि यहाँ उपमान प्रथम शब्द 


है कि छ्षेरे ॥र श६४॥ 
हे उप्मानालि सावस्पत चनैः ।श४श। 2 
श उमित स्थाधादिनि: सामान्शमयोंगे ।शाशद्य 22 


श्र सतम सोपान . [यु 


कण, 
धरा 


न होकर दितीया होता 
व्यात्र: इब >- पुच्यव्यात्र: | 


नोट--( ख ) के श्रन्तर्गंत समातों में वह गुर प्रकट कर दिया गेया है विसके 
कारण उठंपमा होती है, वहाँ (ये ) के अन्तगत समासों में वद युट प्रकट नहाँ किया । 


जाता; सेवल यद बता दिया जाता ग हैँ कि उपमेय और उपमान समान दें । 


मुखकमलंम्‌ , पुरुषव्याब: आदि इस श्रेणी के यमातों का दो प्रकारतें . 
विग्रह कर सकते हैँ | ( १) मुखमेव कमलम्‌ ओर पुरुषः एवं व्याव्र); अरे . 


(२) मुख कमलमिवर और पुरुषः व्याप्रः इव । 
पहले, की रूपकसमास कहेंगे क्योंकि एक पर दूसरे को आरोप किया गया 
है। (कार्व्यों के प्राचीन टीकाकारों ने ऐसे रूपक समास के स्थलों पर मयूब्यंसकार्दि 


समा माना हैं। ) और दूसरे-कों उपमितसमास कहेंगे; क्योंकि इस में : 


उपमा है । 
(घ ) विशेषणोभमयपदकम धारय 


- दो समानाधिकरण विशेपणों के समास को 'विशेषणोमयपद्‌ कर्मघारव” 
कंदते हैँ; जैसे--कृप्णश्च श्वेतश्च-- ऋृष्ण॒श्वेत: ( अश्वः 

इसी प्रकार दो क्त प्रत्यव में अन्त होने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषयः 
दी होते है, इसी प्रकार समास बनाते हैं; जेसे--स्नातश्च अनुलितश्च नस 
स्वातानालित: | 


दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी मी हो सकता है; जेते-- . 
चर अचरब्व--चराचरम्‌ ( जयत्‌ )। कृतश्च॒ अकृतश्चनू- झृताकृतम : 


( कम )।. 
- हियु समास 


११३---जब ९ कर्मबारय समास में प्रथम शब्द रंख्यावाची हो ओर 


दूसरा कोई संज्ञा, तो उत समरास को 'द्विय्यु समास! कहते हैं । 
२ संख्यापूर्वोी दियु; । २। १॥ ३२॥ 


से--प्रर्ख कमलमिव +- मुसतकमलम | पुरुष: 


हफलरात 


कत्पुयप |] समा विचार २४१ 


'ह्ेगु! शब्द में स्वयं प्रथम शब्द हि संख्यावादी और दूसरा ु' 
(गो ) संशा है। 

( के ) द्विगुः समास तभी होता द जब या तो उसके अनन्तर कोई 
तद्धित अत्यय लगता हो; जैसे-- 

(१) पपु+मातृल्‍न्पयमातृ+अ्र ( तद्धित प्रत्यय )ल्‍वयायमातुरः 
( पयणां मातृय्यामपत्यं पुमान्‌ ); 

या उसको किसी ओर शब्द के समास में आना हो; जैसे-- 

(२ ) पश्मगावः धन यस्य सः स्तपद्शगवघन: | 

यहाँ 'पश्चणव” यह द्वियु समास न बनता यदि उसको “घन” के शाय 


फिर समास में ने थाना होता | उपयुक्त समास साधारण द्विगु (सामान्य हिगु) 
के उदाहरण सममे जाने चाहिए ) 


(ख ) या दिगुरे समास किसी समूह (समाहार) का द्योतक हो | इस 
दशा में बह सदा नपुंसकलिक्ञ रे एकवचन में रहेगा; जैसे-- 

पश्चानां गयां समाहार:>-प्चणवम [| 

पश्चानां ग्रामायां समाहार:--पश्चग्रामम ) 

पश्चानां पात्राणाम्‌ समाहार:--प्मपात्रम्‌ [| 

चतुर्णा' युगानां समादार: -- चतुयु गम्‌ | 

श्रयायों भुचनानां समाहार:-- निमुवनम्‌ , इत्पादि [ 

पद्मानां मूलानों समाहार:>-प्ममूली ।४ 

पश्चानां बडानां समाहार: + पश्चवटी । 

भयाणों लोफानों समाहार:८- तिलोगी | 


१ त््िलायित्िरपद्समादारे च २१३१२ ४५१ 


२ ध्यरेकपयम ।२४4 ११३ 


है स नपु धरम ! २।४। १७॥ भर्पाँद समाएर में द्रियु और इन्द्र नपुसलिक 
मैं होने ६। 


४ भड़ाराम्पोष्ठएपरों स्थिः फिदामिष्टः  पात्रान्दरप न ( जाति ) 


झुं० व्यू ० प्र०--१७ 


श४२ सप्तम सोपान [ तल्ु रुप 


(३ ) वट, लोक तथा मूल इत्यादि 'अकारान्त शब्दों के साथ समाहार 
हदवियु समास होने पर समस्त पद इकारान्त स्रीलिज्ञ हो जाता है। परन्ठ पातर,' 
भुवन, युग इत्यादि में अन्त होने वाले द्विगु समास नहीं । । 

( ४ ) यदि समाहार द्वियु का उत्तरपद आकारान्त हो तो समस्तपद 
विकल्प से द्धीलिज्ञ होता है। हे 

पश्चानां खट्वानां समाहारः -पशञ्चंखट्वी, पंश्चखट्वा | 


११४--अन्यतत्पुरुष समास 
ऊपर तत्यरुप समास के जो मुख्य दो भेद व्यधिकरण ओर समाना- 
घिकरण हैं, उनका विचार क्रिया गया है। यहाँ कुछ ऐसे तत्पुरुष समा 
का विचार किया जाएग़ाजो वस्ठ॒ुतः तटुरुष होते हुए मी छुछ वैशिप्ट्य: 
रखते हैं। 


( के ) नत्र्‌ तत्पुरुष समास-- 
जब तत्परुष में प्रथम शब्द “ना ( नज ) रहे ओर दूसरा कोई संता या 

विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है | यह “न व्यंजन के पूर्व अं 
में ओर स्वर के पर्व अन? में बदल जाता हैरे यथा-- 

नन्नाह्मणः-- अन्राह्मण: ( ऐसा मनुष्य जो आह्मण न हो ), न गर्दमः _८ 
अगर्दभः ( ऐसा जानवर जो गद॒हा न हो ); न अव्जम्‌ न अनव्जम्‌ ( जे 
कमल न हो ); न सत्यम--असत्यम्‌ ; न चरम्‌-अचरम्‌; ने कँतम्‌-- 
अकृतम्‌ ; न आगतम्‌ -- अनागतम्‌ । ः 

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि “ना शब्द भी एक. प्रकार से विशेः 
षण का कार्य करता हे, इसलिए, तत्पुरुष का मुख्य माव कि समात के 
प्रथम शब्द विशेषण अथवा विशेषणस्थानीय होना चाहिए, विद्यमान दे | 

१२ भावन्तों वा ( वार्चिक्त ) । 

२नन्‌ ।२4२॥.% 

३ नलोपो नज: ६। ३ । ३; तस्मान्नडचि ६ ॥ 8 ७४ 





तत्युदुष ] समास-विचार श्ष्इृ 


(ख़) पादि ठत्पुरषप समास--- 
जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द कु शब्द हो अथवा “प्र! आदि उपसर्गोी में से 
कोई हो, अथवा गतिसंस्क कोई पद हो, तब उसे 'प्रादि! त्युरुप कहते हैँ। 
इन" “प्र! आदि उपसर्गी से विशेत्र विशेषणों का अर्थ निकलता है, 
इसोलिये यह एक अकार से कर्मघारय समास है| उदाहरणार्थ-- 
कुछित्त: पृरुषः --कुपुरुषः ) 
अगत+रे (बहुत विद्वान्‌ ) आचाय:+प्राचाय:, 
अगतः ( घड़े ) पितामहः >+प्रपितामह:, 
उद्गतः ( ऊपर पहुँचा हुआ ) वेलाम्‌ ( किनारा ) 5 उद्देल:, 
अतिकान्त: रे मर्यादामू-- अतिमर्यादः ( जिसने हद पार फर दी हो ), 
अवकूष्ट:४ कोकिलया >प्रवकोकिलः ( कोकिला से उच्चारण किया 
हुआ-मुर्घ )*, परिग्लानोउष्ययनाय -पर्यध्ययनः ( पढ़ने से था हुप्या ), 
निर्गंतः$ गहात्‌ -+निण हु: ( घर से निकला हुशआ ) इत्यादि । 
(ग) गति तत्पुरुप समास-- 
कुछ कत्‌ प्रत्ययों में श्रन्त होने वाले शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों 
(ऊरी आदि) फा समास होता है, तब उस समास को गति तत्पुरष कहते हैँ | 
ऊरो" आदि निपात छिया के योग में गति कहलाते हैं| इसी से यह 





₹ कुगिपम्रादवः २२११८ 

३२ आदवों गवाधरयें प्रथमदा। 

३ भायादयः छान्‍्ताययें दितीययां 
डे भदाइयः मुष्टयर्ष तृतावया । 
४ पर्वादयों ग्लानाययें चतुष्वो। 
६ निरशादयः मपन्दाएयें पशम्या । 
७ ७6ण॑दिज्विदाचरय [शदाइरा 


२४४ सप्तम सोपान [ तत्पुरष 


+्् 


समास गति-समाठ कहलाता है | व्वि तथा डाचू प्रत्ययों से युक्त शब्द भी , 
गति कहलाते हैँ | दो एक उदाहरण ये ह--. 

ऊरी कत्वा>> ऊरीक्त्य । शुक्लीमय ( सफेद होकर ) | नीलीहत्य : 
( नीला करके ) | इसी प्रकार स्वीकृत्व, पटपटाकइत्य | । 

भूषण?! अर्थवाची होने पर “अलम! की भी गति संज्ञा होती है | अल॑- 
( भूषितं ) कृत्वा--अलंकझत्य ( भूषित करके )। 

आदर' तथा ध्यनादर धर्थ में 'सत्‌ः और “अस्त” भी ऋमश: गति 
कहलाते हैं; जैसे, सत्कृत्य ( आदर करके )। । 

अपरिग्रहरे से मिन्न ( अर्थात्‌ मध्य ) ध्यर्थ में “अन्तर” भी गति 
कहलाता है; जेसे, अन्त्हत्य--मध्ये हत्वा इत्यर्घ:। 

साक्षात्‌* इत्यादि भी ऋृषातु के साथ विकल्य से गति कहलाते हैं।: 
गति-संज्ञक होने पर 'साज्षात्कृत्य! बनेगा, अन्यघा 'साक्ताल्कृत्वाः | । 

पुर: 5 नित्य गति कहलाता है | समास होने पर ' 'पुरस्कृत्य” बनेगा | 

“अस्तम5० शब्द मान्त अव्यय है और गति-संज्ञक होता है| समात 
होने पर “अस्तंगत्व'? रूप होगा | ह 
“तिर:7० शब्द अन्तर्थान के अर्थ में नित्य गति-छंश्ञक होता है-- 
तिरोभूय | ः 
तिरः5 क के साथ विकल्प से गति होता हे--तिरस्कृत्य या तिरःकझृत्व | : 





१२ भूषणेडलम्‌ | १५।६७४। ! 
: २ आदरानादरयो: सदत्षती १४६ १। 

३ अन्तरपरियद्दे ।(४।६५। 

४ साक्षात्रभृतीनि च ।शर[ज्ड 

५ पुरोध्व्ययम्‌ 0॥४६७। 

६ अस्त च ।(!।थछ्दा। 

७ तिरोउन्तपो' १४७०१। 

८ विभाषा कृषि ।(४७६। 


सत्पुरुष ] समास-विचार रडर 


(घ ) उपपद तरपुदुष समास-- 

जब तत्पुरुष का प्रथम शब्द कोई ऐसा पद हो जिसके कर्म आदि रूप 
से रहने पर ही उस समाउ के द्वित्तीय शब्द का यह रूप सिद्ध हो सकता 
है, तब उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते दँ। द्वितीय शब्द का कोई रूप 
किया का न होना चाहिए बल्कि ऋृदनन्‍्त का होना चाहिए, किन्तु ऐसा हो 
जो प्रषम शब्द के न रहने पर असम्मव हो जाए | प्रथम शब्द को उपपद्‌रे 
कहते हैं, इसी से इस समास का माम उपपद्‌ समास पड़ा | उदहरणार्थ-- 

कुम्म करोति इतिसन्कुम्मकारः । 

यहाँ समास में 'कुम्म! ओर 'कार्र दो शब्द हैं। कुम्म” कर्म रूप से 
उपपद्‌ है | ककारः” क्रिया करा रूप नहीं, कृदन्त का है, किन्तु यदि पूर्व में 
उपपद्‌ न हो तो कार? अपने आप नहीं ठहर सकता। कार: उपपद्‌ से 
रवाघीन कोई शब्द नहीं है, हम 'कारशे का प्रयोग अफेले कहीं नहीं कर 
सकते, केवल "कुम्म' या किसी और उपपद के साथ ही कर सकते हैं, जैसे-- 
चर्मकारः स्वर्णकारः | इसी प्रकार--साम गायतीति सामगः | यहाँ 'साम 
उपपद रहने के कारण “गः! शब्द है, “गः? का प्रयोग अकेले नहीं 
हो उक्दा, कोई उपपद्‌ अवश्य रहना चाहिए । इसी प्रकार--घनं ददातीति 
घनद, कम्बले ददातीति कम्बलदः, गा: ददातीति गोदः आदि होगा। 

जिन तृतीयास्तरे आदि पर्दों के रहने पर का और शमुल्‌ प्रत्ययों का 
विधान किया जाता दे वे विकल्प से छम्मण बनाते हैं; जेते उच्चे:कृत्य, 
एकधासूय आदि | समास न होने पर उच्चे;झत्वा होगा ॥ 


(्‌ च) अल्ुक्‌ तत्पुरुष समास 
समास में प्रथम शब्द की विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता है_ 


€ उपपदमतिडः रार१६ 
२ तप्नोपपद सप्तमीस्थम्‌ ३॥१॥६२ 
है कदा च ४१र।ररा 


हि सतम सोपान [ तत्पुरुष 


यह ऊपर बता चुके हैं; जेसे--कुम्मं+-कारः--कृम्मकार: । चस्णवो:+- 
सेवक: -- चरणसेवक: | किन्द कुछ ऐसे समास हैं जिनमें पूर्व पद की 
विभक्ति का लोप नहीं होता, उनको अलुकू समास कहते हैं | अलुक समात 
के केवल ऐसे उदाहरण है जो साहित्य में पूर्व अन्धकारों के अन्यों में मिलते 
हैं। उनके अतिरिक्त किसी सम्ास में विभक्ति ( प्रत्यय ) का लोप न करने का 
हम लोगों को अधिकार नहीं है । अल्लुक्‌ समास के कछ उदाहरण ये हैं-- 

मनसाथुत्ता ( किसी श्री का नाम ), जनुपान्थ: ( जन्मान्य ) परत्मेपदम्‌ , 
आत्मनेपदम्‌ , इशदागत:, देवानां प्रियः ( मूर्ख ) $ [ देवग्रिय: (देवताओं 
को प्रिय ); पष्ठी तत्पुरुप समास भी बनता है पर मिन्न अर्थ में ] पश्यतोहर: 
( देखते २ डुराने वाला, श्र्धात्‌ छुनार या डाकू ), बुधिप्ठिरः ( बुद्ध में 
उठा रहने वाला ), अन्तेवासी ( शिष्य 2 सरसिजम्‌ ( कमल ), खेचरः 
( पक्षी, देव, सिद्ध आदि आकाश में चलने वाले ) इत्यादि | 


(छ ) मध्यमपदछोपी तत्पुरुप समास 


ऐसे तत्युदप समास जिनमें पूर्वपद्‌ का उत्तर भाग ग्रायव हो गया हो _ 
जिसे साधारण दशा में रहना चाहिए था, “भध्यमप्रदलोपी समास” के नाम 
से बोले 3 मम हैं। ऐसे “शाकपार्थिअः आदि समस्त शब्द प्रसिद्ध ह। 
४५४ हस्णाय-.. 

शाकम्रिय: पार्थिव:-- शाकपार्थिव: | देवपूजकः ब्राह्मण: --देवब्राह्मणः । 

 उंदाहस्णों में प्रिवः और 'पूजकः शब्द जो मध्य में आते हैं, रहने 
चाहिए थे, किन्तु नहीं रहे | 

टिप्पणी--इसका नाम वात्तिककार के शाकपार्थिवादीनां सिद्धये 
उत्तरपदुलोपस्योपसंख्यानम्‌ वार्सिक के अनुसार शाकपार्थिव समास या 
उत्तरपदलोपी समास रखना ही ठीक है। पर प्राचीन टीकाकारों की टीकाओं 
में इन समारसों का भव्यमपदलोपी नाम भी मिलता है | इसी से ऊपर मध्यम- 
पदलोपी शीर्षक दिया गया | 


द्न्द ] समास-विचार २४७ 


(ज ) मयूरव्यंसफादि तत्पुएप समास 
कुछ ऐसे तस्पुरष समास हैं जिनमें नियमों का प्रत्यक्त उल्लह्न है, 
उनझे पाणिनि ने मयूरव्यंतक्रादि नाम देकर अलग फर दिया है; जैसे-- 
व्यंतफ; मयूर:रन मयूरव्यंठऊः ( चालाक मोर ) 
यहाँ व्येठर शब्द श्रधम होना चाहिए पा 'भौर मयूर दूसरा । 
अन्यो राजा--राजास्वस्म्‌ । धअन्‍्यों ग्राम: >> आमान्तरम्‌। एसी प्रकार अम्य 
“द्रम्तर शब्द बोले उदाहरण होते हैं। 
उद्क थ ब्यवाकू चेति उशायचम्‌ | निश्चितं च प्रच्चित चेति निश्चम्चचम्‌ । 
निंदेय इति बिन्माप्रम्‌ | 
टिप्पणी-राजान्तर्म्‌ , निदेव इत्यादि समाए 'द्विज्ञापी फी माँठि दी 
नित्यसमास है क्योंकि इनफा अपने पर्दों से विग्रद्द नहीं होता । इन संल्कृत 
मैयाएस्णों ने मयूरस्मंगड्रादि समाय के अन्चर्ग रक्या है। इनके 
अतिरिक घिनरा विग्नद्द द्वोता ही नहीं, ये मी नित्य समास बहला हैं; 
पैसे, अीमूतस्पेव ६ 
इन्द्र समास 
११४--जर रे ऐसे दो या आअंधिफ पद साथ रफक्‍्से बात हूँ यों था 
गच्द से लट्ट हुए थे, ठथ उस समा को इन्द्र समास फटने हूं । 
इसई सास में दोनों पद प्रपान रहो हू अपया उनके छम्ृद्व का प्रपा- 
सत्य रहूंगा दै। इग्ट गमास सीन श्रषगार फा होता ऐ-- 
( १) इतगेठर इच्द् । 
(६३ ) गमाएए इन 
(३) एढरोए इस्ट्र 
फेममामो विधफ्दशोइछ ( १० ) 
॥ बारें ६: ६8१२१॥ 
हे इ<हप्हाइरदानी इसपर. लिन ३) 3) 
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टिप्पणी --एकशेप -वेस्तत: समस्त: है ही नहीं, इन्द्र समास की तो 
वात ही क्या १ सिद्धांतकौबुदी के सर्वसमासशेपः प्रकरण ( २२ ) में भद्ेजि 
दीक्षित ने एकशेष को एक पक इत्ति ही मानी।है | बृत्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

'कत्तद्धितसमासैकशेपसनायन्तधातुरूपा: पञ्चइतव: | परार्थाभिषान चृत्ति: | 
अर्थात्‌ झतू , तद्धित, पमात, एकशेष तथा सन्‌ इत्यादि प्रत्ययों से बने 
वातुरूप--ये पाँच प्रकार की धत्तियाँ? हैं। “इचि' परार्थामिघान को कहते 
हैं अर्थात्त्‌ दूसरे पद के धअर्घ में अन्तर्भूत जो विशेष अर्थ होता है, उसे पराघ॑ 
कहते हैं और उस परार्थ का कथन जिसके द्वारा हो, उसे वृत्ति कहते हैं | 
इ। प्रकार एकशेष्र तो समास की ही भाँति एक स्वतन्त्र श्त्ति! है--दूसरे 
पद के अर्थ में अन्तर्मूंत किसी विशिष्ट अर्घ को प्रकट करने का स्वतन्त्र ढंग 
है। परन्तु आधुनिक (वाकरुण-पुस्तकों के लेखक सरलता के लिए उसे इन्द्र 
के अन्तर्गत ही रखते हैं और उसी का एक अकार मानते हैं। हाँ, इन 
आधुनिक वैयाकरणों के मत के पक्ष में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
इतरेतर दन्द्रसमास और एकशेष इत्ति के विग्रह में कुछ साम्य अवश्य हे और 
वह यह कि दोनों प्रायः एक ही प्रकार से किए जाते हँ। 
( के ) इतरेतर इन्द्र ह 

जव समास में आये हुए दोनों पद अपना प्रधानत्व ओर व्यक्तित्व रखते 
हैं, तब उसे इतरेतर इन्द्ग कहते हें; जेसे--..रामश्च कृष्यश्च-- रामकझृष्णो | 

यदि दोनों मिलकर दो हों, तो द्विवचन में समास रक़्खा जाता है भर 
यदि दो से अधिक हों, तो बहुवचन में; जैसे-. 

पमश्च लक्ष्मणश्च -रामलक्ष्मणौं। रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च ++राम- 
खतलक्मणा:, रामश्व भरतश्च लक्ष्मणश्च शनुध्नश्च --राममरतलक्ष्मण- 
शनुध्ना: | 5 

आकार: में अन्त होने वाले ( विद्यासम्बन्ध तथा योनि-सम्बन्ध के 
वाचक ) पद या पदों के साथ जब इन्द्र समास होता है, तब अन्तिम पद्‌ 

£ भानढः ऋतो इन्दे | ६। ३१२५। 


चित ऋण नह >> 


द्वन्द्द | समास-विचार श्डह 


के पूर्व स्थित ऋकारात्त पद के ऋकार के स्थान में आकार हो जाता है; 
डदहसणा--होता च पोवा चेति होतापोतारी; माता च पिंवा चन्‍्नमाता- 
पित्तरी; होता च पोता च उद्गाता चर-होतृपोतोद्‌गातारः | 
१इसी प्रकार देवतावाचक पर्दों के इन्द्र में वायु शब्द फो छोड़ कर 
किसी मी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अन्त में आकार आदेश हो जाता 
है। जैसे मित्रश्न वरुणश्व रू+मित्रावरुणौ, किन्द॒ वायु शब्द के रहने पर अभि- 
वायू ही होगा न कि अग्रावायू ) किन्तु इस सूत्र की प्रवृत्ति केबल उन्हीं देव- 
ताश्ों के इन्द्र में होती हे जिनका साहचर्य प्रसिद्ध है। 
इस हनल्द्व समास में ( और तत्पुरष में मी ) जो अन्तिम शब्द द्ोता हे, 
उसी के अनुसार पूरे समास का लिघ्ञ होता है; जैसे-- 
मयूरी च॑ कुक्कुटशचर-मयूरीकुक्कुटी । कुक्कुटश्च ममूरी चरू 
छुककुटमयूयो । 
(ख) समाहार इन्द्र 
जब समास में ऐसा संशाएँ आवें जो 'च' से जुड़ी हुई होने पर अपना 
अप यतलाती हैं, पर प्रघानतया एक समाहार ( समूह ) का बोध करादी 
हैं, तब बह समाहार इन्द्र कहलाता है। इस समास को सदा नपुंतकलियन 
एक बचन में ही रखते हैं; उदाहरणार्ध--आ्राह्मरश्च निद्रा च भयश्ञन्‍्ू 
आहरनिद्रामयम्‌ | 
इस समाहार में आदार, निद्रा और मय का अर्थ दे पर प्रधानतया 
जंधों के लक्षण फा बोध होता है| जीवों में खाना, पीना, सोना और डर 
ये ही मुख्य बातें होती हैं) इसी प्रकार--पाणी च पादौँ चत्ूपराय्िपादम 
( हाथ और पैर के अतिरिक्त प्रधानतया अद्जन्मात्र का बोघ होता दे) 
'अहिनकुलम्‌ ( सॉप और नेवले के अतिरिक्त अघानतया ये दोनों जन्मवैरी ई 
यह भोष होता दे ) ] 
२ देदहा इन्हें च इ।३२६; बायुराम्दप्रयोगे प्रदियेष: ( दा० ) 


२५० सप्तम सोपान [ इन्द्र 


समाहार* इन्द्र बहुघा उन दशाओं में होता हे, जब उसमें आए हुए 
शब्दू-- 

(१) मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अज्ञ के वाचक हों--पाणी च 
पादों च पाणिपादम्‌ ( हाथ ओर पेर ) | 

(२ ) गाने बजाने वालों के (संघ के) अंग के वाचक हों--मार्द ज्लिकाश्च 
पाणविकाश्च-मार्द ज्ञिकपाणविकम्‌ ( सृदक्ञ ओर पणाव बजाने वाले ) । 

(३ ) सेना के अज्ञ के वाचक हों--अश्वारोहाश्च पदातयश्च ८ पदात्य- 
श्वारोहम्‌ ( पेदल घुड़सवार ओर ), इसी प्रकार रथिकाश्वारोहम्‌ | 

( ४ ) अचेतन पदार्थ के वाचक हों ( द्रव्य हों, गुण नहीं )--गोधू: 
मश्र॒ चणुकश्चरू गोधूमचणु कम्‌ | 

(१) नदियों के मिन्न लिंग वाले नाम हों--गंगा च शोणश्च >> 
गंगाशोणम्‌ , ( किस्तु गंगा च यमुना च८-गंगायमुने होगा क्योंकिये एक 
ही लिंग के हैं ) । | 

( ६ ) देशों के भिन्न लिझ्ञों वाले नाम हों--कुरवश्च कुरुच्षेत्रश्व-- 
कुरुकुरुक्ष नम | किन्तु यदि ग्रामों के नाम हों तो समाहार इन्द्र नहीं बनता; 
जैसे-- 

जाम्बव॑ ( नगर ) च शालूकिनी (ग्राम ) च जाम्बवशालूकिन्यो । 
परन्तु यदि दोनों नगररे के नाम हों तो समाहार ही होता है; जैसे--मथुरा 
च पायलिपुत्र च>-मथुरापाटलिपुत्रम्‌ | 


२ परवल्लिन्न इन्द्वतत्पुघषवी:। २ । ४। २६; 


इन्दश्वप्राणितूय सेनांगानामू ।२॥४। २। जातिरप्राशनाम्‌ ।२।४॥।६। 
विशिष्टलिज्ञे नदीदेशो इम्मामाः । २। ४ | ७ । छुद्र॒जन्तवः | २। ४ ।-८। येपां च विरोध 
शाश्वतिकः | २। ४ ॥ ६ । 


२ अयगामा श्त्यन्न नगरप्रतिषेधो वक्तब्य: | 


इन्द ] समास-विचार श्श्र 


(७) छुद् जीवों के नाम हॉ--यूका च लिज्षा च यूकालिवाम, ( जुएँ 
ओर लोखें ) । 

(८ ) जम्मवैरी जीवों के नाम हॉ--सर्पश्व नकुलश्व>-सर्पनकुलम 
मूपकश्च सार्जारश्च--मूषकमार्जार्म्‌ | 

वृत्ष१, संग, तृण, घान्य, व्यंजन, पशु, शक्ुनि (ब्ृक्तर इत्यादिसे 
वृत्तविशेष इत्यादि का अहण करना चाहिए ) के वाचक शब्दों के समास 
तथा अश्ववड्वे, पूर्वापरे तथा अघरोत्तरे समास भी विकल्प से समाहार 
इन्द्र समास होते हैँ; जैसे--प्लक्चन्यप्रोषम्‌ , प्लक्षन्यप्रोषा'; रुख्यपतम्‌ , 
रुखपता:; कुशकाशम्‌ , कुशकाशा:; ब्रीहियवम , व्रीहियवा:; दभिधृतम , 
दिघृते; गोमहिपम , गोमहिपाः, शुकबकम , शुकबकाः; अश्ववडेवम्‌ ,. 
अश्वबडवे; पूर्वापरम्‌ , पूर्वापरे; अधरोत्तरम्‌ , अधरोत्तरे | 
(ग) एकशेप इन्द्र 

जेब दो या अधिक शब्दों में से इन्द्र सम्ास में केबल एक ही शेप 
रह जाए, तब्र उसको एकरोप इल्द्व कहते हैँ; जैसे--भाता च पिता चन्‍ू 
पितरौ | ख्भश्च श्वशुरत् +- खशुरौं । 

एकशेपरे इन्द्र में केवल उम्रान रूप वाले शब्द ( जैसे रामश्च 
रामश्चेति रामौ; इसी प्रकार रामश्च रामश्च रामश्चेति रामा: ) अपवा 
समान ध्र्थ रखने वाले बिरूप शब्द भी 'आ सकते हें। समास का वचन 
समास के अन्नभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समासत में 
युंलिज्ष शब्द तथा स्लीलिज्ञ शब्द दोनों मिले हों तो सम्तास पुंल्लिज्न में 
रहेगा । उदाहरणा्--- 


२ विमाषा वृक्ष गद्य पार्पव्यक्तपशुशकुन्यरवव व पूवी र रा घरोच रा या मू शाह रा 
३ बृद्धादो विशपाणामेव झहणम्‌ ( वासिक ) 
$ सरूपाणामेडशेव एकविमकौ १२६। ४ विरूपायामपि समानार्भानाम्‌ । (वात्तिक) 
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परूप--आक्षणी च ब्राह्मणश्च >न्राह्मणों | शूद्री च शूद्रश्चर- 
शुद्रो । अजश्च अजा च>अजी | चटकस्च चटका चज-चटकों | ब 
विरूप--वक्रदयडश्च कुटिलद्यडश्च «« वक्रदयडी या कुटिलद्यडां | 
वटश्च कलशश्च -- घटो या कसशौ | 
११६--दन्द् समास करते समय नीचे लिखे नियमों का ध्यान रखना 
चाहिए-. 
( १ ) विसंज्ञक ( हस्व इकारान्तर उकारान्त) शब्द प्रथम रखना चाहिए; 
जेसे--हरिश्च हरशच८-हरिहरो | 
यदि कई विसंज्ञक हों तो एक को प्रधम रखना चाहिए, वाकी बचे 
हुओं को चाहे जहाँ रख सकते हैं; जेसे-.. 
हरिश्च हरशच गुरुस्च -+ हरिहस्मुरव: या हरिगुरुहरा: | 
(२ ) स्वररे से श्रारंभ होने वाले और “आः में अन्त होने वाले शब्द 
पम आने चाहिएँ; जैसे--इन्धश्च अमिश्च न्इन्द्राग्वी | ईश्वरश्च 
पक्वतिश्च -- ईश्वरप्रकृती | 
(३ ) वर्णों४ के तथा माइयों के नाम ज्येष.्ठ के क्रम से आने चाहिएँ; 
जैसे -- 
झयरच ज्नियश्न >आह्मणक्षज्रियौं ( क्षन्रियत्राह्मणौ नहीं ), रामश्च 
गम ->रामलक्ष्मणी ( लक्ष्मणरामौ नहीं ); इसी प्रकार युथिष्टिराजुनी । 


( ४ ) जिस शब्द में कम अक्षर हों, वह पहिले आना चाहिए; 
से, शिवश्र केशवश्व - शिवकेशवो ( केशवशिवो नहीं; क्योंकि शिव में 
री अज्चर हैं, केशव में तीन )। 

१ इन्द घि।शाशश्रा 

२ अनेकप्राप्तावेकत्र नियमोइनियमः शेपे । ( वात्तिक ) 
है अजाचदन्तस्‌ ।२२१३३। 


४ वर्णानामानुपूव्येण। आतुर्ज्यायसः । ( वात्तिक ) 
“४ अल्याचतरस ।३।३७३३७, 


उहुब्रीहि ] समास-विचार श्श्रे 


बहुब्रीदि समास 


११७--जब्र१ उम्राउ में आये हुए दोनों ( या अधिक हों तो सब ) 
शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण्य स्वरूप रहते हैँ, तो उसे बहुब्रीहि समास 
कहते है| बहुत्रीहि शब्द का यौगिक 'ंर्थ हे-वहुः व्रीहिः ( घान्यं ) 
यस्य 'अस्ति सः बहुब्रीहिः ( जिसके पास बहुत चावल हों )। इसमें दो 
शब्द ईँ-/बहु” और “त्रीहिं! | प्रथम'शन्द दूसरे शब्द का विशेषण 
है ओर दोनों मिल कर किसी तीसरे के विशेषय हैं | इसी लिए इस प्रकार 
के समारसों का नाम बहुब्नीदि) पड़ा। 


( खर) बहुव्रीहि और तत्पुरुष में यह भेद हैकि तत्पुरुष में प्रधम 
शब्द द्वितीय शब्द का विशेषण होता है; जैले--पीतम्‌ अम्बरम--पीताम्ब- 
रस्म ( पीला फपड़ा )--कर्मंघारय तत्पुरुष । बहुब्रीहि में इसके अतिरिक्त 
यह होता है. कि दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषय होते हैं; 
जैंसे--पीताम्बर:->पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः ( जिसका कपड़ा पीला हो, धर्पात्‌ 
भीकृष्ण )। 

इस प्रकार एक ही समास प्रकरण को आवश्यकतानुसार तत्युदष या' 
बहुब्रीद्दि हो सकवा है। इसके उदाहरण के लिए. एक मनोसक्कक्र आख्या- 
यिका है] 

एक धार एक याचक प्रे-फटाएं कपड़े पहने किसी शजा के निकट 
जाकर बोला-- 

अहजञ् त्वश्च राजेद्र, लोकमायावुभावषि! | (हे राजश्रेष्ठ ! मैं भी 
लोकनाप हूँ और 'आप भी, अर्थात्‌ हम दोनों लोकनाष हैं ) [ 

याचक की यह उक्ति सुनकर समा फे राजकरमंचारी उसको धृष्टता पर 
बिगड़ कर कहने लगे--देखो, इस पागल फ्ो क्‍या घूकता कि हमारे महा 

३ अनेकमन्यपदार्थे ।२११२४ झभनेक॑ प्रथमान्तमन्यस्य पदस्याथें वर्तमान वा समस्यते 
छ बहुमीहिः । 


२५४ सतम सोपान [ बहु 


राज की वराबरी करने चला है, निकालो इसको | तब तक याचक्क श्लोक का 
दूसरा अंश भी बोल उठा-- े" 

धहुन्नीहिरह राजन्‌ पष्ठीत्युरुपो मवान! | (दे ढूप ! में बहुत्रोहि 
( समास ) हूँ और आप पटष्टीतत्पुरुप;--अर्धात्‌ मेरी दशा में “लोकनाथः 
का अर्थ होगा “लोका: प्रजा: नाथा; पालकाः यस्य स:?--जिसकी समी 
रक्षा करें और पालन करें और आपकी दशा में “लोकनाथ:” का अर्घ 
होगा “लोकस्प नाथ:?---संसार भर के स्वामी )| यह सुन कर सब लोग 
हँस पड़े ओर याचक को उचित पारितोपिक देकर उसका लोकनाचत्व दूर 
किया गया ॥ 

बहुतीहिई समास में समास के दोनों शब्दों में से किसी में प्रधानत्व 

नहीं रहता, दोनों मिल कर तीसरे का ( जिसके वह विशेषण स्वरूप हतें 
हैं ) ही प्राघान्य सूचित करते हैं । 
० 


( ग ) इस समास के सुरूय दो भेद हैं 
( १ ) समानाधिकरण बहुव्रीहि। 
(२ ) व्यधिकरण बहुव्रीहि। 
समानाधिकरूण वहुब्ीहि वह है, जिसके दोनों या सभी शब्दों का समान 
अधिकरण हो ( समानाधिकरणा ओर व्यधिकरण का भेद--१११ ) अर्थात्‌ 
वे प्रथमान्त हों, जेंसे--पीताम्वरः । 
व्यधिकरण बहुत्रीहि वह है, जिसके दोनों शब्द प्रथमान्त न हों; केवल 
एक ही शब्द प्रथमान्त हो, दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो, जेसे-- 
चब््रशेखर:---चन्द्र: शेखरे यस्य सःः-( शिव: ) | 
- चक्रपाणि:--चक्र पाणो यस्य स:ः( विष्णुः )। 
चन्द्रकान्ति:--चन्द्रस्य कान्ति: इव कान्ति: यस्य सः | 


७ धसन्‍्लझानन न फ्लाओं जस्जीरि, ४. <-ह. , 





अहुब्रीहि ] समास-विचार श्१२ 


बहुव्रीहि समार का विश्नह करने के लिए विग्रह में 'यत्‌ः शब्द के किसी 
रूप का आना आवश्यक है | इस यत्‌! से यह प्रकट किया जाता है कि 
समास में आए, हुए, शब्द किसी अन्य शब्द से ही सम्बन्ध रखते हैं। 
११८--( के ) समानाणिकरण बहुतीहि के छः भेद होते हैं--- 
द्वितीया समानाधिररण बहुन।हि । 
तृतीया समानाधिकरण बहुवीहि। 
चतुर्थी समानाधिकरण यहुत्रीहि। 
पश्चमी समानाधिकरण बहुत्रीहि | 
पध्ठी समानाधिकरण बहुत्रीहि, और 
ससमी समानाधिकरण बहुब्ीहि | 
यह भेद विग्रह में आए, हुए, 'यत्‌? शब्द की विमक्ति से जाने जते हैं। 
यदि “यत्‌! द्वितीया में हो तो समास द्वितीया समानाधिकरण बहुब्रीहि होगा, 
आर इसी प्रकार अन्य भेद होंगे; उदाहरणार्थ-- 
द्वि० स० ब०--प्राप्तमुद्क य॑ सः श्राप्तोदफ: ( ग्राम: )--ऐसा गाँव जहाँ 
पानी पहुँच चुका हो ) आरूढो बानरो य॑ स आहूढवानर: 
(चृक्तः )) 
तृ० स० ब०--जितानि इन्द्रियाणि येन सः जितेम्द्रियः ( पुरुषः )--जिसने 
इन्द्रियों को वश में कर रक्खा हो | ऊढः रथ: येने छ ऊढ- 
रपः ( अनडूवान्‌ )--ऐसा बैल जिसने रथ खींचा हो। 
दरत चित्त येन स दत्तचित्त: ( पुरुष: )--ऐसा पुरुष जो 
चित्त दिए हो, लगाए हो । 
प्व० स० ब०--उपछत: पशुः यस्पै स उपहृतपशुः ( रुद्रः )--जिसके लिए, 
पशु (व्यर्थ ) लाया गया हो | दत्तघनः ( पुरुषः ) | 
पं० स० ब॒०--उद्घृतम्‌ ओदन यस्याः सा उद्घृतौदना ( स्पाली )-- 
ऐसी बटलोई जिससे मात निकाल लिया गया हो। निर्मत॑ 


श्ध्द सप्तम सोपान [ बहुब्नीहि 


घन यस्मात्‌ स निर्धन: ( पुरुष: ) | निर्गतं बल वस्मात्‌ स 
निर्वलः ( पुरुष: ) । 
प्‌० स० ब०-पीताम्बर: ( हरि: ), महावाहु:, लम्बकर्ण:, चित्रगु: | हू 
स० स० ब०--वीरा: पुरुषाः यस्मिन्‌ सः वीरपुरुषप: ( आमः )--एसा गाँव 
जिसमें घोर पुरुष हों | 


सनक 


(ख ) व्यधिकरण बहुब्रीहि के दोनों शब्द प्रथमा विमक्ति में नहीं 
रहते, केवल एक रहता है, दूठरा पष्ठी या उष्तमी में रहता हैं; जैंसे-- 

चक्र पाणो यस्य सः चक्रपाणि: | इसी प्रकार चन्द्रशेखर:, चन्द्रकान्ति:, 
इत्यादि | 

(ग ) नीचे लिखे बहुबत्नीहि भी कभी २ पाये जाते हँ-- 

(१ ) नज्‌१ के साथ असू अथवा असू के समान ध्यर्थ वालीर घाठओं 
से बने शब्द का तथा प्रादि उपठर्गों के साथ किसी धातु से बने शब्द का 
विकल्प से लोप हो जाता है ओर उनके इस प्रकार रूप बनते हँ---अविद्यमानः 
पुत्र: यस्य स अपुत्रः ( अथवा अविद्यमानपुन्र; ), उत्कन्वरः ( अथवा उद्गत- 
कन्बरः ), विजीवित: ( अथवा विगतजीवित: ) ! 

(२ ) सहरे ओर तृतीयान्त संज्ा--सीतया सह इति ससीतः (रामः )) 

११६---बरहुत्नीहि वनाते समय नीचे लिखे नियर्मो का ब्वान रखना 
चाहिए--- 

(१ ) समानाधिकरणुट ब॒हुत्रीहि में यदि प्रथम शब्द पुंल्लिज्ञ शब्द 
से वना हुआ च्लीलिज्ञ शब्द ( रूपवदू--रूपवती, सुन्दर--सुन्दरी आदि ) 
हो किन्तु ऊकारान्त न हो और दूसरा शब्द ख्रीलिज्ञ हो तो प्रधम 


₹ ननोःस्त्यर्यानां वाच्यो वा चोत्तरपलोपः । ( वाद ) 

२ प्रादिन्यों घातुबस्य वाच्चों दा चोचरपदलोपः ( वातिंक ) 

३ तेन सट्टेति तुल्यवोगे ।रार।श्णा 

४ स््िया: पुंबक्भापितपु स्कादनूड_ समानाधिकरणे लियामपूरणीमियादिषु 8शरेडी 


्रहुश्रीहि समास-विचार रपछ 


कर का खीलिज्न रूप हठा कर आदिम रूप ( पुल्लिज्ञ ) रक्खा जाता है; 
जैसे--.- 

रूपवती मार्या यस्य छः रूपबद्धाय: ( रूपवतीमार्य: नहीं )। 

इस उदाहरण में समास का श्रपम शब्द “रूपकतो?” था और द्वितीय 
“भार्या” | प्रथम शब्द “रूपचद्‌” (पुं०) से बना था और ऊकारान्व न था 
ईकारान्त था, तथा द्वितीय शब्द 'मार्या' छीलिज्न में था । इसलिए अ्रथम 
शब्द का पुंह्लिज्न रूप आ गया | इसी प्रकार-- 

चित्रा: गावः यस्य सः चित्रयु ( चित्रागुः नहीं ); इसी प्रकार 
जरद्वाय॑; । 

पस्तु गगा मार्या यस्य सः गंगाभाय॑: ( मंगमार्य: नहीं) क्योंकि 
गंगा शब्द फ़िसी पुंल्लिज्ञ शब्द का स्रोलिज्ञ रूप नहीं है। 

वामोरूमार्य;--वामोरू: भार्या यस्‍्य सः ( क्‍योंकि यहाँ प्रथम शब्द 
ऊकारान्त है; आकारान्त या इंकारान्त नहीं ) | 

किन्तु यदि प्रथम शब्द किसी फा नाम हो, पूरणी संख्या हो, उसमें 
अज्ञ का नाम आता हो और वह ईकारान्त हो, जाति का नाम हो श्त्यादि, 
अथवा यदि द्विदीय शब्द प्रियादिगण में पठित फोई शब्द या ऋमसंख्या 
हो, तो पूर्वपद का पु बद्धाव नहीं होता ) जैसे ऋमातुसार-- 

दत्तामार्य: ( जिसकी दत्ता नामवाली स्री हे ), 

पश्ममीमार्य: ( जिसकी पाँचर्वी स्री दे ), 

मुकेश मार्य: ( जिसकी अच्छे केशों वाली स्री हे ); 

शुद्वामार्य: ( जिसको स्री श॒द्रा हे ), कल्याणी प्रिया यस्य सः कल्या- 

शणीध्रिय:, कस्याण पद्मम्ी यासां ता: कल्याणीपशञ्चमा: | 

(२) यदि९ समास के अन्तर में इन्‌ में अन्त होने वाले शब्द आयें 


१ इनः झियाम्‌ श४१५२। 
पें० ब्य(० प्र०्--ह८ 


श्श्प् सप्तम सोपान 


और वि पूरा समास च्लीलिज्ञ बनाना हो तो नित्य कपू ( के ) प्रत्वव जोड़ 
दिया जाता है; जैसे--- 

बहव: दणिडन: यधस्यां सा बहुद्णिडका ( नगरी ) | 

किन्तु यदि पु ल्लिज्ग बनाना हो तो कपू जोड़ना या न जोड़ना इच्छा पर 
है; जैसे-- 

बहुद्यिडको. ग्राम:, बहुदयडी ग्राम: वा | 

यदि: नदीसंज्ञक पद्‌ अथवा हस्प ऋकारान्त पद उत्तर पद रूप में हों तो 
समासान्त कपू पत्यय जुट जाता है, जेसे कल्याणी पश्चमी यस्व सः कल्याण- 
पञ्चमीक: पक्त: | 

ईश्वर: कर्ता यत्य सः ईश्वरकतूं कः ( संसार ) | 

अन्न घातू यस्य सः अन्नघातृक: ( पुरुष: ) | 

सुशीला माता यस्य सः सुशीलमातृक: ( मनुष्य; ) । 

रूपवती स्नरी यस्य स: रूपवत्घ्रीकः ( मनुष्य: ) 

सुन्दरी वधू; यस्य सः सुन्द्रवधूकः ( पुरुष: ) । 

(३ )४ उरस , सपिंष्‌ इत्यादि शब्दों के अन्त में आने पर अनिवार्य 
रूप से कप्‌ प्रत्यय लगता है; जैसे-- 

व्यूडम्‌ उरो यस्य सः व्यूढोरस्कः ( चौडी छाती वाला ) । प्रियं सर्पि: यत्य 
स; प्रियसपिप्क: ( जिसे घृत प्रिय हो) । 

(४ ) जब न वहुत्रीहि समास के अन्तिम शब्द में अन्य नियमों के अनु- 
सार कोई विकार न हुआ हो तो उसमें इच्छानुखार कप्‌ ( क ) जोड़ सकते 
हैं; जैसे- 

उदाच' मन; यस्य सः उदाच्मनस्क: अथवा उदात्तमना: | इसी प्रकार 
महायशस्क: अथवा महायशा: आदि:विकव्पसिद्ध रूप हैं। 

१ लय तश्य ४४१५३... 

३२ उरः असुतिस्यः कप्‌ शाडा१ शा 

8 शेपादिमाषा भाड शशडा। 


समासान्त ] समास-विचार रह 


किन्तु व्याभस्थ इच पादौ यस्य सः व्याधपात्‌ ( यहाँ व्याभ्रपात्कः नहीं हुआ; 
क्योंकि समास का अन्तिम शब्द 'पाद! दूसरे नियम से पादू हो गया और 
इस प्रकार अन्तिम शब्द में विकार उत्पन्न हो गया ) | 

( १ ) यदि+ अन्तिम शब्द आकारान्त ( टाबस्त ) हो तो कपू के बाद 
में होने पर इच्छानुसार आकार को अकार भो कर सकते हैँ; जैसे--पुष्प- 
सालाकः, पुष्पमालकः | क_के अमाव में पृष्वमालः होगा। 


१२०--समासानन्‍्त पक्ररण 


( के ) यदि) तत्पुरुष सम्रास के अन्त में राजन्‌ , अहन्‌ , या सब्र 
शब्द आयें तो इनमें समासान्त ट्च्‌ प्रत्यय जुड़ता है और इनका रूप राज, 
शह 'और रुख हो जाता है; जैसे-- 

महान्‌ राजा >-महाराज: इसी प्रकार सिन्धुराज: इत्यादि । 

उत्तमम्‌ अहः >> उत्तमाह: ( अच्छा दिन )। 

कृष्णस्य सखा5- कृष्णुससः | 

कहीं-कहीं अहन्‌ शब्द का '“अह! 'हो जाता है, जेसे--सर्वाह: ( सारे 
दिन ); सायाहः ( सायं काल ) । 

किन ऊपर उदाह्ृत नियम न _तत्पुरुष में नहीं लगता, जैते--न राजा- 
अराजा, न सखा>- असला | 

इसी प्रकाररे पूजनाथ्थक ( श्रेषतावाचक ) शब्द के पूर्व वद रूप में 
रहने पर भी तमासान्त प्रत्यय नहीं लगता, जैसे--शोभन;: राजा-सुराजा ] 

टिप्पणी--ऊपर 'महाराज में मद्दान्‌ के मूल शब्द 'महत्‌” के स्पान 
में 'महा हो गया है। इसका नियम यह दे कि महत्‌रं शब्द यदि समाना- 


२ आषोश्न्यतरस्थाम्‌ ।७/४॥१५॥ 

२ राजाइः सद्िम्पष्टचू (५४६ शा 

इ न पूजनात्‌ ।४४घ६॥ 

४ आन्मइतः सम्रानाबिदरणजातीययो: ।६।शड४६। 


० सप्तम सोपान [ समासान्त 


ध्रकरण कर्मधारय अथवा बहुत्रीहि समास का प्रथम शब्द हो तो वह पहाँ 
हो जाता 5; जैसे --महाराज:, मेंहावशा: | किन्तु मद्दतां सेवा न्‍- महत्तेवां 
क्योंकि महत्‌ और सेवा समानाधिकरण नहीं हे | 

(ख) ऋक पुर | 2-१ घुर्‌ , तथा पचचिन शरद जब समास के 
अन्तिम शब्द होते ढै॥ तो समास के अन्त में अं प्रत्यय जुड़ जाता है; जसेनण 

क्र्चः अर्धम्‌ नूर: , 

विष्णो: पृ: न्‍्ूविष्छ्पुरम ; 

विमला: आप: यस्य तत्‌ घिमलापं ( सर ); 


राज्यस्थ धू:न्त्राज्यघुरा | किन्तु अछा ( गाड़ी ) की घुसा का अंमि- 
प्राय हो तो नहीं; जैंते--अक्षव: । 

(ग ) अहःऐ, से, एकदेश ( भाग » सूचक शब्द, संख्यात. 
एवं पुण्य के साथ रात्रि का समास होने पर समासान्त अचू प्रलव 
लगता है और समस्त पद्‌ तरन्त हो जाता है। संख्या और अब्यय के 
साथ भी ऐसा ही होता ६ । जेसे---अहरच रानिश्वेति अहोसत्रः । 
सर्व रातिः सर्वराजः) पूर्व रात्रेः पूर्वरात्र: | इसी भकार संख्यावरात्र:, 
पुण्यरात्र: ) नवाना रात्रीयां समाहारो नवरात्रम । अतिकरान्तो रॉवतिस- 
तिरात्र: ) 

इन समासों के लिंज के सम्बन्ध में इतना आतत्य है कि संख्या पूर्व 
राज कछीबमा (वार्तिक ) के अठता संख्यापूर्व रात्रान्त समाल जैसे--छिर- 


त्रमू , नवराजम्‌ इत्यादि नपुंसकलिज्ञ में होंगे, शेव पुं्लिज्ञ में । 


उपरिरे लिखित “सर्व! इत्यादि के साथ अहनो शब्द का समा होते 
१ ऋकापूरव्वृ:पयामानक्षे ।र॥ ४9४ 


२ अददःसर्वेकदेशसख्यातपुस्याउच राजे: ।४॥४॥८७। 
३ अहछो5छ एवेस्यः शशफ८फ 


समासान्त ] समास-विचार २६१ 


पर “अह! हो जाता है। फिर अहोडदन्तात्‌ [८४॥७| के अनुसार अकारान्त 
पूर्वपद के रकार के बाद 'अह! के “ना को 'ण' हो जाता है; से, सर्वाह्, 
वूर्वाह्:, संख्याताह्ः । 

.. परन्तु: संख्यावाची शब्द के साथ “अहन! का समाहार अर्थ में समास 
होने पर अह! आदेश नहीं होता; जैसे-- 

सतानामहां समाहारः सप्ताह: ) इसी प्रकार दृव्यहः, ज्यहः इत्यादि | 

नोट--अछ' और भद्दः में अन्त दोने दाले समास पु ल्लिद् द्ोते हैं, किन्तु पुण्य 
और सुदिन पूरवपद वाले तथा भद अन्त वाले समास नहीं । 

'( थ ) समस्त पद का जाति या संज्ञा ( नाम ) अर्थ होने पर अनस॒!, 
अश्मन्‌ , अयसत और सरस्‌ उत्तर पद वाले समास पदों में ट्चू प्रत्यय जुड़ता 
है; जैसे, जाति अर्थ में--उपानसम्‌ , अम्ृताश्म), कालायसम्‌, मयद्डक- 
सरसम्‌ | संज्ञा अर्थ में--महानसम्‌ ( रसोई घर ), पियडाश्म:, लोहि- 
सायसम्‌ , जलसरसम्‌ | 


(ड ) नम्‌*, हु और सु के साथ प्रजा और मेघा का बहुतीहि 
समास होने पर 'अखिच्‌ प्रत्यय लगता है; जैसे, अप्रजा३, दुष्प्रजा;, सुप्रजा: । 
अमेघाः, दुर्मेंघा:, सुमेघा: | ये सत्र “असू? में अन्त होते हैं। इनके रूप 
इस प्रकार होंगे--अप्रजा:, अप्रजसौ, अप्रजसः इत्यादि | 


( व) घर्म६ के पूर्व यदि केवल एक ही पद्‌ हो तो बहुत्रीहि समास 
में धर्म के वाद अनिच्‌ जुड़ता है; जैसे--कल्याणधर्मा ( घर्मन्‌ ) “उसक्त्य- 


१ न संख्यादे: समादारे ५४८६॥ 

२ रात्ताह्मदः पुछि ॥रा४२६, 

३ पुण्यचचुदिनामभ्यामइः कीवतेष्टा ॥ ( वार्तिक ) 
४ भनो5शमायःसरसां जातिसंशयो: (५४:६४ 
% नित्यमत्तिच्‌ प्रजामे घयो: !५॥४ १२२३ 

६ पर्मादनिच्‌ केवलात ।शडा श्र 


२६२ सप्तम सोपान ( समाठान्त 


१5८5९ 


तेडसु मम कोडपि समानधर्मा कालो छहायं निरबरधिविपुला च ैब्वी ॥ 
( भवभृति ) | 

छ ) श्र और सम्‌ के खाथ “कानु! का बहुव्रीहि समास होने पर 
जान! का जु! आदेश हो जाता है। उदाहर्णार्ध--प्रगते जानुनी यत्य सः 
प्रशु;; इसी प्रकार संन्ु: | 

ऊर्बरे के साथ विकल्प से ज्ञ, होता है; जेसे, ऊर््वज्ष : या ऊर्वजानु) । 

(ज ) धनुप में अन्त होने वाले बरहुत्रीहिडे समास में अनछः आदेश 
हो जाता है; से, पुप्पं घनुर्यत्य सः पृप्पघन्चा | इसी प्रकार शार्ड्रबन्वा । 
किन्तु समत्त पद के नामवाची होने पर विकल्प से 'अनझः होगा | जेते, 
शतघन्वा, शतघनुः 

( मे ) जावान्तर बहुब्रीहि में निछः आदेश हो जाता है; जले, युवती 
जाया वत्य सः युवजानि:। इसी प्रकार भूजानिः ( राजा ), मद्दीजानि 
( राजा ) इत्यादि बनेंगे । 

( ज) उत््‌*, पूति, सु तथा छुरमिपूर्वपद वाले तथा गिन्‍्बों शब्द * 
अन्त होने वालें वहुत्रीहि समास में इकार जुड़ जाता जेसे, उदगर 
गन्धो यत्य सः उद्गन्बि:ः । इसी प्रकार, पूतिगन्बि:, छुगन्थिः, छुरमि 
गन्धि: । 

( ८ ) त्रहुव्रीहि समास में हस्ति% इत्यादि शब्दों को छोड़कर व 
कोई उपमान शब्द पूर्व में हो और बाद में पाद शब्द हो तो पाद 


२ प्रसंन्‍्यां जानुनोशु: शा १२६। 

२ ऊर्व्वाद्विमापा ।श।४।१३०। 

३ घनुपश्च शिड१३8२। वा संज्ञायाम्‌ ।५॥४।१३३। 
४ जायाया निड_शाशश्श्थ 

५ गन्धस्वेदुत्पूतिससुरमिन्य: ।शाडा १ ३५। 


नो -कलकता किचन ॥५ ६७१ ३ इ्दतो 


समास-विचार श्द््‌रे 


अन्तिम वर्ण अ का लोप हो जाता है; जैसे, व्याप्रत्य इव पादौ यत्य सः 
व्याप्रपात्‌ ) हस्ति इत्यादि धूर्वपद होने पर हस्तियादः, कुबूलपाद: इत्यादि 
समास बनेंग। 

(5 ) कुम्मपदी? इत्यादि खीलिज्न शब्दों में मी पद! के अकार का 
लोप हो जाता है | फिर पादरे के स्थान में पत्‌ हो कर डीपू जुड़ता है 
जैसे--कुम्भपदी; एकपदी । स्लीलिज्ञ न होने पर कुम्मपादः समास बनेगा) 





, ₹ कुन्मपदीपु चशिधरशे६ 
३ पद: पद (६४१३० 


, अष्टम सोपान 
तद्धित-विचार 


१२१--आ्रादिपदिकों ( संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि ) में ज्ञिन प्रत्वय्ों 
को जोड़ कर कुछ और अर्थ मी निकाला जाता है, उन प्रत्ययों को तद्धित 
पत्वय कहते हैं; जैसे-- 

दिते: अपत्यम्‌ +देत्व: ( दिति--णय ) | इसमें यय ( तद्धित प्रत्यय ) 
जोड़ कर दिति के लड़के का बोध कराया गया ई | कापावेण रक्तमनर 
कापायम्‌ ( वस्धम )--कयाय रंग में रँगा हुआ? | यहाँ 'कपाया! शब्द 
के उपरान्त अण्‌ ग्रत्यव लगा कर “कपाय से रेँगे हुए का अर्घ निकाला 
गया | 

कुशाम्बेन निईत्ता-- कौशाम्बी ( एक नगरी का नाम )। 

यहाँ 'कुशाम्ब! शब्द के उपरान्त अर यत्यय लगाकर “कुशाम्ब की बनाई 
हुईं का अर्थ निकाला गया है | इसी प्रकार ओर मां कितने ही अचों का 
वोध कराने के लिए तद्धित पत्वय जोडे डे जाते हैं । 

विद्धिता! शब्द का अर्थ है--तिम्ब: प्रवोगेम्य: हिता: इति तद्धिताः” 
7 डझैसे प्रत्यव जो मिन्न-मिन्न प्रयोगों के काम में आ सकें | किन-किन अवोगों 
में तद्धित प्रत्वव जोड़े जाते हैं, यह नीचे दिखाया जायगा। 

१९२---तद्धित प्रत्यवय लगाते समय नीचे लिखे नियमों का ध्यान रखना 
चाहिए | महर्षि पाणिनि मे इन गयत्ययों के नामों में ऐसे अक्तर रख दिए 
जिनसे कुछ ओर वातों का भी बोध होता है; जेसे--यदि किसी अत्यय 
जज अघवा ण्‌ हो तो उस शब्द के ( जिसमें यह प्रत्वव जुड़ंगे ) अधम 


८ || ४ 
"यह 


"(6 /॥१ 


चद्धिव-विचार २६५ 


स्वर की चृद्धि होगी, इत्यादि | ऐसे अचार कमी प्रत्यय के आदि में और कमी 
अत्त में रहते है और इद्धि , ग्रण आदि की सूचना देने के लिए रक्‍्खे जाते हैं ! 

(१ ) तद्वितः प्रत्यय में यदि भ्‌ शथवा ण्‌ दत्‌ हो तो जिस शब्द में 
छसा प्रत्यय जोड़ा जायगा, उस शब्द में जो मी प्रधम स्वर आवेगा उसको 
चृद्धि रूप ग्रहण करना होगा | 

जैले--दिवि--एय (य )>दू+इ+वि-+-य--दू+-ऐ+-त्यन्न टेत्य 
इत्यादि । 

यदि ऐसा प्रत्यय हो जिसमे क्‌ इतू हो, तथ भी यही विधि होगी; 
जैऐे, वर्षा +ठक ( इक ) ऋूब्‌+ शक -इकनन्व+'था + पे नइकरू 
आर्पिकः। 

नोट--दैरव में दूसरी '? का भौर वर्षों में 'भा? का कैसे लोप हो गया, इसफ्रे लिए 
सौचे के नियम देखिए । 

(२) स्वर 'अपवा य से आरम्म दोने वाले अत्ययों के पूर्व, शब्दों के 
श्यन्तिम स्पर में विकार उत्नन्न होते ईं---त्र, ग्रा, ६, ई का तो लोप ही हो 
जाता हे, उ और ऊ के स्थान में शुय रूप ('ग्रो) हो जाता है*९ और थी 
सथा 'ओ के साथ साधारण सन्शि के मियम लगते हैं; सेसे-- 

अकारास्त कृष्य न अणु +नकाष्य ( कृष्ण के '्य का लोप ), 

आकासन्त वर्षो +ठफ ( इक )जल्यापिंक ( वर्षा के आरा का लोप ), 

इफारान्त गणपति न'यण >>गाणपतम्‌ ( ग्रग्पपति की इ का लीप ), 
इंकारास्त गर्भिणी + कण न्‍्त्गार्मियम्‌ ( गर्भिणं की ई फ्रा लोप ), 
इकायल शियु क-श्रणुर> रीयबम्‌ (रिश्वु के उ दे स्थान में गुर 
स्प्ओों 

“7 7 आपका 

हे क्षित चणाराश्रशृपा 

3 दरदेति व ६॥४१४८ 

४ झोयु यः एडार्४६ 





रद्द अधष्टम सोपान 


ऊकारान्त वधू--अयणू--वाघवम्‌ (वधू के ऊ के स्थान में गुण 
रूप ओ ), 

ओकारान्त गो+यत्‌+-ठापू लूयून-अवू +यान्न्गव्या: , 

ओकारान्त नौन+-ठक -न+-आव्‌ +इकज-नाविक ।* 

(३ ) शब्दोंन के अन्तिम न्‌ का ऐसे प्रत्ययों के सामने जो किसी 
व्यंजन से आरम्म होते है, बहुघा लोप हो जाता है, जेसे--राजन्‌--मठप_ 
( वत्‌ ); राज-+-वत्‌ >+राणवान्‌ ॥यदि पत्ययव स्वर से अथवा यू से आरम्भ 
होते हों तो न्‌ के साथ पूर्ववर्ती स्वर का मी कभी-करमी लोप हो जाता है; 
जैसे---आत्मन्‌-+ ( ईय )--आत्म--ईयर- आत्मीय | 

(४ ) प्रत्यय के अन्त में आया हुआ हलू अत्तर केवल इद्धि, गुण 
आदि किसी विधि की सूचना देने को होता है, शब्द के साथ नहीं जुड़ता; 
जैसे--अणू का ण्‌ केवल इद्धि की सूचना के लिए है, केवल 'अर॒ जोड़ा 
जावगा । 

( ५) प्रत्ययर में आये हुए ठ के स्थान में इक हो जाता है; जैसे--- 
ठक्-तइक | 

( ६ ) प्रत्यय* के यु, जु के स्थान में क्रम से अन”! ओर 'अक'! हो' 
जाते हैं; जसे-ल्युट >-यु ( अन ), बुज॒च"अक | 

(७ ) प्रत्यय5 के आदि में आए हुए फ, ढ, ख, छु, घ के स्पान में: 
क्रम से आयन्‌ , एय्‌ , ईन्‌ , ईयू , इय्‌ हो जाते हैं; अर्थात्‌ 


१ वान्तो विप्रत्यये ६१७६ 

२ एचोडयवायावः ६।१५॥७८ 

इ नघ्तद्धिते घ।४।१४४ड 

४ उस्येक: ७३।५०। 

५ युवोरनाकी छाशश 

६ आयनेयीनीयिय: फढखछथां प्रत्ययादीनाम्‌ (७११ 


दद्धित-विचार १ ३-40/ 


+ज] 
अपत्यायथ 
२३-रपत्य! शब्द की चआर्प टै--सन्तान, पंत व्यपया पुत्री 
व्यपत्यापियार में ऐसे प्रत्ययों फा विचार होगा, जिनको संडारओों में जाएने पे 
फिसी पुरण या स्री पी सन्तान फायोध होता दे । 
इनरे प्रत्ययों में गोत्न शब्द फो व्यवद्धार पौत् आदि 'अ्रपत्प फे ष्प्र्प 
में दापा दे । सोचे मुख्य-्छुण्य नियम दिए. ज्ञाते है । 
( फ) थरत्यौ का वर्ष बताने फे लिए. आफायस्त प्राविश्दिक फे 
चअननार इस्‌ प्रत्यय लगता दब ह--दशस्पनाइसू लतदायरपिः (दशरप 


का साया )। द्घाम्य सतत न दादिः ( दा नाश )) इत्यादि 

(7२) जिन प्रातिक्दिर्कों में थी प्रत्यय लगा हो, उनमें बाल फ्ा 
वर्ष गाने फे लिए. दफ ( एम ) छगाना यादिए। मैतै-डििया न 
दफ्स्तदिग 'यः ( दिनता वी पुश्र )। ममियी न-दएूत्त मोमिगेयः ( भाद्ठा ) 
इायादि । 

हम प्रातनिमदियों में ऐेयल दो स्परष् दौर धरीध्र पपान्त हों; 'पौर 


कि 





हूँ हए पार! «गम ४।११६४। 

इ झपाय पौषर्भति रोइग धहएप्ता 
3 इज शयूादारग शा 

अ श्र ्रोस्छ ४ रेच 

बे ६ कपः ४१२४ 


श्दृ८ धअप्टम सोपान [ अपत्वार्थ 


जो प्रातिपदिक दो स्वर वाले तथा इकारान्त हों ( इज में अन्त होने वाले 
न हों ), उनमें अपत्यार्थ सूचित करने के लिए ढक प्रत्यव॒ जुड़ता है; जसे-- 
दत्ताया: अपत्यं पुमान्‌-दात्तेयः ( दत्ता+-ढक ), अबत्रे रपत्य॑ पुमान्‌ ८ 
आजेंय:ः ( अन्िन-ढक ) | 

(ग ) अश्वपति*रे आदि (अश्वपति, शतपति, घनपति, गणपति, 
राष्ट्रपति, कुलपति, ग्रहपति, पशुपति, धान्यपति, घन्वपति, समापति, 
प्राणपति, क्षे त्रपति, ) प्रातिपदिकों में अणु प्रत्यय लगाकर अपत्वार्थ सूचित 
किया जाता हें; जेसे--गयातति --अण >- गाणपतम्‌ इत्यादि | 

( थ ) राजन रे और श्वशुर शब्दों के अनन्तर अपत्यार्थ में यत्‌ (य) 
प्रत्यय लगता है; राजनू--यत्‌ -राजन्य:“ ( राजवंश वाले, क्त्रिय ); 
इबशुर--यत्‌ >+श्वशुर्य: ( साला ) | 

राजन शब्द में यत्‌ प्रत्यय जाति के ही अर्थ में जोड़ा जाता हे ! 

मत्वर्थी य 
४--हिन्दी में जो अर्थ “वान!, वाला” आदि प्रत्ययों से सूचित 

होता है ( जैसे गाड़ीवान, इकक्‍्कावाला आदि ), उसी अर्थ का बोध करने 
वाले प्रत्ययों को मत्र्थीय ( मतुप्‌ ग्रत्यय के अर्थ वाले ) कहते हैं। उनमें 
से मुख्य दो चार का ही यहाँ विचार किया जायगा। 

(क ) किसी* वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में होना सूचित करने के 


१ इतश्चानिज३ ।४॥१।१२२॥ 

२ अश्वपत्यादिन्यश्च ४१८४॥ 

इ रानश्वशुरायत्‌ ।४॥३।१३७। 

४ ये चामावकर्मणो: धा४डा १६८। 

५ राश्ो जातावेवेति वाच्यम्‌ । ( वार्तिक ) 


5 तदस्वास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।शरा&६४ भूमनिन्दाप्रशंसास नित्ययोगेडतिशायने । 
सम्बन्वे3स्तिविवच्षायां मवन्ति मतुवादयः ॥ वार्तिक । 


सत्वर्धीय ] तद्धित-विचार २६६ 


लिए--जिस वस्तु का सूचित करना हो उसके अनन्तर--मतुप्‌ ( मत्‌ ) 
प्रत्यय लगता है; 'से-- 

गाव: अस्य सन्ति इति>-गोमान्‌ ( गो--मत॒प्‌ )। 

जब किसी वस्तु के बाहुलय, निन्‍्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अधिकता 'अपवा 
सम्बन्ध का बोध कराना हो तो प्रायः मत्व्थीय प्रत्यय लगाते हैं; जैसे-- . 


गोमाव ( बहुत गार्यों वाला )।॥ 

ककुदावर्तिनी कन्या ( कुबड़ी लड़की ) | ( मत्वर्धीय इनि: ) 
रूपवान्‌ ( अच्छे रूप वाला )। 

त्ीरी वृक्तः ( जिसमें नित्य दूध रहता हो ) ]( मत्वरपीय इनिः ) 
उदरिणी कन्या ( बड़े पेट वाली लड़की )। ( ,,  » ) 
दयडी ( दयड के साथ रहने वाला साधु )। ( ५, +» ) 


मठ॒प्‌ प्रत्यय विशेषकर गुणवाची शब्दों ( रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि ) 
के उपरान्त लगता है; जैसे--गुणवान्‌ , रखवान्‌ इत्यादि । 
नोट--यदि' मतुप भत्थथ के पूर्व ऐसे शब्द हों जो म्‌ अयवा भव अथवा पॉँचों 
वर्गों के प्रथम चार वर्णों में अन्त होते द्वों; अ्रथवा जिनकी उपथा ( अन्तिम 'क्षर के 
पूर्दवाला अक्तर उपथा वादलाता है) स्‌ अयवा अब हो तो मतुप्‌ के म्‌ स्थान में व्‌ दो नाता 
है; जैसे, विधावान्‌ , लक्ष्मीवान्‌ , यशस्वान्‌ , विद्युत्वान्‌ , तडिवानू श्त्यादि | कुछ 
( यव भादि ) शब्दों में बढ नियम नहीं लगता है; जे से, यवमान्‌ 
( ख ) अकारान्तरे शब्दों के अनन्तर इनि ( इन्‌ ) और ठन्‌ ( इक ) 
भी लगते हैं; जेसे-- - 
*दगडी ( दगड-+-इनि ); दण्डिकः, ( दुयड--ठन्‌ ) | 
(ग) तारकरे आदि (वारका, पुष्प, मंजरी, यूज, मूत्र, अचार, 





३ मादुप्धायाश्च मतोर्वो्यवादिम्यः (६२४। झूयः ।८२१०] 
२ अत श्निय्नो।शराहरशा 
इ ठद॒स्य सझात॑ तारकादिन्य श्तचू ।शराइदा 


२७० धअष्टम सोपान [ मत्वर्थीय 


विचार, छुडमल, कयवक, म॒ुकुल, कुसुम, किपलय, पल्‍लव, खयड, वेग 
निद्रा, मुद्रा, चुसुक्षा, पिपासा, श्रद्धा, अश्न, पुलक, द्रोह, छख, हुःख 
उत्कयठा, भर, व्याधि, वर्मन्‌ , रण, गोरव, शास्त्र, तरद्क, तिलक, चद्धक 
अन्धकार, गर्व, म॒कुर, हर्ष, उत्कर्प, रणा, कुबलय, कु , सीमन्त, ज्वर, 
रोग, पयडा, कजल, तृप्‌ , कोरक, कब्लोल, फल, कश्ुल, खज्ञार, अंकर, 
वकल, कलक्ल, कर्दम, कन्दल, मृच्छा, अद्भार, प्रतिबरिम्ब, प्रत्यव, दीक्षा, 
गर्ज ये इस गण के मुख्य शब्द हैं ) शब्दों के अनन्तर यह उत्पन्न ( प्रकट ) 
हो गया है जिसमें---इस अर्थ को बोध कराने के लिए. इतच्‌ ( इतू ) प्रत्वव 
लगाते हैं; जेसे-- 

तारका--इतचू -- तारकित ( तारे निकल आए हैं जिसमें ) । 

पिपासित ( प्यास है जिसमें--प्यासा )। 

पुणित, कुठुमित आदि इसी प्रकार बनाते हैं | 


भाषा तथा कर्मार्थ 


१२४--किसी* शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए. उस शब्द 
में त्व अथवा तल ( ता ) जोड़ देते हैं । त्व में अन्त होने वाले शब्द सद 
नपुंठकलिज्ष में होते है ओर तलू में अन्त होने वाले ब्लीलिज्ज में, जेसे-- 

गों+त्व>-गोत्वम , गो--तलू >गोता, शिशु +- त्व शिशुत्वम्‌ , शिशु न॑ 
तलू >"शिशुता, इत्यादि | 

( क ) पृथुरे आदि ( ४थ, मद, महतू , पढ़, तनु, लघु॒, वहु, साथ, 
आशु, उस, शुरु, बहुल, खयड, दुयड, चणड, अकिश्वन, बाल, होड़, पाक, 
वत्स; मन्द्‌, स्वाडु, हस्व, दीर्घ, प्रिय, इष, ऋज, क्षिग्र, छुद्र, (अण) शब्दों 
के अनन्तर भाव का अर्थ सूचित करने के लिए इसनिचू ( इमन्‌ ) प्रत्यय 


१ तस्य भावस्वतली । ५॥ १। ११६। 
२ पथ्वादिस्व इमजनज्षिज्वा । ५ । १ ॥। १२२ । २ ऋतो इलादेलंघो: ६। ४] 2६२ ।॥ 


मायकर्मार्थ ] तद्धित-बिचार र्छ१ 


भी विकत्स से लगाते हैं | जिम शब्द में यह प्रत्यय लगाते हैं, वह यदि 
व्यंजन से आरम्म हो और उसके ध्वनन्तर ऋूकार ( मद, यु आदि ) 
आगे तो उस फूकार के स्थान में र हो जाता है। इमनिच्‌ प्रत्यय में अन्त 
होने वाले शब्द समी पूंह्लिज्ञ में होते हैं; जैसे-- 

पृयु--इमनिच्‌ -प्रथिमन्‌, (महिमन्‌ के अनुसार रूप चलेंगे), एय॒त्वम्‌, 
व्ृयुता; म्रद्धिमन्‌ , महिमन्‌ , पंटिमन्‌ , तनिमन्‌ , लबविमन्‌ , भूमन्‌ आदि ॥ 

(खत ) वर्णवाची शब्दों | ( नील, शुक्र आदि ) के 'अनन्तर तथा दृढ 
आदि ( दृढ, यू, परिच्रढ, भूश, क्ृश, वक्र, शुक्र, चुक्र, आम्र, कृट, लद॒यणा, 
ताम्र, थीत, उप्ण, जड़, ब्रधिर, पयिडत, मधुर, मूर्ख, मूक, स्थिर ) के 
अनन्तर इसनिच्‌ अथवा व्यम्‌ ( ये ) माव के धार्थ में लगाते है; जेसे-- 

शुक्रस्य मावः शुक्षिमा, शौकल्यम्‌ ( अपवा शुक्रत्वं, शुक्ृता )। इसी 
अकार-- 

साधुय्यम्र , मधुरिमा; दांद्यम्‌ , ददिमा, दृदत्व, दृदवा श्रादि। 

प्यम्‌ में "अन्त दोने वालें शब्द नपुंसकलिन्न में होते हैं । 

(गे) ग्रुणवाची* शब्दों के 'अनन्तर तथा ब्राह्मण 'आदि (ब्राक्षण, 
चोर, धू', 'आाराघय, विराघय, वअपराधय, उपराधय, एकमाब, द्विमाव, 
पिमाव, 'अन्यमाव, संवादिन्‌ , संबेशिन्‌ , संमापिन, बहुमापिन्‌ , शपश्रातिन्‌ , 
विधातिन , समस्प, विपमस्य, परमस्य, मध्यत्य, 'अनीरवर, कुशल, चपल, 
निएुण, पिशुन, झुदूइल, बालिश, गलत, दुष्पुरुप, कापुरुष, राजन, गण- 
पति, अ्रधिषति, दायाद, वियम, विधात, निपात--ये सत्र गण के मुख्य 


शब्द है ) शब्दों के अनस्तर फर्म या माव अर्थ सूचित करने के लिए प्यम्‌ 
(ये) प्रत्यप लगता है; जैऐे-- 


आपयत्प मायः कम या न्‍-ब्राक्षययम | हे प्रकार--- 


शवर्णटदादिम्यः प्यनू च।५॥ १ १११। 
3 गुरवधनआाद््यादिभ्य: रण च। ६॥ १॥ १२४।॥ 





२७२ अप्टम सोपान [ मावकर्मा्थ 


चोर्यम्‌ , घौर्वम्‌ , आपराध्यम्‌ , ऐकमाव्यम्‌ $ सामस्य्यम्‌ , कोशल्यम्‌ , 
चापल्यम्‌ , नेपुययम्‌, पैशुल्म्‌ कौवृहस्यम्‌ » वीलिस्यम्‌, आलत्वम्‌, 
राज्यम्‌ , आधिपत्वम्‌ , दायाद्रम, जाइयम्‌ , मालिन्यम्‌, मोद्यम्‌ आदि | 

(व) ३९, उ, कू अथवा छ में अन्त होने वाले शब्दों के अनन्तर 
( यदि पूर्व वर्ण में लघ॒अच्चर हो; जैसे, शुचि, मुनि आदि--पाणइ नहीं ) 


भाव शअघवा कर्म का अर्थ दिखाने के लिए अजू (अ) प्रत्यय जोड़ते 
हैं: से 


7 

शुचेमांव: कर्म वा शौचम्‌ ; मुनेर्भावः कर्म वा मोनम्‌ | 

( च) यद्र किसी के तुल्ब क्रिया करने का अर्थ हो तो जिठके 
उम्रान क्रिया की जाती है, उसके अनन्तर वति ( वत्‌ ) प्रत्यव जोड़ देते हैं; 
जेसे--त्राह्मणेन तल्यमघीते ->ब्र हणवत्‌ अघीते | 

( छ ) यदिरे किसी में अथवा किसी के तुल्य कोई वस्ठ हो, तब मी वर्ति 
प्रत्यय जोड़ते हूँ; जैसे--- ह 

इन्द्रपत्थे इब प्रयागे दुर्ग: --इन्द्रपस्ववत्‌ प्रयागे दु : ( जैसा किला इच्ध- 
प्रस्थ में है, वेंसा ही प्रयाग में है )। 
चेनत्य इब मैत्रस्य गाव: --चैत्रवन्मैत्रत्य गाव: ( जेसी गाएँ चैत्र की हैं, 
मेत्र की है )। 
ज ) यदि४ किसी के समान किसी की मूर्ति अथवा चित्र हो अथवा 
किसी के स्थान पर कोई रख लिया जाय तो उस शब्द के अनन्तर कन्‌ (क) 
सेत्वय लगाकर इस अर्थ का वोध कराते हैं; जैसे-.. 
मन ओम मल कप इक 

+ इंगन्ताज्च लह॒पूर्वाच। ४ १। १३१। 

२ तैन तुल्व॑ क्रिया चेद्वति: ।९१११५॥ 

३ तत्र तत्येव ।श१११६। 

४ इवें प्रतिद्ती ।श१६६। 


का 


वेसी ही 
५ 


समृहार्ध ] तद्धित-विचार रछ३्‌ 


आर इव प्रतिक्ृति:--अशखकः ( अशव के समान मूर्ति अथवा चित्र 
है जिसका ) । 
पुत्रकः (पुत्र के स्थान पर किसी बृत्त अथवा पक्की को जब पुत्र 
मान लें ) । हु 
समूहाय 
१२६--किसी£ बस्ठु के समूह का अर्थ बतलाने |के लिए उस वच्ध के 
अनन्तर अया ( |) प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे-- 
गरकानों समूह: सश्वाकम । 
काकानों समूह: >०5 का ऊम्‌ । 
गृक़्ानां समूह: न्‍्थ्वाकम्‌ ( भेष्टियों का समूह )॥ 
( मायूरम्‌ , कापोत्म , मैज्षम , गार्मिणम्‌। ) 
( क ) ग्रामर, जन, भन्धु , गज, सहाय शब्दों के अन्तर समृह के '्प 
के लिए तलू ( ता ) लगता है-- 
ग्रामता ( ग्रार्मो का समूह ), जनता, बन्धुता, गजता, सहायता | 
सम्बन्धार्य व विकाराये 


१२७--/यह है इसका है?” इस अर्थ फो बताने के लिए. जिसका सम्बन्ध 
बताना हो, उससे अनन्तर 'बय्य लगाते हे, जैसे-- 

उपगोरदिम्‌ ( उपगु + क्रय )--औरगवम्‌ । 

देवस्प अयम्‌+> देवः | 

प्रीष्म+अणु+>मैष्मम्‌ ; नैसम्‌ आदि । 

इसका लिम्न सम्बद यस्तु के लिप्न के अनुसार बदलता है। 


२ ठरव समूझः )४4 २३ ३७३ मिद्धादिस्शेडय्‌ ( ४। २॥ १८ 
* भामजनसन्पुम्दस्दल्‌ ४] २। ४३। गश्सइयाम्यां चेढि बछयस्पम्‌ । बा० । 
इ दरदेदइम्‌ ॥४॥ ३३ १२०३ 

सं ब्याब प्रष---१६ 


१७४ अष्टम सोपान [ सम्बन्धविकारा्थ 


( क) सम्बन्ध* अर्थ दिखाने के लिए हल और सीर शब्द के अनन्तर 
ठक्‌ ( इक ) लगता है; जेसे--हालिकम्‌ , सेरिकम | 


(ख ) जिस वस्तु से बनी हुईं ( विक्रारस्वरूप ) कोई दूसरी वस्तु 
दिखानी हो तो उसके अनन्तर अण प्रत्यय लगाते हूँ; जेसे-- 


भस्मनो विकार: --भास्मन: ( भस्म से बना हुआ ) | 
मात्तिक: ( मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी का विकार )। 


( ग ) प्राणिवाचक रे, ओपलिवाचक तथा वृक्तवाचक शब्दों के अन- 
न्तर यही अत्यय अवयव” का भा अर्थ बतलाता हैं, विकार तो बताता 
ही है; जेसे-.. 

मयूरस्थ विकार: अवयवों वा->मायूर: 

मकटस्य विकारोध्वयवों वा--मार्कंटः | 

मूर्वाया: विकारोडबयवो वा>-मौर्व कायडम्‌ , भस्म वा | 

पिपपलस्य विकार: अवयवो वा--पैप्पल: 


(घ )उर, ऊ में अन्त होने वाले शब्द के अनन्तर अवयव का प्र्थ 
दिखाने के लिए अज्‌ (ञअ ) प्रत्यय होता है, जैते-- 

देवदार --अज्‌ --देवदारवम्‌ , भाद्रदारवम्‌ | 

( च ) विकार अथवा अवयव का अर्थ बताने के लिए विकल्प से 
मयद प्रत्यय भी आ सकता हैं, किन्तु खाने पहनने की वस्तुओं के- अनन्तर 
नहीं; जसे-- | 

जद मलयालम हज कलह 

१ इलसीराटठक_] ४। ३। १२४। 

२ त्तस्य विकार: ।४३। १३४। 

३ अवयवे च प्राय्योपधिवृक्षेम्यः |४॥३]१३५। | 


४ ओरल डाश १४१३] 
पू मयद बेतयों मापाया सयज्जात->3->..... _ ह( आम के कं ० पक 


बरिमाससंख्या्थ ] तद्धित-विचार २०३६ 


अश्मनः विकारों अवयवो वा--आश्मनम्‌ , 'अश्ममयम्‌ वा। इसी ध्रकार 

मास्मनम्‌ , मस्ममयम्‌ , सौवर्णम्‌ , सुवर्शमयम्‌ इत्यादि | 

किन्तु 'मौद्‌गः? सूप: ( मूँग की दाल ) के लिए “मुदूगमयः सूप! नहीं 
होगा | 

इसी प्रकार “कार्पासमाच्छादनमीं के लिए “कर्पासमयमाउ्छादनम 
नहीं होगा | 

डे . 0 
परिमाणाथ तथा संख्याथे 

१४५८---जो प्रत्यय परिमाण ( कितना 'आदि ) बताने के लिए. लगाए. 
जाते ई, उन्हे परिमाणार्थ प्रत्यय कहते हैँ | 

(क ) यत्‌ ,£ तत्‌ , एतत्‌ के अनन्तर वत॒प्‌ प्रत्यय लगता द। और 
चत॒पू का व 'ध! ( य) में परिवर्तित हो जाता है | इस अकार कियतू और 
इयतू शब्द बनेंगे, किवत्‌ या इवतू नहीं । 

इनका विस्तृत रूप विशेषण विचार में दिखाया जा चुका है | 

(सर) मात्रचुरे प्रत्थय लगाकर प्रमाण, परिमाण और संख्या का 
संशय हटाकर निश्चय स्थापित किया जाता है; जेसे-- 

शम; भ्रमाणम्‌--शममात्रम ( निश्चय हो शम प्रमाण है )। 

सेरमात्रम ( सेर ही मर )। 

पश्चमात्रम्‌ ( पाँच ही )। 

(ग) रझुपरे और हस्तिन्‌ के अनन्तर अण प्रत्यय लगाकर प्रमाण 
बताया जाता है; जेसे-- 

पौर्षम्‌ ( जलमस्‍्यां सरिति )->इस नदो में आदमी मर ( आदमी के 
,देवने मर ) पामी दे। इसो प्रकार हास्तिनम ( जलम )। 





१ यर्तदेतेम्प: परिमाये बतुप्‌ । किमिदंस्यां वो घर शिराध्श,रण 
२ प्रमाणपरिमाणाम्याँ संख्पायारचापि संराये मात्रज्वक्तम्य: | वा० | 
३ पुर्पएलिम्वामय च शशरदा 


२७६ अष्टस सोपान [ हितार्घ 


( घ ) किम्‌* शब्द के अनन्तर डति (अति ) लगाकर संख्या का 
ओर परिमाण का भी बोध कराते हैं; जैसे, किम---डति--कति--कितने | 

( च) संख्यारे शब्द के अनन्तर तयप्‌ लगाकर संख्यासमूह का बोध 
कराते हैं; जेसे द्वितयम्‌ , तरितयम्‌ आदि | ह ह 

द्विऔर त्रिके अनन्तर इसी अर्थ में अयचू्‌ प्रत्यय भी लगता है-- 
ह्वियम्‌ त्रयम्‌ । 

हिताथ 

१२६---जिसकेरे हित की कोई वस्तु हो, उसके अनन्तर छु ( ईय ) 
प्रत्यय लगता है; जेसे--- 

वत्सेभ्यः हित दुग्धम्‌--वत्सीयम्‌ दुग्घम्‌ ( वछड़ों के लिए दूध ) | 

इसी ४ अर्थ में शरीर के अवयववाची शब्दों के अनन्तर, तथा उकारान्तों 
शब्दों और गो आदि ( गो, हविस, अन्तर, विष्‌, बहिंसू,. अष्टका, युग, 
मेघा, नामि, श्वन्‌ का शूत्ञू वा शुन्‌ हो जाता है, कूप, दर, खर, सुर, 
वेद, बीज--ये इस गण के मुख्य शब्द हैं ) के अनन्तर 'यत्‌? श्रत्यय लगता 
है; जैसे-... 

दन्‍्तेम्य: हिंता ( ओषधि: ) >-दन्त्या ( दन्‍्त--यत्‌ )। इसी प्रकार 
क्या ; गोम्य: हित॑--गब्यम्‌ ( गो--यत्‌ ), शरवे हिंतं-- शरव्यम्‌ ( शद-॑- 
यत्‌ ), शून्यम्‌ , शुन्यम्‌ , असुर्यम्‌ , वेचम्‌ , बीज्यम्‌ आदि। 


८ ए 
क्रियाविशेषणाथ | 
१३०--कुछ तद्धित प्रत्यय ऐसे हैं, जिनके जोड़ने से वह प्रयोजन सिद्ध 
१ किमः सख्यापरिमाणे डति च ।शराध्श 
३ संख्याया अवयवे तयप्‌ ।श२।४१ द्वित्रिस्याँ तयस्यायज्वा (५२४१ 
३ तस्मे द्ितम ।५शश 5 
४ शरीरावयवाच्च ।५।१३६। . 
५ उावाटिध्यों रात १७३१०) 


क्रयाविशेषयाय ] तद्धित-विचार २७७ 


होता दे जो हिन्दी में दिशावाची, कालवाची आदि कियाविशेषणों से 
ह्वोता है । 

(% ) पंचमी? विभक्ति के ध्र्प में संशा, सर्वनाम, तथा विशेषण 
के अनन्तर, तथा परि ( सर्वाधक ) घर मे ( उमयार्धक ) उपछर्गों के 
अनन्तर तरिलू (तस्‌ ) लगता है।इस अत्यय के पूर्व तथा नीचे लिखे 
प्रत्य्यों के पूर्व सर्वनाम के रुप में कुछ देर-केर हो जाता है; जैसे-- 

त्वत्त,, मत्त;, युप्मचः, 'अस्मत्त:, 'रत:, यतः, ततः, मध्यवः) परव:, 
कुत:, उर्वत:, इत:, अमुतः, उमयत:, परितः, "अमितः । 

(एस) सप्तमीर विमक्ति फे ध्यर्प में सबेनाम तथा विशेषण के 'नस्तर 
पल प्रषय लगता है; जैमे--ठ9, यप्र, बहुत्त, सर्वेत्ष, एकन्न इत्यादि । पस्लु 
इदमर में श्रलू न लगकर ६ लगता दे और 'इह! रूप बनता है । 

(ग) फयर, कब्र आदि चर्प प्ररट फरने के लिए सर्व, एक, 'अन्य, 
फिम, यद्‌ | तपा तद्‌ शब्दों फे अनन्तर "दा! प्रत्यय लगता ऐ-- 

सर्वदा, एकदा, अन्यदा, फदा, यदा, तदा। 

इसी अर्प में ददानीम! प्रत्यय भी छूगता है--रुदानीम, यदामीम्‌, 
सदानीम्‌ , इदानीम्‌ झादि | 

(घ) ऐमे६, पैसे आदि शर्म्दों के द्वारा प्रकाएँ चर्प फो बताने फे 
लिए घालू ( था ) मय सगा। ऐं--यथा, तथा इत्यादि। परस्न दृदमर 

एठदू तपा किस में 'पम! लगता ऐ--कपन्‌ , इत्पम्‌ | 

है इप्स्‍स्शाजएहू ।शहाण पर्देकिंग्द थे ४8 सरमिदार्पाम्यामे4 ( शा )। 

ने शप्तम्पारत थ्‌ ।४३११०॥ 

३१चमी ६इ:॥॥११६: 

ई 7 रेगासइरिप्ट्टर बाते दा शशहर। 

3 हानी थे 'ए।भ्८। 

६ :द:एशमन ८ए 0 श। 

ऋष्टमा्मु शक इन्द्ोटपि ब'इ१: (२२ )। दिप्श्च 7१॥)२४॥ 





२७८ अधष्टम सोपान [ क्रियाविशेषणार्थ 


( च ) आगे? पीछे आदि शब्दों का अर्थ बताने के लिए पूर्व आदि 
दिशावाची शब्दों के अनन्तर प्रथमा, पञ्चमी तथा सत्तमी के अर्थ में अस्ताति 
( अस्तातू ) प्रत्यय लगता है; उदाहरणार्थ--- 


पूर्व -- अस्ताति -- उरस्तातू | इसी प्रकार अधस्तातू, अवस्तात्‌, 
अवरस्तातू, उपरिष्टात्‌ । 


इसी प्रकार एनपू लगाकर प्रथमा और सत्मी का अर्थ बताने के लिए 


दक्तिणेन, उत्तरेण, अधरेण, पूर्वेण, पश्चिमेन, तथा “आतिः लगाकर पश्चात्‌, 
3त्तरात्‌ू , अधरातू, दक्षिणात्‌ शब्द बनाते हैं। | 
( छ )३४ “दो बार? तीन बार? आदि की तरह “बार? शब्द का अर्थ लाने ; 
के लिए संख्यावाची शब्दों के अनन्तर कत्वसुच्‌ ( झत्वस ) प्रत्यय लगाते हैं; 
पञझत्व: शुड क्ते ( पाँच बार खाता है )। 
इसी प्रकार--घटकृत्व:, सतकझत्व: आदि। 
इसी धर्थ में द्वि०, त्रि, चतुर्‌ के अनन्तर सुच्‌ ( स ) लगता है; जैसे-- 
द्वि:>-दो बार | नि: -तीन वार | तु: -- चार बार | 
इसी अर्थ में एक में भी सुच लगता है और एक! के स्थान सें 
'संकृत्‌” आदेश हो जाता है; जेसे-- 
. एक+सुच्‌ “सरऊत्‌ +सुच्‌ > सकृत्‌ | 
दल कप 2 
१ दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपश्नमीप्रथमाथ्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति: ।५।३|२७; 


र्‌ एनवन्यतरस्यामदूर इपब्नम्या: /४।१।३५। पश्चात्‌ ।५॥३।३२। उत्तराधरदक्तिणा- 
दातिः ।५॥३।३४। ह 


$ संख्याया: क्रियाभ्यावत्तिगरने कत्वसुच ।ध ४ १७ 
४ द्ित्रिचतुर्म्यः सुच (शश्८। 5 


[ सिकिए ; 


ढेहिए _ए 
के आरिएी 





शैपिक | तद्धिव-विचार 


बहु! के व्यनन्तर कृखसुच्‌ और घा दोनों प्रत्यय लगते हैं; जैसे-- 
बहुकृत्वः, बहुघा--बहुत बार । 
बट 
शैपिक 

१३९--जिन अर्थी का बोध अपत्पाय, चातुर्रथेक, सक्ताथर्थक 
से नहीं होता, वे वद्धिव अर्थ प्राशिनि-व्याकरणा में शेप! शब्द से रं 
गये है। शेप्र! तद्धित अर्थो के लिए अण्‌ आदि जोड़े जा 
उदाहरणार्प--- 

चक्चुपा गहमते ( रूप ) ० चाक्तुम्‌ ( चक्कुप+अया_)। 

श्रवणेन श्रूयते ( शब्दः ) श्रावण: ( श्रवण + आय )। 

अश्वैर्ते ( रपः )र-प्याश्व: | 

चतुर्भिब्यते ( शकटम्‌ ) ८८वातुरम | 

चतुर्दश्यां दश्यते ( रा: )>>चातुदशम्‌॥। 

(के ) आमरे शब्द फे अनन्तर शैपिक प्रत्यय 'य और 'खज ( 
होते हैं; जैप्ते--आम्य:, मामीण: | 

थु४, प्रचू, अपाचू, उदच , प्रतीचू शब्दों के 'अनन्तर “यह हूं 
जैसे--- 

दिव्यम्‌ , प्रच्यम्‌ , अपाब्यम्‌ , उदीच्यम्‌ , प्रतीच्यम्‌ | 

अआमा, इह, बव तथा नि के व्यनन्तर और तसिशरत्ययान्व तथ 
प्रत्यवान्त शन्दों के अनस्तर त्यप्‌ ( त्य ) आता है; जैसे--अमात्य:,) 
क्यत्य:, नित्य, सतस्य:, यतस््य:, कुशत्यः, तभत्य:, अन्रत्यः आदि । 


१ विभाषा बद्ो्ैधविप्रकृषडाले (४/टारण 


२ शेपे ।७२६२) 
३ प्रामावसभी धुराघ्रा 
४ दृशारायश्वप्रतीचों दत्‌ (धारारन् शा 


५ अम्पयारयप्‌ ३४२११ ०४ भमेशछलपिश्रेम्प एव ) दा० । हप्स्लेश व इसि बः 
दाक 


२८० ध्यप्ट्म सोपान [ शेषिक 


(ख ) जिस* शब्द के सवरों में पहला स्वर इद्धि वाला (चआ, ऐ, 
ओ ) हो, उन शब्दों को तथा त्यद्‌ आदि ( त्यदू, तद्‌, यद्‌, एतदू, इृदम, 
अदस, एक, दि, युप्मद्‌, 'अस्मद्‌ , भवत्‌ , किम ) शन्दों को पाणिनि ने धृद्धँ 
नाम दिया है। इन ृद्धों” के अनन्तर शेषिक छ ( ईय ) प्रत्यवय लगता है, 
जैसे-- 

शाला--छ -- शालीय; माला + छल्‍नमालीय; तदू+छु-तदीय | इसी 
प्रकार यदीय, एत्तदीय, युप्मदीय, अस्मदीय, भवदीय 'आदि । 

(ग ) युप्मद्‌र और अस्मद शब्दों के 'अनन्तर इसी बर्थ में 'छ)! के 
अतिरिक्त अण और खज्‌ भी विकल्प से हो सकते हैं, किन इनके जुड़ने 
पर युप्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के स्थान में बहुवचन में युप्माक और प्यस्माक तथा 
एकवचन में तवक 'और ममक आदेश हो जाते हैं; जैसे-- 


युष्मदू-युष्माक ( +-अण )--यौप्माक, ( +-खज )--यौष्माकीण 
( ठ॒म्हारा ) । तवक ( +शअयू )-5तावक, ( -+खज )5-तावकीन 
( तेरा )। युष्मद्‌ ( +छ )₹5"युप्मदीय | 


अस्मदू--अस्माक ( -अण )5-आस्माक, ( +खजू )5-आरस्माकीन 
( हमारा ) | सममक ( +अण )5-मामक, (+-खज्‌ )>-मामकीन (मेरा ) | 
अस्मद्‌ ( +छ ) 'अस्मदीय । 
नोद--विशेषण विचार! में श्वका उल्लेख श्रा चुका है । 


( घ ) कालवाची हे शब्दों के अनन्तर शैषिक ठजू प्रत्यय होता है; जैसे-- 


मास+ठज्‌ (इक )5-मासिक्र | इसो प्रकार सांवत्सरिक, सायंग्रातिक, 
पोनःपुनिक आदि। 


१ बृद्धियंस्याचामादिस्तदूबद्धम्‌ । त्वदादीनि च १११।७३,छ४। वृडाच्छः ।४।५११४। 


२ युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्न । तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ।४३॥१,२। 
३ कालाइठम_।४३।१ १॥ 


पक | तद्वित-विचार श्ष१ 


पर्तुर सन्बिवेला शब्द, सम्प्या, 'अमावास्या, त्रयोदशी, चह॒र्दंशो, 
्जमासी, प्रतिपद्‌ , वा ऋतुवाची ( ग्रीष्म आदि ) शब्द और नफतत्र- 
गयी शब्दों के अनन्तर अय होता दे; जैते-- 

साम्पिबिलम , सास्ध्यम्‌+ 'श्रमायस्यम्‌ , त्रायोदरशम्‌, चातुर्दशम्‌ 
पौ्यमासम्‌ , आातिपदम, अप्मम (वापिकमस्ल्वर्पा+टक ; प्राइ्पेययम्‌ 
स्लप्रावूष नएयय ), शारदम्‌, द्ैमन्तम्‌, रौशिरम, वासस्तम, पौपम 
आदि | 

(थ) सायंरे, चिरं, प्राहे, प्रगे शब्दों के अनन्तर तथा 'अत्यय्यों के 
अनन्तर शैपिक स्य-स्युलू (अन ) लगते हैं और शब्द और ग्रत्यव के 
यीच में तू भी ऊपर से आ जाता है; जैसे-- 

सायं+-त्‌+ट्युलू (रन )*सायन्तनम । इसी अकार चिस्तनम , 
आ्राइतनम्‌ | प्रगतनम्‌ , दोपातनम्‌ , दियातनम्‌ , इदानीन्तनम्‌ , तदानीन्तनस्‌ 
श्त्यादि। 

(छ ) दोरे में से एक का अविशय दिखाने के लिए तरप्‌ और ईय- 
मुन्‌ प्रत्यय लगते हैं और दो से अधिक में से एक का अतिशव दिखाने के 
लिए तमप्‌ और इप्ठन्‌ ; जैसे-- 

लघु से लमीयत्‌ , लज॒तर (दो के लिए ) और लबमिष्ठ "और लघु॒तम 
( दो से अधिक के लिए ) । इनका विसधतारपृर्वक वर्णन विशेषय-विचार 
( १०३) में थ्रा चुका है। 

(ज ) किम फे अन्तर, एत प्रत्ययान्त ( प्राप्त, श्रेय आदि ) टाम्दों 


३ सन्पिवध्यध, सुमथपरेस्योडयू ।63६६8॥ 

२ सायरिरंप हें प्रगेध्म्ययेम्यप्टपू यपुली दुट च ।धाशर थे 
३ टिश्यनदिमम्पोरपदे तररीवछुनी +४११४८७ा 

इ भरजिरायने दम वष्दनौ !शशशर। 

४ डिगेलिस्स्यदपादाररट्रस्दप्ररुपें (2४०६ ४ 


श्षर अप्टम सोपान [ शैपिक: 


के अनन्वर, अब्यवों के अनन्तर तथा तिइनन्‍त के अनन्तर तमप्‌ +-आगमु 
( >>तमाम्‌ ) लगाया जाता £ उद्ाहरणार्थ--- 

किन्तमाम्‌ » याह्ने तमाम » उच्चस्तमाम ( खूब ऊँचा ) पचतितमाम्‌ 
( खूब अच्छी तरह पक्राता हे ) | इसी प्रकार नीचस्तमाम्‌ $ गच्छतितमाम्‌ , 
दहतितमाम्‌ आदि | - 

किन्तु द्रव्यसम्बन्धी प्रकर्प तूचित होने पर “आग? नहीं लगता; जेसे-- 
उच्चैत्तमः तरु: | ह 

(मे ) कुछ? कमी दिखाने के लिए कल्पप्‌ ( कल्प ), देश्य, देशी- 
यर्‌ ( देशीय ) पत्वव लगाए जाते हैं; जेसे--- 

विद्वत्कत्प:, विद्वद्दे्शय; -- कुछ कम विद्वान पुरुष ! 

पशञ्चर्षकत्प:, पज्चवर्षदेश्य:, पञ्चवर्षदेशीव:--कुछ कम पाँच बरस का । 

यजतिकल्पम्‌---जरा कम यज्ञ करता है। 

(८ ) अनुकम्पारे का वोध कराने के लिए कन्‌ (क ) प्रत्यय लगाते 
हैं; जेसे-- 

उनक: ( बेचारा लड़का ), मि्ुकः ( वेचारा मिखारी ) आदि | 

( 5 ) जब ने कोई उस्तु कुछ से कुछ हो जाए, इतनी बदल जाए कि 
काली न हो तो काली हो जाए, मीठी न हो तो मीठी हो जाए अर्थात्‌ * 
जो पहले नहीं थी, वह हो जाय, तो च्वि प्रत्यय लगा कर इस अर्थ का 
वोध कराते हैं। यह प्रत्यय केबल के धातु, भू धाद और अस्‌ घाठ के 
योग में आता है | व्वि९ का लोप हो जाता है, किन्तु पूर्व पद्‌ का अकार 


--+-+-++न 








१ ईपदसमाप्तौ कल्पव्देश्यदेशीयर्‌: ।५।३१५। 
२ शअनुकम्पायान्‌ ।५।४छट६। 

३ क्ृश्वस्तियोंगे सनन्‍्पचकतरि च्वि: ५४५०] 
४ अभूनततद्भाव शतिवक्तव्यम्‌ ( वार्तिक ) 

४ अस्य च्वी |७४३२॥ 


शैषिक ] तद्धित-विचार श्ष्रे 


अथवा आकार ईकार में बदल जाता है, और यदि३ घन्य स्वर पूर्व में 
आये तो वह दीर्ध हो जाता है; जैसे-- 

अक्व्ण: कृष्ण: क्रियते-- कृष्ण --च्विन-क्रियते ० कृष्ण नई न-कियते-+ 
कृष्ण क्रियते 

अम्नझ्ा ब्रह्म मवति 'ब्रह्मीमवतिः (जो ब्रह्मा नहीं है, वह ब्रह्मा होता 
है ); गन्ना गड्ढा स्यात्‌ 'गड्डीस्यात! ( णो गद्ला नहीं है, वह गजन्ना हो 
क्ञाए ) | इसो प्रकार शुच्ीमवत्ति, पद्करोति इत्यादि ] 

जबरे किसो वस्तु का दूसरी वस्तु में पूर्णतया परिणव हो जाना दिखाना 
हो तो ब्यि के श्रतिरिक्त साति ( सातू ) प्रत्यय मी लगाते हैं; जैसे-- 

कहने इन्धनम्‌ अग्निः भवतिर॑+इन्‍्घनम्‌ श्रग्निसात! मबति, अग्नी- 
मबति! वा (ईंधन आग हो जाता दे) ! 

अग्नि: मस्मसात्‌ मबति; मस्मीमवति वास-'थाय मत्म हो जाती है। 

;. 
प्रकीणक 

१३२१--ऊपर उल्लिखित ''प्र्थो के अतिरिक्त और मी कितने ही 'अर्थो 
के लिए तद्धित प्रत्यय नोढ़े जाते हैँ | प्रधान 'र्ष नीचे दिए जाते हैं-- 

(फ ) यदिई किसी बस्तु में दूसरी वस्तु की रुत्ता हो, 'आर्पात्‌ वह 
वहाँ विद्यमान हो तो जिस वस्तु में रुत्ता हो, उसके अनन्तर अण प्रत्यय 
जोड़ा जाता है; जैंसे-- 

सुमे मवः सोडा ( सुप्त+-भ्रण_)--सुप्त में यर्तमान ह। 

इसीश व््ष में शरीर के अब्यों में वचा दिश्‌ , यर्ग, पूण, पक्ष, पिन, 

३ ली पाजशरश 

२ दिमाष छाति कासस्ये ।५१४५२। 


ह हत्र सव: डा शाश्शा 
४ दिवाडिश्दों बत्‌ रा रारदवाष्य ।६8६४-४५४७ 


श्प्ड वअप्टम सोपान [ प्रकीषक 


रहस्‌ , उखा; सा्तिन्‌ू , आदि, अन्त, मेत्र, यूघ, न्याय, वंश, काल, मुख, 
जश्रन शब्दों में बत्‌ ( य ) जोष्ठा जाता है; जैसे-- 

दल्त्य, मुख्य, नासिक्य, दिश्य, पूर्व, वर्ग्यः ( पुरुष: ),  पश्यः 
( राजा ), रहस्य ( मन्त्र: ), उख्यम्‌ , साह््यम्‌ , 'आाद्यः ( पुरुष: ), अन्त्य, 
मेच्य, यूथ्य, न्याय्य, वृश्य, काल्य, सुख्य ( सेना आदि के घज्ञ के अर्थ में ), 
जबन्य ( नोच )। इनका लिक्ष विशेष्य के अनुसार होगा | 

इसी* अर्थ में कुछ अव्ययीमाव समार्सों के अनन्तर व्य (थ) 
लगता है, जैसे परिमुख भवम्‌ 'पारिसख्यम? । 

( ख ) यदि) किसी में क्रिसी मनुष्य का निवास ( अपना अथवा पूर्वजों 
का ) हो और यह ब्रतलाना हो कि यह पअमृक रुथान का निवासी दे, तो 
स्थानवाचक शब्द से अण्‌ प्रत्यय लगता है; जेसे-- 

मथुरायां निवास: अभिजनो वाउस्थ--मायुर:, भाठनागर: । 

यदिओे किसी देश को जनविशेष के निवास अथवा और किसी सम्बन्ध से 
चताना हो, तो जनवाची शब्द के अनन्तर अण्‌ लगाते हैं; जेसे-- 

शिवीनां विपयो देश:--शेवः देश: ( शिवि लोगों के रहने का देश ) | 

(ग) यदि क्रिसी वस्ठ, स्थान अथवा मनुप्य आदि से कोई वस्तु 
आये और यह दिखाना हो कि यह अम्ुक स्थान, अमुक वस्तु, अथवा भनुप्य 
से आई है, तो स्थानादिवाचक शब्द के अनन्तर वहुधा अणू प्रत्यय लगाते 
हूँ; जैसे-- | 

खू ज्ादागतः खौन्न: | 


? अव्ययीमावाच्च । ४ ।३ | ५६ । 

 ए सोध्स्य निवास: | ४ | ३॥ ८६ | भ्रमिलनश्च | ४ ] ३ । ६० । 
2 विपयो देश ॥४२॥५२। तस्य निवास: ।४।२६६। 
४ तत आगत; [४।३|७४| 








प्रकीर्णक | तद्धित-विचार रशुषर 


आमदनी: के स्थान (दुकान, कारखाना ) आदि के 'अनन्दर ठ्क्‌ 
( इक ) होता है; जैसे--- 

शुल्कशालाया; 'आगतः शौल्कशालिकः । 

जिनसे? विद्या अथवा जन्म (योनि ) का सम्बन्ध हो, उनमें बुलू 
(क ) द्वोता है; जैसे-- 

उपाध्यायादागता विद्या ओपाधघ्यायिका, विवामहादाग्त॑ घने पैतामहकम ; 
किन्तु ऋकारान्तरे शब्दों में इसी श्र्य में ठमू लगता है; जैज्े--आ्राठकम्‌, 
हौतृकम्‌ । 'पिठृ! में ध्यतर और छू दोनों होते दँ--पिश्यम, वैतृकम्‌ । 

(घ) यदि फोई मनुष्य किसी वस्त से जुआ खेलें, कुछ खो दे, कुछ 
जीते, तैरे, चले तो उस ब् के अन्तर ठक्‌ प्रत्यय लगाकर उस मधु का 
बोध होता है; जैते-- 

अक्तौर्दीव्यति आाफिकः ( अछ्नठफ्‌ )- ऐसा मनुष्य जो अप (पाँसे ) 
से जुआ सैलता है । 

अप्नया खनति 'आश्विक, काबदे से खोदने वाला । 

अौर्जयति आदिक:, पॉर्णों से जीतने वाला | 

उद्दुपैन वर्रति ओऔडुपिकः, डॉगी से तैसने वाला। 

हस्तिना चर्रति हस्विक:, हाथी पर नलने वाला । 

(च ) अस्त, नास्ति, दिप्ट इनके 'यनन्‍्तर मति के ध्र्ष में; प्रहरणवाची 
शब्दों फे अ्रनस्तर, यह मस्णा इसके पास है इस 'वर् में, जिए बातके 

___ 5 

३ ठगापस्थानेस्पः ।४३४७४॥ 

२ वियापोनिष्ठमइन्पेम्यो सुन ४रिए्ण 

३ ऋतएमू शरद वितुयच्च ।8रै।७६। 

४ हेन दीम्यतिशर्नादनर्यातिन्तिम डी टी रा हरवि ।४ाडार। घएवि।डाडप। 


4 भश्िनाह्दिदिष्ट मतिः ४ ।४॥ ६० प्रश्श्यम्‌ । ४॥। ४ । ४७। शीलम्‌ । ४4 
ड४। ६१। हतह निदुछः । ४ १४) ६६३ । 


२८६ अष्टम सोपान [ प्रकीर्णक 


करने का शील ( स्वभाव ) हो उसके अनन्तर, ओर जिस काम पर नियुक्त 
पक्रीया गया हो उसके अनन्तर, मनुष्य का बोध कराने के लिए, ठक प्रत्यय 
लगता है; जेसे-- 

अस्ति परलोकः इति मतिर्यस्त् सः आस्तिक: ( धअस्ति+ठक ), 

नास्ति परलोक: इति मतियंस्थ सः नास्तिकः । 

दि्श्मिति मतिर्यस्य सः देष्टिक, ( माग्यवादी )। 

अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिक: ( जिसकी पुआ खाने की आदत हो) । 

आकरे नियुक्त:---आकरिकः ( खजांची )। 

(छ ) वश में आया हुआ? के चर्थ में वश के अनन्वर, अनुकूल 
के अर्थ में धर्म, पथ, अर्थ ओर न्याय के अनन्तर, प्रिय के अर्थ में हृद्‌ 
(हृदय ) के अनन्तर, तथा यदि किसी वस्तु के लिए. अच्छा ओर योग्य कोई 
हो तो उस वच्तु के अनन्तर यत्‌ पत्यय लगता हैं; जैसे--- 

वर्श गत 'वश्य:? ( वश-+-यत्‌ ), घर्मादनपेत॑ “धर्म्यम? ( घर्मानुकूल )) 
'पथ्यम , अर्थ्यम्‌ , न्याय्यम्‌ , हृदयस्य प्रियः हम: (प्रिय ) शरण साधुः 
“शरण्यः: ( शरण लेने के लिए अच्छा ), कर्मणि साथुः (कर्मण्य:' ( काम 
के लिए अच्छा: ) । - 

(ज ) जिमरे वस्तु के जो योग्य होता है, उस मनुष्य का बोध कराने के 
लिए, उस वस्तु के अनन्तर ठज्‌ आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं; जेंसे--- 

प्रस्यमहंति ( असो याचकः ) 'प्रास्यिक/ ( प्रस्थ--ठज ) अर्थात्‌ प्रस्य 
मर अन्न के योग्य | की 

द्रोणमरहति 'द्रोणिकः” ( द्रोण +ठज्‌ ); 

श्वेतच्छत्रमहति 'श्वैततच्छुन्रिक:? ( श्वेतच्छन्न +-ठक ); 

१वर्श गत: । धर्मपरथ्यर्थन्यायादनपेते' । हृदयस्य प्रियः । तत्र साधु: । | ४४८६, 


६२, ६५, ६८ । 
२ तदहँति ।५।१६३ दण्डादिस्य: ।५॥१॥६६।॥ 





अक्ोयक ] तद्वित-विचार श्चछ 


इसी अर्थ में दगड आदि ( दयड, मुसल, मधुपक, कशा, अर्थ, मेघ, 
मेषा, सुबर्ण, उदक, वध, युग, गुहा, माग, इम, भद्ज ) शब्दों के अनम्वर 
यत्त्‌ प्रत्यय लगता है; जैंसे-- 

दयड्य, मुसल्य, मधुपक्य, अर्ध्य, मेघ्य मेव्य, वध्य, युस्य, गुह्म, माग्य, 
मंग्य आदि। 

( झ ) प्रयोजन: के अर्थ में ठज़्‌ प्रत्यय लगता है; जैंसे-- 

इन््रमह: प्रयोजनमस्य ऐन्द्रमाहिक: ( पदार्थ: )--हलद्र के उत्सव के 
लिए, । प्रयोजन का अर्थ फल अथवा कारण दोनां हैँ। 

(८ ) जिसरे रंग से रँगी हुई बस्ठ हो, उस रज्जवाची शब्द के अ्रनन्तर 
अण_ प्रत्यय लगाते हैं; जैसे-- 

कपराय+ अण <+कापायम्‌ ( वन्नम )। 

मश्निष्ठा +- ध्यणू + माज्जि.्टम्‌ | 

किन्तु लाक्षा, रोचन, शकल, कदम के 'अनन्तर ठक्‌ ( लाज्षिक, रौचनिक, 
शाकलिक, कादंमिक ), नीली के अनन्तर अन्‌ ( नीली -+-अन्‌-+नील ); 
पीत के अनन्तर कन्‌ ( पीतकम्‌ ); तथा हर्धि और महारजन के अनन्तर 
अज्‌ (हाखिम, साहारजनम्‌ ) इसी प्यर्थ में लगता है| 

(5 ) नदात्ररे से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्तन्नवाची 
शब्द में अण जोड़ते हैं जेसे-- 

चित्रया युक्त: मासः चैत्र:, 

पुष्येण युक्ता राजि: न्‍वपौपी ( रात्रि: ) इत्यादि । 





१ प्रयोजनम शशा१०६।॥ 

२ वैन रक्त रागाद्‌ ४२२१ लादारोचनातु ठकू ।४२३। राकलकर्द माम्पामुपक्ष स्या- 
जम्‌ (वा०) नील्‍था अनू (वा०)॥ पीताह्न्‌ (० )॥ इसरिद्रामद्रंजनाम्यामण्‌ 
( ब० )। 

३ नष्ठप्रेण युक्तः काल: ॥ढराशा 


श्ध८ अष्टम सोपान [ प्रकीर्णक 


(ड ) जिस* वस्तु में खाने, पीने की वस्तु तैयार की जाए तो यह बोध 
कराने के लिए. कि अपुक वस्तु में यह वस्तु तैयार हुई है, उस वस्तु के 
अनन्तर अयण प्रत्यय लगाते हैं; जसे-- 

आधष्ट्रो संस्कृता: ( यवाः ) श्राष्ट्रा: ( माड़ में भूने हुए जौ )। 

पयसि संस्कृतं ( मक्तम ) पायसम्‌ ( दूध में बना हुआ मात ) | 

पयसा संस्कृतम्‌ पायसम्‌ (दूध से बनी चीज ) | 

किन्तु दुषि शब्द के अनन्तर ठक्र लगता है-- 

द्नि संघ्कृतम्‌ दाधिकम्‌ ( दही में ब्रनी चीज ) | 

दक्ष संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌ ( दही में बनी चीज )। 

किसी वस्तु (मिर्च, घी आदि ) से संस्कार की हुई वस्तु के अनन्तर 
ठक लगता है; जेसे--- 


तैलेन संस्क्ृतम्‌ तैलिकम्‌ ( तेल से बनी वस्तु ), धार्तिकम्‌ ( घी से बनी ) 
मारीचिकम्‌ मिच से कोकी हुईं )। 


( ढ ) जिस* खेल में कोई प्रहरण प्रयोग में लाया जाए, तो उस खेल 
का बोध कराने के लिए, प्रहस्णवात्री शब्द के अनन्तर ण्॒‌ ( अर ) प्रत्यय 
लगाते दूँ; जेसे--- 

दुयड; प्रहरणमरस्यां क्रीडायों सा 'दायडा? ( डंडेबाजी ), 

मृष्टि: प्रहस्णमर्यां क्रीडा्यां सा 'मौ"्ट” ( मुक्केबाजी ), 

६३ चीज पढ़ने वालें या जानने वाले का बरोष कराने के लिए अ 
( अर ) लगता है; जैसे-- 


व्याकरणमधीते वेद वा>-वेव्याकरणः ( व्याकरण --ज्‌ ) 





१ संस्कृत भच्ता: ।४२१६॥ दध्न8कू ।४२।१८। संस्कृतम्‌ ।४॥४३। 
२ तदस्वां प्रहदरण मिति क्रीढार्या यः ४२५७ 
३ तदधीते तद्दं द ।६२।५६॥ 


जाप च० प्रारूघ्रनाघ चार पद 


(ते ) “इसमें* यह वस्तु है”, “उससे यह चनी है”, “इसमें उसका 
निवास है, “यह उससे दूर नहीं है”---ये तब अर्थ दिखाने के लिए अण्‌ 
प्रत्यय जोड़ते हैं; जैते-- 

उद्दम्बरा: सन्त्यस्मिन्‌ देशे 'थौदुग्बर: देशः, 

कुशाम्बेन निर्दत्ता ' कौशाम्बी! ( नगरी ); 

शिवीना निवासों देशः 'शेव/ देश:, 

विदिशाया: अदूरमवं ( नगरम्‌ ) “वेदिशम? | 

इन चार अर्थों के बोधक प्रत्ययों को चातुर्थिंक तद्धित प्रत्यय कहते हैं 

यदिर जनपद का अर्थ लाना हो तो चाठ॒र॑थिक प्रत्ययों का लोप हो 
जाता है । 

पश्चेलाना निवासों जनपद्‌:-प्रश्नाला:; इसी प्रकार 'कुरबः, बन्ना, 
कलिड्व: आदि ॥ 

जनपदवाची शब्द सदा बहुवचन में रहते हं | 

* इ३३ई, उ, ऊ में अन्त होने वाले. च्ोलिंग शब्दों में चाठरचिंक मतुप 
प्रत्यय लगता है; जैसे--इच्चुमती | 


२ हदस्मिन्नस्तीति देखे तक्नाम्नि। तेन निदृ सम्‌। तस्य निवास:। अदूरभवर्च 


१४५२ ६७-३०। 
२ धनपदे लुप्‌ ।४२८१॥ 
३ नर्पा महुपु। ४ । २। ८४ । 
सु व्या० परू०---२५ 





नवम सोपान 


१३३--क्रिया विचार 
लकारों के विषय में नियम 

संत्कृत क्रियाओं पर विचार करते समय सर्व प्रधम उनसे अति निकट 
सम्बन्ध रखने वाले लकारों का उल्लेख करना आवश्यक हैं। ये दल हैँ. 
लट्‌ , लिए, लुद, रू , लेट, लोट, लंड, लिह , छुड | रूड | इन्हें लकार 
कहते हैं) ये विभिन्न कालों के वाचक हैं, चाथ ही कुछ लकार आजा, 
निमन्‍त्रण आदि अर्थ-विशेष (]४००१७) को भी द्योतित करते हैं । इनमें लेट 
लकार का प्रयोग केवल वैदिक उंस्कृत में होता है| वहाँ इस लकार का प्रयोग 
लिझ लकार के अर्थ में होता है [£ इन पर विस्तृत विचार आगे इठी अध्याय 
में किया जायगा | इन लकारों के स्थान पर तिढः प्रत्यव आदेश ख्प में 
होते हैं |इन तिझ प्रत्यवों में प्रासम्म के नव तिप्‌ , तसू , कि; सिप्‌ , 
चस्‌ , थ; मिप, वसू, मस्‌ परस्मेपद प्त्वय कहे जाते हैं, तथा वाद के नव 
त, आताम्‌ , क; घास , आधाम्‌ , व्वम्‌ ; इट्‌ , वहि, महिडः ध्यात्मनेपद । 

जो घाठु अनुदात्तेत्‌ू , तथा डित्‌ होती हैं, उनमें और वे स्वस्तित्‌ 
एवं जित्‌ घाठु जिनसे क्रियाफल कर्चा को मिलने वाला हो, आत्मनेपद 
प्रत्यय जुड़ते हैं; शेष घाठुओं से कर्चा अर्थ में परस्मेपद अत्वय जुड़ते हैं | 
लूट लकार 


0 हा ढक प्रयोग होता ॒ 
वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का अबोग होता है ।* 








१ लिब्यें लेदू शड।७ 
२ व॒तंमाने लद॒ शश ११४ 


परस्मेपद ] क्रिया-विचार श्ह्श 


(२) य१, व, र, ल, ड, म, ज, ण, न, कं, भ जिनके आदि में 
आते हों, ऐसे सार्वघातुक ( अर्थात्‌ तिछ| और शित्‌ ) प्रत्ययों के परवर्ती 
होने पर पूर्व आने वाली घातु के अदन्त अंग को दीघ हो जाता है। 

(३ ) टकारान्त* लकारों में आत्मनेपद में अन्तिम स्वर के समेत 
अन्तिम व्यकज्षन ( दि ) के स्थान पर एकार आदेश होता हे । 

(४ ) यदिर घातु का आकार पूर्ववर्ची हो वो आताम्‌ , आपाम्‌ 
अत्य्यों के जुड़ने पर प्रत्ययों के आकार को इ (इयू ) 'आदेश हो 
जावा है। 

( ५) टकारान्त लकारों में “घास” के स्थान पर “से” आदेश 
हो जाता है। 

लिट्‌ ( परोक्षभूत ) 
( १) भूतकाल की उस अवस्था को द्योतित करमे के लिये लिंट 


लकार का प्रयोग होता हे, वक्ता ने जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न किया हो ।* 
उसके प्रत्यय निम्नलिखित हँ-- 


परस्मैपद 
प्रपमपुरुष यलू (अ) चअतुस उसू 
भध्यमपुरुष चल अथुसू 
उत्तमपुदष णलू (अर) व मर 


(२ ) जिस* घातु को पूर्व ही द्वित्व न हुआ हो उसका लिए लकार 
३ झतो दीपों यभि ।७३१०१॥ 
२ दित भारमनेषदानां टेरे ।३४७६॥ 
३ झातो ढितः ।७राप्र। 
४ थासः से ।शिडाए०ण 
५ परोछते लिए शरा ११४५ 
६ लिटि बातोर॒नम्यातत्प ॥६शा८ा 





र६२ नवम सोपान  [ परस्मेपद 


की प्रक्रिया में द्वित्व होता हे.। जुहोत्यादिगय के सम्बन्ध में नियम वतलाते 
संमय इसके नियम दिये जायँगे। 

(३१)ह ओर यको छोड़ कर अन्य व्यक्ञनों से शुरू होने वाले 
,ऑषघाठुक प्त्ययां के परवर्ती होने पर लिट लकार में घातु और प्रत्यय के बीच 
इट्‌ ( इ ) का आगम होता 

(४ ) इ, उ, ऋू, छ, ए, ओ, ऐ, ओ स्परों से शुरू होने वाली तथा 
ुउ स्वर से थुक्त घातुओं ( ऋच्छ को छोड़कर ) के पश्चात्‌ लिए लकार 
में आम्‌ का आगम होता है तथा आम? जुडने पर जिस पद की घातु 
रहता हूं, उस पद में कु, भू , अस धातुओं का रूप आगे जडता है | 


लुट* ( अनद्यवतन भविष्यत काल ) का 

(१ ) लछूड और छट में प्य अथवा स्व और लुट में तासि ( तास ) 
सत्वय धाठु के आगे शप्‌ के स्थान पर आदिष्ट होते हैं । 

( २) प्रथम पुरुष के छुट-लकारीय अत्ययों के स्थान पर क्रमश: डा 
( आ ) रो, रस आदेश होते हैं, और डा के पर्ववर्ती डकार का लोप हो 
जाता हे | री ओर रस के जुडने पर तास के सकार का लोप हो जाता 
है एवं सकारादि प्रत्यय जुडने पर भी तास के सकार का लोप हो 
जाता है | 


लुट छकार 


:। (१), इस लकार का अर्थ सामान्य भविष्यत्काल को ग्योतित 'करना 
है रे ओर इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है । केवल सेट - धातु के पश्चात्‌ - ष्य! 
और अनिय्‌ घातु के पश्चात्‌ स्व जुड़ता है और शेष प्रक्रिया. लट॒ लकार 





१ आधवातुकस्येडवलादे: ७/२॥३५ 
२ अनचतने लुटू ३॥३। १५ 
३ लूट शेंपे च ३३३१३ 


मब्यमपुद्ण- '$ 
उत्तमपुदप-- 0 बढ़े, भरे 
५ के प्रधमाा५ द्वुतोयाक्ा ५ तृतीयाक्षर 
ने बाली चआातुष्यों के पश्चात 


पे 
(24 
प्र 
नै 
ह2] 
ड् 
५ 
रद 
( 


्न्तु के सपान घर 
च््) ब्यक््तनाल्त क्के पश्चात्‌ तय 


2 भाशिति छदूहोरी शक्षण्ठ३ 


॥ छोद 'ब शेर १६: 


२६४ नवम सोपान [ परस्मपद्‌ 


# किक, 


के स्थान पर आन ( शानच ) आदेश होता £ ओर दि का लोप हा जाता 
है | ज॑से, गहाण | 
लड़ लकार 

( १ ) अनद्रतन भूतकाल का व्यापार द्योतित करना इस लकार की 
अमिप्राय है ।$ 

(२) लक, लूट लकारों में धातु के पूर्व अद (ञअ) का 
ध्यागम होता है। 

(३) लिझ , लक, लुझ , लड लकारों में ति, अग्ति, सि, मि--ईन 
इकारान्त प्रत्वयों के इकार का लोप हो जाता है | 
लिडः छकार 

१ विधि, आमनन्‍्त्रण, निमन्‍त्रण अधीप्ट, सम्प्रश्न और प्रार्यना-इन 
छः अर्थो में इस लकार का प्रयोग होता है? | 

२ लिडः लकार में परस्मेपद प्रत्ययों ओर धातुओं के बीच में याउुट्‌ 
( यास ) का आग होता है ओर इस यास के सकार का लोप भी प्राय: हुआ 
करता है। 

३ लिड लकार में कि ( अन्ति ) के स्थान पर ( उस) आदेश 
होता है 

४ अदन्त अंग के पश्चात्‌ यात्॒ के स्थान पर “इयू” 'आदेश होता है 
ओर यदि य से भिन्न कोई व्यज्ञन आगे आवे तो इयू के यकार का लोप ही 
जाता है। 

५ आत्नेपद में प्रत्यय और घात के बीच मे सीयुट ( सोय ) आदेश 
होता है और लिड के सार्वधातुक होने से स? का तथा नियम ४ के अनुसार 
यकार का म , लोप होता है। 


१ अनचवने लडः ३॥२।१११ है 
२ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्राथनेषु लिए शश १६१ 


परस्मैपद ] क्रिया-विचार श्६्‌ 


६ लिए लकार में “मा के स्पान पर ध्छ! आदेश होता दे । 

७ उत्तमपुरुष में 'इट! के स्थान पर ध्यः आदेश होता दे । 
आशीलिंडः 

(१) केवल वआशीर्वाद अर्थ द्योतित करने के लिये आशीर्लिंड_ का 
प्रयोग द्वोता है।* 

(२) विधिलिड_ और आशीलिंड_ में निम्नलिखित 'अन्टर है-- 


(क ) शआशिप्‌ मैं यासुट्‌ के ध्यागम के पश्चात्‌ गुण ओर दृद्धि दोनों नहीं 
हो सकते, जैसे कि विधिलिड_ में होते है । है 

(ख) यासुद से सू का लोप नहीं होता । 

(गे) आत्मनेपदी घातुओं के सीयु ८ (सीयू ) के पश्चात्‌ त ओर थ 


के पूर्व सु_(सू ) का आगम होता दे तथा आशीलिड_ के आर्धघात॒क होने 
से 'छ्‌! का लोप नहीं होता; जैसे, एचिपीप्ट । 
छुडः लकार 

(१) सामान्य भूतकाल॑ के व्यापार को लक्षित करने के लिये इस 
लकार का प्रयोग होता है ।* सभी लकारों से इसका रूप बहुत बहुरंगी और ' 
जटिल दे । इसलिये इसके नियम वहुत अधिक दें । उनमें से मुख्य नियम 
यहाँ दिये जा रदे दे । 

(२) छुड_ लकार में शप्‌ के स्थान पर मब्ल! आदेश होता है। इस 
मंब्ल! के स्पान पर सिंच ( स्‌) आदेश होता दे । 

(३) गा (३), स्पा, पा) मे तथा शु- शुक्र (दा और घा ) घातुओं 
में जब परसीपदो प्रत्यय छड़ें, तब सिच्‌ का लोप हो जाता है । 

(४) भू और सू घातुओं के योग में लुडझ लकार के प्रत्यय जुड़ने पर 
गुण नहीं होता । 

| आशिषि लिशलोटी ३ शरछ३ 

२ छुड शरा१२० भूतार्यद्त्तेषातोल छू स्पाद । 


६६ . नवम सोवान [ परलीपद 


(» ) मा के योग में केबल छुआ लककार का ही प्रयोग होता & ओर 
गाय ही साथ घातु के पूर्व अट का योग भी नहीं होता है । 

(६ ) सिच्‌* (स्‌) के पश्चात्‌ अशक्त-संश्रक व्यंज्धन को ईंट ( 
आगम होता है । 

(७) यदि धकार के पश्चात्‌ मो न जुड़ता हो तो आत्मनेपद में 
प्रथम पुरुष बहुव +न के वाचक मो के स्थान पर अतः आदेश होता हि । 

(८) (के ) कत्त वाच्य में लुझ लकार में ययन्त बातुओं तथा श्रि, 
द्रु, श्रु धातुओं के पश्चात्‌ छिल के स्थान पर चड_('त्र) आदेश होता हे | 


न्ट45 


है 


( ख ) 'णि! के कारण जिस अंग की इद्धि हो जाती ६, उसका चड़ 


के कारण हस्व हो जाता हे और 'णि! की 'इ का मी लोप उस दशा में हो 
जाता है जब कि इकारादि प्रत्यव आगे न जुड़ता हो | 
 (ग ) चछ के कारण अनम्यास (वाली घाठ के प्रघम एकाचू भाग के 
द्वित्व करना पड़ता है | ह 
(६ ) लुछ में अद्‌ के स्थान पर बस! (घस्ल ), हसन, के स्थान पर 
व! और इ के स्थान पर “गा! आदेश होते हैं । 
ल्डः( क्रियातिपत्ति--0%कंम्मणा ) 


इस लकार की क्रिया बहुत सरल है । भविष्यत्‌ छूट और लड के ल्‍यों 
के सामझ्जप््य से इसकी प्रक्रिया चलती हैं। इस लकार में भविष्यत्‌ रूट से 
धतव! लेकर बातु के पहले 'अ! जोड़कर लड लकार के नियमों के अनुतार 
प्रत्यय जोड़ते हैं। . 

१३४--संस्कृत मापा के प्रायः समी शब्द घातुओं से बनते हूं, क्‍या 
संज्ञा, क्या विशेषण, क्या क्रिया, क्या अव्यय आदि | कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कि ऊपर से बातु से बने नहीं जान पड़ते, किन्द वैवाकर्ण उनको भी घाठओं 

१ अस्विसिचो5पृतक्ते ।७३।६६॥ 

२ लिडनिमित्ते लड़ क्रियातिपत्तो ३३१३६ 


बरस्मेपद ] क्रिया-विचार २६७ 


से निर्मित सिद्ध करने का प्रयक्ष करते हैं । व्याकरण की दृष्टि से घांतु! शब्द 
का अर्घ है 'शब्दयोनि/; 'अर्थात्‌ जिससे शब्दों की उत्मच्ि हो। घातुपाठ में 
छुल १८८० धातुओं की गणना दे। इन्हों से प्रत्यय विशेष जोड़-जोड़ कर 
संस्कृत माषा के शब्द बनते हैं | 

भातुओं में कृत्‌ प्रत्यय जोड़ कर सेशा, विशेषण आदि बनते हैं। इनका 
विचार ध्यागे स्थारहवें सोपान में किया जायगा। धातुओं में तिड_प्रत्यय जोड़ 
कर क्ियाएँ बनाई जाती हैं | इस सोपान में किया की छीड से ही विचार , 
पिया गया है । 

(क ) घातुएँ दस विभागों में विमक्त की गई हैं। इनकी गण! कहते 
हैं। उनके नाम ये ई--भ्वादि, शअदादि, जद्देत्यादि, दिवादि, स्वादि, ठ॒दादि, 
रुघादि, तनादि, ऋषादि और चुरादि! । इनको क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्घ, पश्चम, पछ, सप्म, अषम, नवम तथा दशम गया भी कहते दें। गण 
का अर्थ है---“समूह” । घातओं के उस समूह को जिसके आदि में भू भातु 
है, भ्वादिगण कहते हैं; इसी प्रकार अदादि भी हैं। जिन धातुओं के रूप 
एक प्रकार से चलते हें, वे एक गय में खली गई हैं। प्रत्येक गण में रूप 
चलाने के लिए. क्या विशेषता लानी होतो है, यह आगे प्रत्येक गया के 

वेचार के समय उल्लेख किया जाएगा। 


(सर) रूप चलाने को सुगमता के लिए घातुओं का विभाग सेट, वेट , 
अनिट--इन तीन भागों में भी किया जाता दे। सेट्‌ का धर्थ दे-“इट 
सहित, 'र्थात्‌ जिनके रूपों में घातु और आर्धधातुक प्रत्यय के बीच में एक 
#इए आ जाती दे। यह ०इ” कुछ दी प्रत्ययों के पूर्व आती है, सत्र के पूर्व 
नहीं । वेट (वा+इ८्‌ ) विमाय में वे घातुएँ हैं, जिनके उपरास्त इ विकल्य 
से आती हे और अनिद्‌ विमाग में वे हू जिनमें दट्‌ नहीं लाई जाती | 


१ भ्वायदादी जुद्दोत्यादिः दिवांदि: स्वादिरेद च । 
सुदादिश्व रुधादिश्व तनादिक्रीचुरादयः ॥ 


श्६८ नवम सोपान [ परस्मेपद्‌' 


(ग) कुछ धघातुएँ सकर्मक होती हैं, ओर कुछ '्यकर्मक | सकर्मक 
धातुओं के रूपों के साथ किसी कर्म की आकांक्षा रहतो है, अकर्मक घाठओं 
के रूपों के साथ नहीं | 

(प्र ) संस्कृत भाषा में दो पद होते ह--परस्मेपद 'ओर 'त्मनेपद | 
परस्मेपद्‌ का सीधा अर्थ है--“वह पद जो दूसरे के लिए. हो? ; और आत्मने- 
पद्‌ का अर्थ है--“वह पद्‌ जो अपने लिए हो” | संभवत: ऐसी कियाएँ 
जिनका फल दूसरे के लिए, हो, परस्मैपद्‌ में होनी चाहिए. और ऐसी क्रियाएँ 
जिनका फल अपने लिए हो, आत्मनेपद में होनी चाहिए। जैसे, “सः वर्षति' 
( वह वोता है )--यहाँ “वपति? परस्मेपद की क्रिया द "ओर इससे यह 
तात्पर्य निकलता है कि बोने की क्रिया का जो फल होगा, वह दूसरे के लिए 
होगा, बोने वाले के लिए नहीं | यदि 'स; वपते” ( वह बोता है ) कहा जाय.. 
तो इसका अर्थ होगा कि बोने की क्रिया का फल बोने वाले को मिलेगा | 
परन्तु क्रिया के रूपों को इस दृष्टि से प्रयोग करने का नियम फेवल व्याक- 
र्णों में ही दिखलाया गया हे, संस्कृत के प्रायः सभी अन्यकार इस नियम का 
उल्लंघन करते आए. हैं। धातुएँ पदों के हिप्ताब से भी विमक्त है, कुछ 
परस्मेपद में ही होती हैं, कुछ आत्मनेपद्‌ में ही और कुछ दोनों में । इससे. 
परस्मेपदी धाठु, आत्मनेपदी घातु और उमयपदी घातु--ये तीन विभाग. 
' घातुओं के होते हैं। कभी-कभी विशेष दशा में कोई एक पद की घात 
दूसरे पद्‌ की हो जाती है| इसका विचार आगे किया जायगा। 

१७९--क्रिया बनाने के लिए धातुओं के रूप तीन वाच्यों में होते हैं--- 
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य | इनको कमी-कमी कर्तरि अयोग 
कर्मणि प्रयोग! और "“भावे प्रयोग” मी कहते हूँ। हिन्दी में भी इन तीनों 
प्रयोगों की प्रथा है, जैसे--मैं खाना खाता हूँ ( अहं मोजनमग्मि ), यह 
कतृ वाच्य में; सुक से खाना खाया जाता है ( मया भोजनमयते ), यह करमे- 
वाच्य में; तथा मुझसे चला नहीं जाता ( मया न अटूयते ), यह भाववाच्य 
में | केवल सकरममक घातुओं की क्रियाओं में कतू वाच्य और कर्मवाच्य सम्मव 


परतीपद ) क्रिया-विचार २६६ 


होते है; अकर्मक घातुओं के रूपों के साथ कठंवाब्य और माववाच्य | 
अगरेजी में केबल फर्दृवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं, माववाच्य नहीं ] हिन्दी 
में कर्तृवाच्य में बोलना अधिक सहावरेदार समझा जाता है, किन्तु संस्कृत में 
फर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में | 


पूर्वोक्त लकारों के प्रयोग फे विषय में कुछ निम्नाक्लित बातें ध्यान में 
रखनी चाहिए। 

(१ ) वतमानकाल को किया का प्रयोग बर्तमान समय में होने बाली 
चल के विषय में फ्रिया जाता है, जैसे--स गच्छति, सः कर्द फरोति, व्य 
कु; 'थरादि । 

(३२) थाशा का प्रयोग किसी को कुछ फरने की 'आाशा देने के लिये 
किया जाता है, जैसे--त्यं पाठ्यालों गच्छ, यूय॑ मय घने दत्त, आदि । 
आशा! बहुघा सामने उपस्पित मनुष्य को ही दी जाती है, इसलिए 'आाजा 
का प्रयोग बहुपा मध्यम पुरुष में प्वी होता है परन्तु ऐसे प्रयोग, जैसे-- 
मैं करूँ ( बह फरवाणि ), यह फरे ( सः फरोतु ) आदि मो 'आवश्यकता- 
मुखर होते है । 

(३ ) पिधिलिए का प्रयोग किसी को दआदेश देने के लिए किया 
जाता है, जैसे प्रभु का अपने सेयक पो आजा देना | यदि चाशा फे रूपया 
प्पेग हो तो नरम 'ादेश सममना चाहिए, प्रिघका श्रयोग ऐ तो पड़ा। 
विधि वा गदोग चाहिए! दर्ष या बोध कराने के लिए मो दोठा २, सैगे-- 
गे; मर्पात्‌ ( उसको फरना चाहिए )। 


(४, *) ६) तीन सूवरारा-फेट्त में मूवड्राण की डिप्रा बा 
इे।ध प्राये के लिए तीन प्राल--मतब्रउनबमूत, प्रयेफ्तभूवल थौर समस्य- 
भूत हू। इनके प्रशेग में घोष्टा बन्वर है। "रमपान भूठ या पं ऐ-ऐसा 
मूदशत शो छाव मद्दुभ्ा हो, पपत्‌ इसपफाछ के रूप ऐसी दया में 


ह०० -नवम सोपान [ परस्मेपद 
लाए जाते चाहिए जब क्रियाआज समाप्त न हुई हो, कल या इससे पूर्व 
समाप्त हुई हो; जेसे---में आज पढ़ने गया, यहाँ. गया? शब्द का अनुवाद 
संस्कृत में अनद्यतनभूत की क्रिया से न होगा, क्रिसी और से होगा । परोक्ष- 
भूत का अरे दे--ऐसा अतीतकाल जो आँखों के तामने न हुआ हो | 
यदि कोई क्रिया अपनी आँखों के सामने हुई है तो उस दशा में परोक्षभूत 
का प्रयोग न होगा; जैसे--'में पाठशाला गया; यहाँ जाने की किया मेरे 
तमज्ष हुई, इसलिए यहाँ “गया? दवा अनुवाद परोक्षभूत के रूपसे न करके 
कैसी और के रूप से करना: होगा | तीसरा भूतकाल अर्थात्‌ सामान्यभूत 
कहीं प्रयोग सें लाया जा सकता है, चाहे क्रिया आज समाप्त हुई हो 
सथवा बरसों पहले | ४ 


नोट -संस्क्षत में वर्तमान काल को क्रिया के श्रनन्तर 'स्म! शब्द जोड़ कर एक 
वारय भूतकाल बनाया बाता है। यह प्रायः किस्से-कद्रानियों में वर्णन के काम में 
या जाता है, जैसे--फश्चिद्राना प्रतिवतति स्म। “रम? का प्रयोग प्रायेय भूतकाल 
) ऐसी क्रियाशओं को प्रकट करने के लिए होता था जिनमें श्रभ्यास, आदत शत्यादि 
बात रहती थी। इस प्रकार इसका प्रयोग अगेणी के घहल्ते ६०, ०7६ (0, 
30६ए४(९ ६० इत्यादि के अथ॑ में होता था; जैसे, एक जल में एक शेंर रहा 
पता था । ( वाहा8 पह९त॑ ६0 ॥ए7९ ६ ] 09 7 8 707८8 ) का अनुवाद 
कत में 'करिमश्वितने एकः सिंह: अतिवसत्ति स्मः--इस प्रकार द्वोगा । यहाँ 
क्य से यद्द घ्वनित द्वोता है. कि वह बहुत समय से उस बदल में रहने का भ्रम्णसी 
आदी ) हो गया था । परन्तु शसका प्रयोग सभी प्रकार की भूतकाल की क्रियाओं 
। भी प्रकट करने के लिए होता है। 
(७, ८) दोनों मविष्यकाल--भविष्यकाल को क्रिया का बोध कराने 
नरम 8 

*ै श्स प्रकार परोक्षभूत का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता दी नहीं, क्योंकि स्वयं की 
! क्रिया परोक्ष नहीं हो सकती परन्तु चित्तविक्षेप की श्रवस्था में किया गया काम 
'क्षभृत से मं वर्णित हो सकता है और किए हुए कार्य को छिपाने में भी उत्तम पुरुष 


लिय्‌ का प्रयोग होता है । उत्तमपुरुषे चित्तविक्षेपादिना पारोचपम---सि० वौ० । 
वन्तापहवें लिड्वाच्य: ( वा० ) ०५ 


#7#0/6/ 6728 
शैां ईज्वानकक किन 7०» ५१० 7५, 
परस्मैपद ] क्रिया-विचारटा: उए, € २४५०४ छणऔ३०0, 
९५ +९५५५,/। , $.&. £४५६-.... ५ 0: 
के लिए. दो काल हैं--अनद्यतनभविष्य और सामान्य भविष्य | इनमें 
से पहले का प्रयोग ऐसी दशा में नहीं हो सकता जब क्रिया आज ही होने 
को हो । दूसरे का सब कहीं प्रयोग हो सकता है | 


( ६ ) श्राशीलिंश_ का प्रयोग आशीर्वादात्मक होता है; जैसे--तुम 
सौ वर्ष तक जिओ--त्वं जीव्या: शरदां शतम्‌ ) कमी-कमी आशीर्वाद अथवा 
अकांत्षा प्रक८ करने के लिए. आज्ञा अथवा विधि का भी प्रयोग होता है, 
जैसे--वं जीव शरदां शतम्‌ , जीवेम शरदां शतम्‌ इत्यादि । 

(१० ) क्रियातिपत्ति का प्रयोग ऐसे अवसर पर होता है, जहाँ 
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर।/निर्मर हो; जैसे-यदि बहः 
आता तो मैं उसके साथ जाता ( यदि सः आगमिष्यत्तहिं अहं नून॑ तेन सह 
अगसिष्यम्‌ ) | इस क्रियातिपत्ति के अर्थ में कमी-क्रभी भविष्य भी अगोग 
में आता है | यथा--यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ जाऊँगा ( यदि सः 
आगमिष्यति तहिं अहं तेन सह गमिष्यामि ) | इसी प्रकार कभी वर्तमान और. 
कभी आशा के रूप भी काम्र में लाए जाते हू । 


इन दूस लकारों के प्रत्यय परस्मैषद्‌ और आत्मनेतद दोनों में दिए 
जाते हूँ | प्रत्येक लक़ार में तीन पुरुष और तीन वचन होते हैं ( देखिए नियम 
४० )। हिन्दी में बहुघा किया कर्ठृवाच्य में कर्ता के लिज्न के अतुसार ( नैसे-- 
राम जाता है, गौरी जाती हे, राम गया, गौरी आई, राम जायगा, गौरी: 
जायगी ) तथा कर्मवाच्य में कर्म के लिज्ञ के अनुसार ( जैसे---मुझसे किताब 
नहीं पढ़ों जाती, मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जाता, आदि ) बदलती है, परन्त॒ 
संस्कृत में किया कर्ता या क' के लिज्ड के अतुसार नहों बदलती (रामः 
ग्रच्छति या गौरी गच्छवि; रामोडगच्छत्‌ या गौरी अगच्छत्‌ , रामो गमिष्यति- 
या गौरी गमिष्यति; मरा पुस्तिका न पठ्यते या मया समाचारपत्तन न पठ्यतेः 
आदि ) | 

१४२--लकार्सों के प्रत्यय इस प्रकार हँ-- 


३०२ नवम सोपान [ परस्मेपद 
ए 
(क ) वर्तमान काल ( छट्‌ ) 
परस्मेपद 
ए.कवंचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० घु० 'ति तस्‌ अन्ति 
म० पु० सि घत चं 
उ० पु० मि वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपद 
प्र० घु० ते ते च्यनन्ते 
सनण्पु० से इ्ये घ्वे 
उ० पु० ड् वहे महे 
नोट--दू सरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें, श्राठवें और नें गण की घातुश्रों से भात्मने- 
'यद में ये प्रत्यय जुटते दें । 
प्र० घु० ते ऋते ष्प्र्ते 
नसस० 3० से आधे घ्वे 
०: 9 ब्हे महे 
(ख)आज्ञा (छोदू) 
न० छु० छु ताम्‌ ध्य्रन्तु 
ज्या० घु९ ठुयातात्‌ तम्र्‌ त्‌ 
उ० 5० आतनि प्याच च्यास 
आत्मनेपद्‌ 
जी पु०- - >तामू इताम्‌ अन्‍्ताम, 
स्प०छु० स्व इथाम्‌ ध्व्म्‌ 
हि ऐे्‌ आवहे आमहै 


“अरस्मैपद ] 
नोट--दूसरे, तीसरे, पॉँचवें, खाहवें, 


बरस्मैपद में ऊपर लिखे दी प्रत्यय लगते दें, केवल 
जाता है। इन गणों में आश्मनेपद मं ये प्रत्यय लगते दैं-- 
एकवचन द्विवचन 
प्र० छु० ताम्‌ आताम्‌ 
म० पु० स्व आयाम 
उ० घु० एऐ्‌ आवहे 
( ग) विधिलिछ्‌ 
परस्मैपद्‌ 
प्रण्यु० ईत्‌ ईंताम्‌ 
स० पु० ्ई: इंतम्‌ 
ख० घु० इईंयम्‌ ईव 
आत्मनेपद 
प्र० पु० इ््त ईंयाताम्‌ 
स० पु० इंचा; ईयाथाम्‌ 
उन्पु०.. ईय ईवहि 
नोद--दूसरे, 
दद में ये प्रत्पय लगते दैं-- 
प्रणघु० यात्‌ याताम्‌ 
म० पु० या यातम्‌ 
० घु० याम्॒ याव 


क्रिया-विचार 


इ्०्३े 


आर्य और नवें गण की धातुओं के उपरान्त 
म० घु० एक वचन र्मे हि! जोड़ा 


बहुवचन 
ऋताम्‌ 
घ्ब््म्‌ 


आमहे 


ईयु: 
ड़््त 
इ्म 


ईरन्‌ 
ईष्वम्‌ 
ईंमहि 


तीसरे, पॉचवें, भाठवें और नवें गण की घातुभो के उपरान्त आरमने- 


युः 
यात 
याम 


प्र्८ पु ७ 
मस० षु 09 


उ० पुर 


गुल पु० 
स० चु० 
उक० घु० 


आत्मनेपद मे प्रत्यय लगते हैं-- 


प्र० पु० 
स० घु० 
उ० पु० 


प्र पु ७ 
स० पु 0 


उ० पु 0 


ज० पु० 
7०६०] पु० 
उ० पु० 


परस्मेपद 
एकवचन द्विवचन 
त्त्‌ ताम्‌ 
सर तम्‌ है 
अम्‌ च 
आत्मनेपद 
त्‌ इताम्‌ 
घा; , इथाम्‌ 
द्द .. वहि 
नोट--दूतरे, तोसरे, पॉँचवे, सातवें, 
पे आताम्‌ 
था: आधाम्‌ 
द् वहि 
(च ) परोक्षयूत ( लिट ) 
परस्मैपद्‌ 
ञ्श्न अत: 
च्‌ चअयुर 
त्ञ्र व्‌ 
आत्मनेपद्‌ 
प्‌ आते 
से चआये 
ए्‌ बेहें.. 


नवस सोपान 


[ परस्मेपद्‌ 


( घ ) अनच्तनभूत ( रूडः ) 


बहुवचन 
ध्प्रन्‌ 

त 

म 


च्न्त 
व्वम्‌ 
महि 


आठवें और नें गय की धाठुशों के उपरान्त 


घ्प्र्त 
ध्वम्‌ 
महि्‌ 


(| 


। 


डरे 


मंद 


उस्स्मैपद ] क्रिया-विचार शेण् 


मोट--परोक् भूत के एक प्रकार के रूप इन प्रत्ययों को जोड़ कर बनते दें। दूसरे 
प्रदार के रूप बात में कू, भू श्रयवा अत्त के रूप जोड़ करबनते दें । शस दरा में घातु 
और इन रूपों के वोच में--भाम--जोड़ दिया जाता डै। जिस पद की धातु द्वोती है, 
उप्ती पद के रूप चोड़े जाते हैं; |नैछे--ईड धातु से ईडाशकरे, इंद्स्बभूव, ईडामाछ 
झादि। 


(छ ) साम्रान्यभूत्त ( छुडः ) 


सामान्यभूत के रूप संस्कृत में सात प्रकार के होते हैं, कुछ किसी 
गण की घातश्ं में लगते है, कुछ किसी में | इन सात अ्रकार के धत्ययों में 
मी कुछ भेद होता है। उदाहरणार्थ, प्रथम प्रकार के सामान्यभूत और 
अनय्तनभूत के श्रत्ययों में केवल प्र० पु० के बहुबचन में अन्‌ के स्थान 
में उस हो जाता है। दूसरे प्रकार के सामान्यमूत के अत्यय ठीक अनद्य- 
तनमूत के हैं, केबल धातु और ग्रत्ययों के बीच में 'अ जोड़ लिया जाता 
है (ठोस प्रकार के भी प्रत्ययः अनद्यतनभूत के हैं, केवल प्रत्यय घोड़ने 
के पूर्व धातु का दिल्‍्व ( अम्यास ) करके अर जोड़ते हैं । 

सामान्यभूत के चौपे प्रकार के प्रत्यय ये ईै-- 


परस्मैपद 
एकबचन द्विवचन बहुवचन 
अ० पु० सीत्तू स्वाम्‌ छः 
मण् पु० सी; स्तम्‌ सतत 
उन्पु०»॒ सार सर सम 
आत्मनेपद्‌ 
प्रण्यु० स्त साताम्‌ ख्त 
म० पु० रघा: साधघाम्‌ ध्व्म्‌ 
उन्पु० छि स्व स्मद्दि 


छ७ ब्या० ध्रष--२१ 


३०६ नवम सोपान [ परलमोपद्‌ 


पश्नम प्रकार के प्रत्यव ये हं--- 


परस्मेपद 

: एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र०पु०  इंत्‌ इष्टाम दरघु: 
म०पु० ई६: इएम्‌ द्र्ष्ट 
उ० पु० इपम्‌ द्र्प्व इ्प्स 

आत्मनेपद 
प्र० पु०_ इष्ट इपाताम्‌ इपत 
म० पु० इदृष्ठा इपाथाम्‌ इपध्यम्‌ 
उ० घु० इपि इष्बहि्‌ इष्महि 


छठे प्रकार के रूप केवल परस्मेपद्‌ में होते हैं वर उसके प्रत्यय 
पाँचवें प्रकार के दी हैं, केवल उनके पूर्व स्‌ और जोड़ दिया जाता हूँ, 
सीत्‌ (स ईत्‌ ) आदि | 

सातवें प्रकार के प्रत्यय ये है-- 


परस्मैपद 
प्र० पु०. सत्‌ सताम्‌ सन्‌ 
म० पु०  सः सतम्‌ सत्‌ 
उ० घु०. समर साव साम 
आत्मनेपद 
प्र० पु०. सत साताम्‌ सन्त 
"म० घु० सथा: साथाम््‌ सध्वम्‌ 
उन्पु० सि सावहि - सामहि 


3 


सात ।प्रकार के सामान्यभूत के रूप कॉन ओर किस धातु के होते हैं, 
यह प्रवेशिका व्याकरुण में बताना कठिन है। गण-विशेषों की मुख्य-मुख्य 
घातुओं के जो रूप होते है, वे आगे दिखा दिये गये हैं।... 


परस्मैपद ] क्रिया-विचार ज््ज्छ 


( ज) अनध्तनमविष्य ( छुटू ) 


परस्मैपद 
एकबचन द्विवचन वहुवचन 
प्रण्पु० ता तारौ चारः $39: 
स॒० पु० ताति तास्थ: तात्या 
उ० पु० तास्मि तासवः तास्मः हि 
आत्मनेपद्‌ 
प्र०्पु० ता तारौ तार; 
म० पु० तासे वासाये ताघ्वे 
उ० पु० तादे ताखद्दे ताह्मदे 


घातुओं में ये प्त्यय जोड़े जाते हूँ। इनके प्रधम पुरुष के रूप क्ूं- 
याचक कऋकारान्त दातू ध्यादि (धश्ग) के प्रथमा पुंड्लिज्ञ रूप हें और 
मध्यम तथा उत्तम पुरुष में प्रथा एकवचन में अस ( होना ) के वर्तमान 
फाल फे रूप जोष्ठ देने से निकल सकते हैं | 
(भू) सामान्य भविष्य ( लुटू ) 


परस्मैपद्‌ 
प्र० पु०.॒ स्थति स्वतः स्यन्वि 
म० पु० स्पि स्पघः स्प्थ 
उ«० पु०. स्पामि स्थाबः स्थाम: 
आत्मनेपद 
प्र० पु० स्यते स्पेते स्य्न्ते 
म॒० पु० स्प्से स्पेये स्यष्वे 


उन्पु० सथे स्पावह स्थामऐ 


शक 


७ 


सु 


लि 


शी 


ण््छ 


्ज् 


पं 
$ 


श्थ 
के 


अं 
पुरुर 


'++ ३ 


धर 


(८) 
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सहित उस स्वर को लाते हैं ( जैसे पत्‌ से पपतू )। यदि आरम्भ में संवुक्ता- 
चर हो तो संवुक्ताज्वर के प्रघम व्यंजन के साथ स्वर आता है ( जैसे प्रच्छ से 
पप्नच्छ ), किन्तु यदि संयुक्ताज्वर के आदि में शू, प, सू में से कोई हो वो 
वूसरा अर्थात्‌ श्‌ , प्‌ ,स्‌ के बाद वाला ही व्यंजन साथ वाले स्वर के 
साथ आता है जैसे स्प् से पत्पर्ध_ )। अम्यास में आने वाला अक्षर यदि 
पश्चवर्गों का द्वितीय अथवा चतुर्थ हो तो क्रम से उसके स्थान पर प्रथम 
अथवा तृतीय थआ जाता है (जैसे छिदू से चिब्छिद्‌, भुज्‌ से बुसुज्‌ )। कव- 
गींय अचार का धअम्यास करना हो तो उसके जोड़ का चवर्गीय अक्षर लाना 
चाहिए ( जैसे कम्‌ से चकम्‌ , खन्‌--कखन्‌->चखन्‌ )। इसी प्रकार ह के 
स्थान पर जू ( जैसे हु से जुहु ) होता दे। 'अम्यास में दीर्ध स्वर का हस्व 
( जैसे दा से ददा, नी सननी), क्र का अ (जैसे कु से चक्त ), ए. 
अथवा ऐ का इ (जौसे सेवू से सिपेव), और ओ 'अथवा ओका उ 
( जैसे गोप्‌ से जुगोप, दौक से डुढौकू ) हो जाता है । ण्‌ ऑर्ढड का ५ 


नोट २--दस लकारों में से वर्तेमान, आधा, विधि और अनयतनभूत झो साव- 
चातुक कहते हैं भ्रौर शोप छः को भ्रर्धधातुक। सावधातुक लकारं के प्रत्यय जुड़ने के 
पूब॑ घातुप्ों में प्रत्येक गण में अलग-अलग कुछ विकार दिया जाता है--कमी कभी 
धातु के रूप में कुछ परिवर्तन दो घाता है. ( जैसे गम्‌ थातु का गच्छ्‌ हो क्ाता है, 
प्रच्छू का एच्छू ) | आधंधातुर्कों में यर नहीं किया णाता (जैसे गम से सामान्यभूत 
में भ्रगमद्‌ भादि, प्रच्छ से अप्राक्षत्‌ भादि )। 


इस सोपान में केवल कर्तृंवाच्य के रूप दिये जा रदे हूं। शन्य वाच्यों 
का विचार अगले सोपान में किया जायगा। 
भ्वादिगण 
१४३--म्वादिगण की प्रथम घातु “भू! हे, इसलिए इस गण का यह 


नाम पष्टा । दर्सो गणों में यह प्रमुख है| घातुपाठ में इसकी १०३६ घातुएँ 
गिनाईं गईं हू । इस हिसाब से मितनी और नौ गणों की घातुएँ मिलाकर ई, 


ज्ै१० नवम सोपान .[ परत्मेपद 


उनसे कहीं अधिक इस एक गण में हैं। संज्ञाओं में जो महत्व अकारान्त 
शब्दों का है, वही क्रिया में म्वादिगण का दे । 


इस गया की घाठुओं के अनन्तर ( प्रत्यय लगाने के पूर्व ) शप्‌ ( अर ) 
जोड़ दिया जाता है तथा घातु की उपधा का हस्व स्वर अघवा घाठ का 
अन्तिम स्वर गुणुवर्ण' में बदल जाता है; जेसे--भू घातु में वर्तमान के प्रत्यय 
जोड़ने हों. तो भू+शप्‌( क्र )-तिम्न्मू-+-ऊ+प्थ+तिनन्म्‌+ओ 
( गुण )--अ--ति>- मू+अव +प्र--तिरू भवति, रूप प्रथम पुरुष के 
एकवचन में बनेगा | इसी प्रकार जि-+-शप्‌+तिसन्ज-+-इ+अकति कूजून- 
ए-+-घ्र-+-तिज-जू +- अय -- अ-+-ति-जयति; प्रकार नयति 
धआआदि | उपघाभूत हस्व स्वर का गुण; जेसे--बुघ +-शप्‌+तिन्ल्‍्बन-उने 
घभ-+-घ--तिन्‍्व+ ओ-- घ्‌ू+अ-तिनतवोधति | जिन घातुओं की 
उपधा में अथवा अन्त में ञअ होगा, उनमें गरुणसन्धि करने से भी अर ही 
रहता है | 


१४४--पर स्मेपदी भू--हो ना 


ए्‌ 
बतसमान- ल दर 
...._ एकबचन हविंवचन बहुवचन 
प्र० पु० भवत्ति भवत; भवन्ति 
स॒० पु० भवसि . . भवथः भवथ 
उ० घु० भवामि भवावः भवामसः 


आज्ञा- लोट ( होवो, जाओ ) 


० घु० , भवतु .. भवताम्‌ . भवन्तु 
सण्घु० . भत ' भवतम्‌  भसवत 
उ० पु० ._ भवानि भवाव भवाम 


स्वादिगण ] 


प्र० पु० 
म० पु० 
जु० पु० 


चरण पु० 
मण पु० 
उ० पु० 


ब्र० १० 
म० घु० 
छउ० पु० 


भर १० 
म० पु० 


3५ पु ० 


प्र १० 
मण० पु० 


उ० कु ० 


प्र पु० 
मण् पु० 


ड पु० 


क्रिया-विचार 
विधि-लिडा_ 
एकबचन ह्विवचन 
मवेत्‌ मवेताम्‌ 
सत्र: मवेतम्‌ 
भवेयम्‌ मंबेव 
अनयतनमभूत--लड'_ 
अमबत्‌ अमवताम्‌ 
अमवः अमवतम्‌ 
अमवम्‌ अमवाबव 
परोक्षमूत--लिदू 
बभूव बभूबतुः 
बभूविध बभूवयः 
बभूव बभूविव 
सामान्यभूत--लछुढ_ 
धअमूत्‌ अभूताम्‌ 
अभू: अमूतम्‌ 
. 'ग्रभूषम्‌ अभूव 
अनय्यतनभविप्य--लुद 
मविता मवितारी 
मवितासि मवितात्प: 
मवितास्मि मवितास्थः 
सामान्यमविष्य-- लटू 
भविष्यति मपिप्पतः 
मविष्पसि भविष्यप: 
मवेधामि मविध्याव: 


बे११ 


बहुवचन 
मवेयुः 
मबेत 
मवेम 


धअमवन 
धयमवत 
अभवाम 


बम: 
बभूव 
बभूविम 


अभृूवन, 
अमूत 
'मरभूम 


मवितारः 
मयितास्प 
मवितारम: 


मविष्पन्ति 
मविष्यप 


मविध्यामः 


ह१२ 


झ्रू० घु० 
स्‌० घु० 
उ6० घु० 


प्र० पु० 
मठ पु० 
उ65 पु० 


ग्र्ठ पु० 
स० पु० 
उठ पु० 


नवम सोपान 


आशीलिड 

एकबचन हिवचन 
सूयात्‌ भृयास्ताम्‌ 
भूया: भूयास्तम्‌ 
भूयासम्‌ भृयात्त्र 

क्रियातिपत्ति--लुडः 
अभविष्यत्‌ अमभविष्यताम्‌ 
अमविष्य:ः धमभविष्यतम्‌ 
अमविष्यम्‌ अमविष्याव 


गच्छुति 
गच्छ्सि 
गच्छामि 
य्रुठ घु० 
प्र्० घु० 
य्र्० पु० 


परोक्षमूत--लिट्‌ - 


जगास 


. जगमिय, जगन्य 


जगाम, जगम 


वर्तमान--लदू 


गच्छतः 
गच्छथ३ 
गच्छाव: 
एकवचन 
: एकवचन 
एकवचन 


. जग्मतु३ 
जग्मथु: 
. जग्मिव 


[ भ्वादिगय 


बहुवनचन 
भूयासुः 
भूयास्त 
भूयास्म 


धगमविपष्यन्‌ 
ध्यभविष्यत 
ध्रमविष्याम 


१४५--भ्वादिगण की अन्य धातुओं के रूप-- 
परस्मेपदी, गम--जाना 


गच्छुन्ति 
गच्छुघ 
गउछाम: 
गच्छ्ठ 
गच्छेत्‌ 
अगच्छत्‌ 


जरस 
जग्म 


जग्मिस 


स्वादिगण ] 


अर पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
स० पु० 
उ6० पु० 


प्र० पु० 
म० पु९ 
० पु० 


प्र० पु० 
मे पु० 
उ७ पु० 


प्र० पु० 
म5 पु० 
उ०ू पु० 


क्रिया-विचार 
सामान्यमूत--लुझ 

ए.कबचन द्विवचन 
अगमत्‌ अगमताम्‌ 
ध्यगमः अगमतम्‌ 
आअगमम्‌ अगमाबव 

अनद्यवनभविप्य--लुढ्‌ 
गम्ता गन्वारौ 
गन्तासि गन्तास्यः 
गन्तास्मि गस्तास्व: 

सामान्यभविष्य--लदू 
गमिष्यति गमिष्यतः 
गमिष्यसि गर्मिप्यथ: 
गमिष्यामि गमिप्याव: 

आशीर्लिहः शी लि थे 

गम्यात्‌ गम्याल्ताम्‌ 
गम्याः गम्पास्तम्‌ 
गम्यासम्‌ गम्पास्व 

क्रियातिपत्ति--छछ 
अगमिष्यत्‌ अगमिष्यवाम्‌ 
अगमिष्यः अगमिष्यवम 
अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव 


श्श्३ 


बहुवचन 
अगमन्‌ 
अगमत 
अगमाम 


गन्तार। 
गन्तारय 
गस्तास्म३ 


गमिष्यन्ति 
गमिप्यथ 
गमिष्याम: 


गम्पासु: 
गम्यास्त 
सम्यास्म 


अगमिप्यन्‌ 
अगमिष्यत 
झगमिप्याम 


प्र० घु० 
सर प० 
35० पु० 
लोद्‌ 
विधि 
लंड 


प्र पु ० 
म० पु 5 


उ० पु० 


ग्र० पु 0 
स्‌० पु ०0 


उ5 पु ० 


प्र पु 09 
स्‌छ पु [७ । 


उ० पु 9 


परस्मेपटी--गे--गाना 


एकवचन 
गायति 
गायसि 
गायामि 
ग्र७ ध० 
प्र पु० 
प्र घु० 


जगी 


जगिच, जगाष 


जगी 


अगासोत्‌ 


ध्यगासी: 


अगासिपम्‌ 


गाता 
गातासि 


गातास्मि 





नवस सोगान 


वर्तमान-लदू 
द्विवचन 
गावतः 
गायथ: 
गायाव: 
एक्रंवचन 
एकवचन 
एकवबनचन 


परोक्षभूत--लिट 


जगतुः 
जगठ; 
जगिव 


सामान्यभूत- लुडा_ 


अगा[सिश्टाम्‌ 
धअगासिए्म्‌ 
पअगासिधष्व 


अनद्यतनभविष्य- लुद्‌्‌ 


गातारौ 
गातास्थ: 
गातात्वः 


[ भ्वादिर 


बहुबचन 
गायन्ति 
गायघ 
गायामः 
गायतु 
गायेत्‌ 
अगायतू 


जगुः 
जग 
जगिमस 


ध्रगासिपु: 
धगासिए 
धअगासिप्म 


गातार: 
गातास्य 
गातास्म: 


१ जले ( प०, क्षीय दोना ), ध्ये ( प० » थध्याल करना ), सले (५०, सुरमाना ) 
रूप गे की तरद दोते हैँ । । 


म्वादिगण ] क्रिया-विचार शेश्श 


सामान्यभविष्य--लट्‌ 


एकवचन द्विवचन बहुबचन 
प्र०पु० ,.गास्पति गास्यतः गास्यन्ति 
म० पु० गास्यति गास्वथः गात्यघ 
डउ० पु० गास्पामि गास्यावः गास्यामः 

आशीलिक_ 

प्र०्पु०.. गेयातू गेयास्ताम्‌ गेयासुः 
म० पु० गेयाः गयास्तम्‌ गेयास्त 
ड॒० पु० गेयासम्‌ ग्ेयास्व गेयास्म 


छत. अआगाध्यतू 


परस्मेपदी 


जि--जीतनां 
बर्तमान--लट 
प्र० घु० जञयति जयतः जयन्ति 
मण० पु० जयसि जयघाः घछपप 
डउ« पु० जयामि जयावः जयामः 
लोग प्र० पु० एकवचन जयतु 
विधि प्र० पु० एकवचन जयेतू 
लष्_ प्र० पु० एक्पचन अजयत्‌ 
परोक्षभूत लिद 
प्र० पु० जिगाय डिग्यतुः ड्स्यिः 
म० पु० जिगयिय, मिंगेध मिग्ययु: जिग्यि 


उ० पु० लशिगाय, शियय जिम्पिय जिग्पिम 


डे१६ 


खस० पु० 
असम घु ० 


उठ पु० 


ध० पु ७ 
आठ पु 0 


उ०5 पु 09 


प्र छ पु 5 
स० घु० 


उ५०क पु० 


एकवचन 
अजैषीतू 
अजेपी: 
अजेषम्‌ 


जेता 
जेतासि 
जेतास्मि 


जेष्यति 
जेष्यसि 
जेष्यामि 


जीयात 
जीया; 
जीयासम्‌ 


अजेष्यतू 
घअजेप्य: 
घ्रजेष्यम 


नवस सोपान. [ भ्वादिगण 


सासान्यभूत--लुडाः 


ह्विवचन बहुवचन 
अजेश्टम्‌ अजेघु: 
अजेष्टम्‌ पअजैष्ट 
अजेैप्व अजेष्म 


अनद्यतनभविष्य--लुट 


जेतारौ  जेतारः 
जेतास्थ:ः जेतास्थ 
जेतास्व: जेतास्म; 
सामान्यभविष्य--लुट्‌ 
जेष्यतत: जेप्यन्ति 
जेप्यय: जेप्यथ 
जेप्यावः जेब्याम: 
आशी० . 
जीयास्ताम्‌ जीयाठु: 
जीयास्तम्‌ जीयास्त 
जीयास्व जीयास्म 


क्रियातिपत्ति--लुछ 


अजेष्यताम्‌ अजेप्यन्‌ 
अजेप्यतम्‌ अजेष्यत 


बअजेष्याव अ्रसेप्यास 


स्वादिगण | क्रिया-विचार 


परस्मैपदी 
इशू--देखना 
वर्तेमान--लद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
म्र० पु० पश्यति पश्यतः 
म० 4० पश्यसि पश्यथः 
उ9 8० पश्यामि परश्याव: 
लोदू प्र० पु० एकबचन 
विधि प्र० पु० एकबचन 
लड प्र० पु० एकवचन 
परोक्षभमूल-लिट्‌ 
प्र० पु०. दुदर्श ददशठुः 
म्र० पु० ददर्शिष, दद्र४.. ददशय॒ः 
उ० धु० द्द्शं दद्शिव 


सामान्यमूत-लुछ_ 


७ पु० अदर्शतत्‌ अदु्शताम्‌ 
22 अद्राक्षीत्‌ अद्वाष्टम्‌ 
अदर्श: अदर्शतम्‌ 

5, धअद्वाक्ती: धयद्राष्टम्‌ 

# अदरशंम्‌ अदर्शाव 

उ ० 3९ ३ अद्वाप्म चद्गाश्व 


बे 


बहुवचन 
पश्यन्ति 
पश्यय 
पश्याम: 
पश्यतु 
पश्येत्‌ 
अपश्यत्‌ 


द्द्शुः 
द्द्य 
द्दशिम 


अदर्शन्‌ 
चद्वाछुः 
4 
. (१थद्रा 
अदर्शाम 
शद्वादम 


डेशु८ 


प्रू० पु० 
स्‌ठ पु० 
उ० 9० 


प्र० पु ० 
स्‌० पु० 


उ० पु 8 


प्र० पु० 
स० पु ० 


उ० पु 0. 


ज० पु० 
सक० पु ० 


उ० पु ० 


य्र्० छु ० 
स० पु 5 


नंवम सोपान 


अनद्यतनभविष्य--लुदढ्‌ 


एकवचन द्विवचन 
द्र्ष्टा द्रष्टारों 
द्रष्टाति द्रष्टात्य: 
द्रश्टास्मि द्रशस्व: 
सामान्यसविष्य--छुट्‌ 
द्रस््यति :. द्रक्ष्यत: 
द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथ: 
द्रक्ष्यामि द्रक््याव: 
आशीलिड' 
द्श्यात्‌ ध्यास्ताम्‌ 
ह्श्याः द्श्यास्तम्‌ 
, दृश्यालमू द्श्वात्व 
क्रियातिपत्ति--लूडः_ 
धअद्रक्ष्यत्‌ धघ्यद्रक्ष्यताम्‌ 
अद्रक्ष्य: अद्र॒क्ष्यतम्‌ 
अद्रत्यम्‌ . अद्रक्ष्याव 
उभयपदी' घु--धरना 
परस्मेपद्‌ 
.. चतेसान--लट 
घरति घरत: 
घ्रसि घरथः 


[ भ्वादिंगण 


बहुवचन 
द्रष्टार: 
द्रष्टार्च 
द्रश्टत्मः 


द्रक्ष्यन्ति 
द्र्क्ष्यथ 
ट्रद्यास: 


- हृश्याठु: 


ध्य्यास्त 
हृश्यास्म 


पघ्यद्रद्यन 


तद्रद्यत 
अद्वदयास 


घरन्ति 


 घरथ 


१तू० (3०, पार करना), भू (3०, भरण-पोषण करना ). रू० (१० 
चलना ), स्व ( १५०, स्मरण करता ), हू (उ०, इदरण करना ) के रूप थू के समान 


डहोते दें । 


म्वादिगण ) 


उ० पु ७ 
लोड 
शिध्रि 
सफ्न 


बे 


मर पु० 
म् पु० 
उठ पु० 


घर पु० 
मश् पु० 
छुश धु० 
५$4] 


छ्टू 


श्र हद ६ ह 
द््० हम औ॒ 


खछुब पुर 


प्र खुर 


पर (ु* 


2९ पुर 


एक्यचन 
घसंमि 
१० पु० 
प्र० पु० 
म्र० पु० 


द्घार 
दष्प 
दधार, दपर 


षपाएँग 
पापी: 
अपापस 
प्र० चु | 
प्र चु० 


पिया 
क्िगः 
भिराएमू 


हिया-विचार 


दिवचन 
घराव: 
एक्यचन 
एुकवचन 
एचपचन 
परोक्षमूत--लिटू 
देमतुः 
दधुपर 
दुभियत 
सामान्यमूत-सुझ 
धआपार्थम 
अधटम्‌ 
चार 
एक्यन 
एष्पनन 
आाप्ीलिंट, 





फ्ियातिपचि--दड_ 


आर गधे 
8 
चारलिप: 


आषग्धियू 


कल्प ड ण्ः 
रद शर्म 


आअपग्पिटम 


ब् 
अप प्राद 


श्र 


मिशन 
कि 


विप्रम 


६६ कै प्न्‌ 
अरध्प १ 


अरप्प्पय 


छ पु 0 
] छु 0 


है] पु 0 


छ ६० 
[0 घु० 
की] 5० 


6 घु० 
है| पु० 
है पु० 


७&६८।४॥ 7.+। ६:४३ 


आत्मनंपद 
बने मान-लद्‌ 


एकवचन दिवचसन 
घर भरने 
घरसे भ्थ्पे 
भरे प्राय 
भण०् पु० ंपावयन 
मे घु० एकय्सन 
प्र० पु० एकबचन 
परोक्षमूत--लिट्‌ 
द्भों दाता 
दिये दधाधे 
द्भ् दक्षियर 
सामान्वभूत--लुझ/ 
ध्रुव धअधृपाताम्‌ 
ध्यधृ था अधृपायाम्‌ 
अश्ृपि ध्यधृष्य दि 
अनयतनभविष्य--लूदू 
धर्ता घर्तारी 
धतसि भतासाथे 
घतहि ध्तास्वद्े 
सामान्यभविष्य--लूद 
भ्रिष्यते धरिप्येते 
घरिष्यसे घरिष्येधे 
भरिष्ये धरिष्यावद्दे 


्‌. जज 


धर्तार; 
घतघब्वि 
धर्तास्महे 


घरिष्यन्ते 
धरिष्यव्वे 
घरिष्यामहे 


स्वादिगण ] 


आए पु० 
मष् पु० 
खत पु० 


प्रू० पु० 
मण० पु० 
ख० पु० 


प्र चु० 
मर पु० 
6 पु० 
अ्ष् पु० 
मसण पु० 
उ० पु० 


किया-विचार 
आशीर्लिडा_ 
धृषीठ धृषीयास्ताम्‌ 
धृषीष्ठा: भृषीयास्पाम्‌ 
घृषीय घूपीवहि 
क्रियातिपत्ति--लुडः 
अधघरिष्यत . अघरिष्येताम्‌ 
अषरिष्यया: अधघरिष्येथाम्‌ 
अधरिष्ये अधघरिष्यावहि 
उभयपदी नी-ले जाना 
< परस्मैषद्‌ 
वर्तेमान--लदू 
नयवि नयतः 
नयसि नयघ: 
नयामि सयावः 
प्र० पु० एकवचन 
प्र5 घु० एकवचन 
मर० पु० एकबचन 
परोक्षभूत-लिदू 
एकबचन द्विचन 
निनाय निन्‍्यतुः 
निनयिष, निनेच निन्यय॒ः 
निनाय, निनय निन्विव 
साम्रान्यमूत-लुछः 
अनेपीत्‌ अनेशम हि, 
अनैषीः व्नैश्म, 
अनैषम्‌ ब्यनैष् 


सें० ब्या० प्र०--२२ 


रे२१ 


धृषीरन्‌ 
धृषोष्वम्‌ 
धृषीमह्ि 


अधरिष्यन्त 
अधरिष्यध्यम्‌ 
अधघरिष्यामहि 


नयन्ति 

नयथ 

नयामः 

नयतु, नयतात्‌ 
नयेत्‌ 
अनयत्‌ 


बहुवचन 
निन्युः 
निन्य 
निस्यिम 


अनैषुः 
चनैटट 
अनैष्म 


4 8०] पु 9 
स० पु ० 


छ० घु० 


प्र पु 0 
स० पु० 


उ७० पु० 


ख० पु 0 
म० पघु० 


ड० पु 0 


प्र० पु० 
मठ पु० 
उ0० घु० 


8 है. पु० 
स्‌०छ पु० 
उ6 पु० 


विधि 
लदढ्ू 


नेता 
नेतामि 


23252 
न्प | री । 


मेप्यति 
नेष्यसि 
नेष्यामि 


नीयात्‌ 
नीया; 
नीयासम 


नेप्यत्‌ 
प्यनेष्यः 
घनेष्यम्‌ 


एकवचन 
नयते 
नयसे 

नये 

चर पघु० 
प्र० पु० 
हि घु० 


अनग्तनमविष्य-सबुद 


भेतारी 
नेतास्प: 
मेतासवबः 
सामान्यभविष्य--लूट 
नेध्यत: 
नेष्यधा 
नेध्यायः 
आशीर्लिक 
नीयालाम, 
नीयास्तन 
नीयास्व 
क्रियातिपत्ति-लू ढा 
धनेप्यताम 
अनेप्यतम्‌ 
घ्यने प्याव 


आत्मनेपद 

वर्तेमान-लदू 
वचन 
नयेते 
नयेथे 
नयावहे 
एकवचन 
एकवबचन 
एकवचन 


हि] 


॥ 


हर] 
ऋऊ के के के, 
4] 
कप 

हि 
््स्द 


3९ 
23 
ं 


मीयाठु: 
नीयास्त 
नीयात्म 


्यने स्पन्‌ 
अनेष्यत 
घनेप्याम 


बहुवचन 
नयन्ते 
नयघ्वे 
नयामह्दे 
नयताम्‌ 
नयेत 
अनयत 


० अाझ 
[ स्याटिंगट 





स्वादिगण ॥ 


अर यु० 
० पु० 
6० पु० 


4. ॥: | पु० 
अ५ पु० 
उ5 पु० 


आ७ पु० 
अआ० पु० 
उ० पु० 


अर० पु० 
म० घु० 
9० पु० 


आक पु० 
म० ० * 2 
उ3« चु० 


तुत पु० 
अब पु० 
सक पु० 


क्रिया-विचार 
परोक्षमूत-लिद्‌ 
एकबचन द्विवचन 
निन्यि निन्याते 
निन्यिये निन्‍्याये 
निन्ये निन्यिवद्दे 
सामान्यभूत--लुछः 
अनेष्ट अनेपाताम्‌ 
अनेष्ठा: अनेपापाम्‌ 
अनेपि चअनेष्वहि 
अनथतनभविष्य--लुट 
नेता नेतारी 
नेतासे नेतासापे 
नेताद्दे नेतास्वद्दे 
सामान्यमविष्य--लुट 
मेष्यते नैप्येते 
नैष्यसे नेष्पेपे 
नेष्ये भेध्यावदे 
आशीरलिश_ 
नेषीष्ट नेपीयास्वाम्‌ 
नेषोष्ठा: नेपीयास्पाम्‌ 
नेपीय नेषीयहि 
क्रियात्िपत्ति-लूक 
अनेष्यय ओअनेश्येठाम्‌ 
ओअनेष्यपा: अनेष्पेघाम्‌ 
आनेष्पे अनेष्पायदि 


देश 


बहुबचन 
निन्यिरे 
निन्यिष्वे, दुये 
निन्पिमहे 


बअनेषत 
अनेध्वम 
अनेप्महि 


नेगर: 
नेताष्पे 
नेतास्मदे 


नेष्यस्े 
नेष्यप्ये 
नैष्यामदे 


जैरीरन्‌ 
नेपीप्यम्‌ 
नैषीमद्दि 


अनेष्यन्त 
अनेष्पप्य 
अनेष्यामट्टि 


आठ पु 6 
स्० पु 0० 


उु० पघु० 


+2 8०] घु० 
स० घु० 
उठ पु० 


भव सातान 


परस्मेपदी 


हू 


पदनलादमा 


्् !5 
वर्तमान--लट 
एफासन द्विवयन 
पदति पठत; 
पद्सि प्ठ्यः 
पठामि पदाव: 
प्र्० पु 0 एफ्यसन 
विधिलिक_ 
पठेत्‌ पदेताम्‌ 
पे: पढेतम 
पठेयम्‌ पठेव 
अनयतनभूत--लकः 
प्रपठत ध्यपेठताम्‌ 
अपठ:ः स्रपठतम्‌ 
अपटम्‌ घ्यपटाव 
परोक्षभूत-- लिट्‌ 
पपाठ पेठत: 
पेठिय पेठबु: 
पपाठ, पपठ पेटिव 
सामान्यमूत--लुझ_ 
अपाटीत्‌ घ्रपाठिष्टाम्‌ 
पफपाठी: च्यपा ठ्प्टिम्‌ 
अपाठिपम्‌ अपाठिष्व 


[ न्लादिगण 


पढत, पठवात्‌ 


जन 


पदयु, 
पठेत 
पठेम 


प्रपठन 
प्पठत 


प्रपठाम 


पेड: 
पेठ 
पेठिम 


प्यपाठिषु+ 


धपाठिष्ट 


धसपाठिष्य- 


स्वादिगय | क्रिया-विचार 


अनद्यतनमविप्य--लुढ 

एंकवचन द्विवचन बहुबचन 
७पु० * पढिता ) पठितारौ पठितारः 
प्र० घु० पठितासि पठितास्थः पठितास्प 
ड॒० पु० प्रठितास्मि पठितास्व: पठितास्मः 

सामान्यभविष्य--ददू ., 
प्र० पु० *वठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
म० पु० पठिष्यत्ति. पठिष्यथः पठिप्यय 
छ० पु० पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 
ड़ ्ड 
प्र० पु० पय्यात्‌ पस्यास्तामू प्यास: 
म० पु० पव्या: पर्यास्‍्तम्‌ पय्यास्त 
ख० पु० पठ्यासम्‌ पद्याश्व पठयास्म 
क्रियातिपत्ति--लड, 
प्र चु० अपठिष्यत्‌ अआपठिप्यताम्‌_ अपठिष्यन 
म० पु० अपठिष्यः अपिष्यतम्‌. 'अपठिष्यत 
उ० म० अपठिध्यम्‌ चआयठिप्याव.. 'अपटिप्याम 
परस्मेपदी 
पा ( पिय्‌ )पीना 
बर्तेमान-लदट्‌ 

प्र० व० विवति पिद्रतः पियम्ति 
मे पु० पिदसि विवधः पिवध 


उछ बु० पिब्रामि पियाव३ “पिवामः 


३२६ 


लोट्‌ 
विधि 
लडः 


बज 


प्र6 पु० 
स० पु० 
उ७० पु० 


प्र० पु०- 


स० पु (० 
उ० पु ० 


प्र सु० 
स० पु० 
उठ घु० 


अर पु० 
स० पु 0 
उ० घु० 


अ«० पु० 
सठ घु० 
उ० पु० 


नवम् सोपान 
स० घु० एकवचन 
भे० घु० एकवचन 
पे सु० एकवचन, 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
पपो पपतठ॒: 
पथ, पप्ाथ पपचधुः 
पपौ पपिव 
साम्ान्यभूत--ल्ुछू 
अपतत्‌ अपाताम्‌ 
अपा: अपातम्‌ 
अपास अपाव 
अनयतनभविष्य--ल्ुद्‌ 
पाता पातारो 
पातासि पातास्य: 
पातास्मि पातास्वः 
'सासान्यभ विष्य-- ल््द्‌ 
पास्यति पास्यतः 
पास्यसि पास्यथः 
पास्थामि पास्याव: 
आशीलिंडः 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ 
पैया: पेयात्तम 
पेयासम्‌ पेयास्व 


| भ्वादिगण 


पित्रत॒, पिवतात्‌ 
पिवेत्‌ 
अपिवत्‌ 


पपु: 
पप 
पपिमस 


अपुः 
अपात 
अपाम 


पातार: 
पातास्य 
पातात्म: 


पास्यन्ति 
पास्यथ 
पास्याम: 


पेयासुः 
पेयास्त 
पैयास्म 


स्वादिगण ] 


प्र पु० 
मे पु० 
उ७ पु० 


प्र पु० 
म् पु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
म० पु० 
उ*० पु० 


प्र पु० 
मेज पु० 
उ७ पु* 


प्र० पु० 
मण् पु० 
उ« पु० 


क्रिया-विचार 


क्रियातिपत्ति-लंडा_ 


द्विवचन 


अपास्यताम्‌ 
अपाध्यतम्‌ 


धअपास्याव 


- आत्मनेपदी 


छम--पाना 


वर्तेमान-लदू 


छमेते 
लमेपे 
लमावद्दे 


आज्ञा-लोदू 


लमेताम्‌ 
छमेघम्‌ 
लमावदै 


विधिलिड'_ 


लमेयाताम्‌ 
लमेयापाम्‌ 


लमेयदि 


अनयतनमूत्त-लेड_ 
अलमेतामू 

बअलमेपाम्‌ 
अलमावहि 


३२७० 


बहुवचन 
अपास्यन्‌ 
अपास्यत 


समस्ते 
लमप्ते 
लमामद 


लमन्ताम 
लमन्वम्‌ 
लमामदे 


लमेरन्‌ 
लमेप्यम्‌ 
लमेमहि 


अलमन्त 
अलमप्यम्‌ 
अशमा्मदि 


श्श्८ 


श्‌ठ पु० 
स० पु० 
उ65 पु० 


प्र पु० 
स० पघु० 
उठ65 पु० 


९६०] घु० 
स्० पु० 
उ० पु० 


च्० 8० 
स० पु० 
उठ पु० 
अर० पु० 
स० पु० 


उ० ० 


थृ० पु० 


सृठ पु 6 ः 


उ० पु 5] 


नवम सोपान 
परोक्षमूत--लिट 
एकवचन द्विवचन 
लेमे लेमाते 
 लिमिषे लेमाथे 
लेमे लेभिवहे 
सामान्यभूत--लुडा 
अलब्ध अलप्साताम्‌ 
अलब्धा: अलप्सायाम्‌ 
धअलप्ति अलप्स्वहि 
अनद्यतन्भविष्य--लुढ्‌ 
लब्घा लब्घारो 
'लब्घासे लब्धासाथे 
लब्घाहे लब्घास्वहे 
सामान्यभविष्य-लुदू 
लप्स्यते लप्स्वेते 
लप्स्यसे लप्स्येये 
ल्प्स्ये लप्ध्यावहे 
आशीर्लिक_ 
लप्सीष्ट लप्सीयास्तामू 
लप्सीडा: लप्सीयास्थाम्‌ 
लप्सीय लप्सीवहि ह 
क्रियातिपत्ति--लूक_ 
अलप्स्यत अलफ्येताम्‌ 
अलप्त्यया:... अलप्स्येधासू 
'अलप्स्ये  अलप्स्यावहि 


[ म्वादिगण 


बहुवचन 
लेमिरे 
लेमिघ्वे 
लेमिमहे 


अलप्सत 
अलब्ध्वम्‌ 
अलप्स्महि 


ः लब्घार: 
लब्घाष्ने 
लब्पघास्महि 


लप्स्यन्ते 
लप्स्यघ्वे 
लप्स्यामहि 


लप्सीरन्‌ 
लप्सीष्वम्‌ , 
लप्सीमहि 


अलप्स्यन्त 
अलप्स्यध्वम्‌ 
अलप्स्यामहि 


स्वादिगय्य ] क्रिया-विचार ३१६ 


आत्मनेपदी 
चृत्‌ू-होना 
चतेमान--लदू 
एकबचन द्विवचन बहुवचन 
अब पु० बतते बर्तेंते बर्तन्ते 
अण् पु० डर बतंसे बतेंये वर्त॑घ्वे 
छ० १० बतें वर्तावददे वर्तामदे 
लोद्‌ प्र० पु० एकवचन बर्ततामू 
विधि प्र० पु० एकबचन बतेंत 
लद्द_ प्र० पु० एकवचन अवर्दत 
परोक्षमूत--लिदू 
श्र पु० बड़ते बड़ताते वदृतिरे 
मण पु० बबृतिये बद्ताये चडृतिष्ये 
उ० पु० चूत बबृतिवदे बश्नृतिमददे 
सामान्यमृत-लुंड_ १ 
प्र० पु० अवर्तिष्ट ववर्तिवातामू. (['अवर्तिपत 
अद्तत्‌ ब्यवृतताम्‌ अशृतन्‌ 
मे पु० । अवर्तिशः 802४2 वआावर्तिप्यम्‌-दवम्‌ 
च्यशतः अआशततम्‌ अगृतत 
छ० घु० अवर्तिपि हक अयर्तिप्महि 
अशतम्‌ आअश्वताव अशृताम 
ख़्र्‌ प्र० पु० एकबचन बिता 


१ छुद_+ दट + तपा दरू में यइ परग्मैपदी मी ऐो जाती है। 


रे३े० 


प्र० पु० 
स० पघु० 
9० उपु० 


प्र०'पु० 
स० पु ० 
उ6० पु ० 


प्र० घु० 
स० पु 09 
उ० घु० 


प्र७ पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
स॒० घु० 
उ७० पु० 


नवम सोपान 
सां मान्यभविष्य 
जछ्दू 
एकवचन द्विवचन 
वर्तिष्यते वर्तिष्येते 
वर्तिष्यंसे वर्तिष्येघे 
वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे 
अथवा 
वरत्स्य॑ति वत्त्य॑तः 
वरत्यंसि वत्स्यंथ: 
वर्त्याम्ि . वर्त्स्यावि: 
आशीलिडः, 
वर्तिंषीड्ट वर्तिषीयास्तामू 
वर्तिषीष्ठ: वर्तिषीयास्थाम 
मं तिं ८0 ०... झ् 
वतिषीय वरतिषीवहि 
क्रियातिपत्ति-- ल्डःः 
अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम 
5 हर 
अवतिष्यया: अत तिष्येयाम 
अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि 
अथवा 
अवत्स्य॑त्‌ अवरत्स्य॑ताम्‌ 
अवरत्स्य॑: अवर्त्स्य॑तम्‌ 
अवर्स्य॑म्‌ अवर्त्स्याव 


[ भ्वादिगणः 


बहुवचन 
वर्तिष्यन्ते 
वर्तिष्यघ्वे 
वर्तिष्यामहे._ 


वत्स्यन्ति 
९ 


वर्त्स्यय 
वर्त्त्यामः 


वर्तिषीरन्‌ 
वर्तिषीध्वम्‌ 
वर्तिंषीमहि 


घवतिष्यन्त 
अवत्तिष्ष्वमू 
पवर्तिष्यामहि: 


अवत्त्यन्‌ 
अवर्त्स्यत - 
व॒त्स्याम 


म्वादिगण ] 


प्र० पु० 
भ० पु० 
उ० पु० 
विधि 
ला 


प्र पु० 
म० पु० 
उ० १० 


प्र पु० 
मण पु० 
3० पु९ 


प्र० पु० 
म० पु ७ 


उड० पु ० 


क्रया-विचार 
उमयपदी 
श्रि--सद्दारा लेना 
परस्मैपद्‌ 
बतेमान-लद्‌ 
एकवचन दिवचन 
अयति अयतः 
अयठि अयपः 
अ्रयामि अयाव३ 
प्र० पु० एकवचन 
प्र० पु० एकवचन 
प्र० पु० एकवचन 
परोक्षमूत--लिद्‌ 
शिक्षाय शिभ्रियत॒ु: 
शिक्षयिप शिक्षियधः 
शिक्षाय, शिक्षण. शिक्षियिव 
सामान्यमूत-छुड_ 
अशिक्षियत्‌ श्रशिकियताम्‌ 
अशिक्षिय: अशिक्षियतम्‌ 
आअशिक्षियम्‌ अशिक्षियाव 
अमनयतनभविष्य-लुट 
सयिता अयिवारी 
अयिताएि अयितास्पः 
अपितास्मि अवितास्व: 


श्३्१ 


बहुबचन 
श्रयन्ति 
अयप 
अयामः 
भ्यतु 
भयेत्‌ 
अथयत्‌ 


शिक्षियु: 
शिक्षिय 
शिक्षियिम 


अशिक्षियन_ 
अशिक्षियत 
अशिक्षियाम- 


अवितार: 
सयिताएप 
अयिवास्मः: 


श्३२ 


प्र पु 0 
न्म0० पु 6 


उ० पु ० 


आठ पु ० 
नस पु 0 


उ०७ 5 09 


प्र० घ० 
नम पु० 
उ6० पघु० 


जअ० पु० 
० घु० 
उ० पु० 
विधि 

'छुडा 


_0| 


प्र घु० 
अम० 39% 
उ० घु० 


नवम सोपान 
सामान्यभविष्व--लृद्‌ 
 एकवचन द्विवचन 
श्रविष्यति श्रयिष्यत: 
श्रयिष्यसि श्रयिष्यघ: 
अश्रयिष्यामि श्रविष्याव: 
आशीलिंड_ 
श्रीयातत्‌ शयात्ताम्‌ 
श्रीया: श्रीयास्तम्‌ 
श्रीयासम्‌ श्रीयास्व 
क्रियातिपत्ति-लुऊक 
अश्नविष्यत्‌ घश्रयिष्यताम 
खश्रयिष्य: ध्श्रयिष्यतम्‌ 
अश्रविष्यम्‌ अश्रयिष्याव 
आत्मनेपद 
ु वर्तमान--लदू 
श्रयते श्रयेते 
अ्यसे श्रये थे 
श्र्ये अ्रयावहे 
प्र० घु० एकवचन 
प्र० घु० एकवचन 
प्र० घु० एकवचन 
परोक्षयूत--लिद 
शिश्रिये शिश्रियाते 
शिश्रियिषे : शिश्रियाचे 
शिश्रिये शिश्चियिवह्दे 


[ म्वादिंगर 


हवचन 


ब्रहुवचन 
श्रयिष्यन्ति 
अ्यिष्यध 
अविष्याम: 


श्रीयाठ॒: 
श्रीयास्त 
श्रीयात्म 


घअश्रयिष्यन्‌ 
घअश्रयिष्यत 
ध्रश्नयिष्याम 


श्रयन्ते 
अवब्बे 
श्रयामहे 
अयताम्‌ 
श्रयेत 

अश्रयत 
शिश्रियिरे 
शिश्रिविष्वे,-ढ्वे 
शिश्रिविमहे 
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सामान्यभूत-छड._ 

एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० अशिक्षियत अशिक्षियेताम्‌ अशिक्षियन्त 
म० पु० अशिकियषाः अशिक्षियेषाम्‌ अशिकश्षियप्वम्‌ 
ड० पु० अशिशभिये आअशिक्षियावदि.._ 'अ्शिक्षियामहि 

अनय्वनमविष्य--लुद 
प्र० पु० अयिता अयितारी अयितार: 
म० पु० अयितासे अगितासापे अ्यिवाष्ते 
छ७ पु० अयितादे अ्रयितास्व्े अ्रवितास्मदे 
सामान्यसविप्य--बदद, 
प्र० पु० अयिध्यते अयिष्यते भपिष्यन्ते 
म० पु० अगिप्पसे भ्रगिष्येये अगिध्यप्वे 
उ पु० श्रयिष्य अमिष्यावद्द भयिध्यामदे 
चाशी ० प्र० घु० एफबचन अ्यिषी्ट 
ल्०्‌ प्र० पु० एकबचन आअभ्रविष्यत 
परस्मेपदी 
शु--सुनना 
घतेमान-लद्‌ 

प्र पु० खत्पोदि खपत शपयन्ति 
मे० पु० ड्य्योषि आफपः ख्एप 


छुब १० ख्पोमि खा एप, खबर " शृुएमा, खापमम 


३४ 


'प्र७ पु० 
समऑ्‌०ठ पु० 
उ0० (० 


प्र० पु० 
नसस0 पु० 
उ6० पु० 


न्य० 5० 
'स० पु ० 
उ06 पु० 


प्र० पु० 
सम0० पु० 
उ6 पु० 


ग्र० घछु० 
नम० घु० 
उ० पु० 
लुटू-- 
ह््टू-- 
आशी ०--- 


ह्ठे डुने 
ट्टूड 


आज्ञा--लोट 
पे 
एकवचन दिवचन 
श्योतु श्जुताम्‌ 
श्य्ग़ु शरणुतम्‌ 
शणवानि श्रणवाच 
विधिलिहः 
पक 
खश्णुयात्‌ खणुयाताम्‌ 
शण॒या३ श्रणयातम्‌ 
श्णुयाम्‌ शृजुयाव 
अनचयवतनभूत--लछः 
अश्यणोत्‌ अश्वणुताम्‌ 
अश्यणो: अश्वगुतम्‌ 
अश्यणवम्‌ अश्ययुव, अश्शएव 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
शुभ्राव सुश्नुवत॒ः 
शुश्रोष शुभ्रवध: 
झुश्नाव, शुभ्रव शुभुविव 
सामान्यभूत-लुछ 
अश्रोषीत्‌ अश्रोष्टाम्‌ 
अश्रोषी: अश्रोश्म्‌ 
अश्रोषम्‌ अश्रोष्व 
श्रोता श्रोतारों 
श्रोष्यति ओ्रोष्यतः 
श्रुयात्‌ श्रयास्ताम्‌ 
अश्रोष्यत 


नवम सोपान 


अश्रोष्यताम 


[ भ्वादिगण 


बहुवचन 
श्श्यवन्तु 
स्सइत 
श्रणवाम 


स्थ्णुयु: 
शश्जुयात 
न्टणुयाम 


अश्वएवन्‌ 
अश्यणुत 
पश्वदुम,अरश्टएम 


धुश्ुवुः 
शुश्षुव 
धुशुविम 


अश्रोधुः 
अश्रोष्ट 
धअश्रोष्म 
श्रोतार: 
श्रोष्यन्ति 
श्रुयासु) 
अश्रोष्यन 


आवादिगण ] 


प्र० पु० 
मण० पु० 
उ० पु० 
लोद्‌ 
विधि 
लदद 


प्र० पु० 
मण० पु० 
उ० पु० 


० घु० 
म० पु० 
3७० पु० 


चर है: 
मब् पु० 
छउ पु० 


क्रिया-विचार 

परस्मैपदी 

स्था--ठहरना 
बर्तेमान-लदू 

एकबचन द्विवचन 

विछति तिछत: 

तिश्टसि विठपः 

तिष्ठामि तिछावः 
प्र० पु०, ए.कवचन 
प्र० पु० एकबचन 
प्र० पु० एकबचन 

परोक्षभूत--लिदू 

तध्पौ तस्पतुः 

तरिषिष, ततस्पाथ तस्पयु: 

ठ्स्पीं तरिषिव 

सामान्यमूत-लुछ__ 

अस्पात्‌ अर्पाताम्‌ 
अरपाः अस्पातम्‌ 

ब्यस्पाम्‌ अरुपाय 

अनथतनमविप्य-लुट्‌ 

स्पाठा रुपावारो 
सुपाताशि रुचातारप: 
झपावास्मि शषातालव: 


बहुवचन 
तिध्वन्ति 

तिष्ठय 

तिठ्ठामः 

विछठतु, तितातू 
तिप्ठेव 
बअतिटतू 


तस्युः 
तत्प 
तश्पिम 


अर्पुः 
अस्पात 
अरुपाम 


रपातारः 
रपावारप 
ग्पातार्म: 


न्ध्णछ 
न्प्प 
न्श्मि 


प्र० पु 0 
मं० 5० 


उ० पु 09 


प्र० पु० 
मस० पघु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
स० 0० 


उ० पु ० 


१४६--सम्वादिगण की मुख्य घातुओं की सूची ओर 


नवम सोपान 
सामान्यभविप्य--लूट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
च्यास्यतति स्यात्यतः 
स्थास्यसि स्वास्यथः 
स्थास्यामि स्थास्थावः 
आशीरलिंक_ 
स्वेयात्‌ स्येयास्ताम्‌ 
स्येया; स्येयास्तम्‌ 
स्थेयासम्‌ स्वेयास्त 
क्रियातिपत्ति--लुढः 
अत्यात्वत्‌ पधत्यात्यताम्‌ 
अस्थास्य: धरस्यात्यतम्‌ 
अस्थास्थम्‌ घ्रत्यास्याव 


शन्‌-+-- 


[ भ्वाद्रिंग 


बहुवचन 
स्यात्यन्ति 
स्वात्यच 
स्थात्याम: 


स्वेयातुः 
स्वेयात्त 
स्वेयास्म 


धत्यात्यत्‌ 
घअत्याध्यत 
प्यत्यात्यमि 


का दि 


क्रन्द्‌ ( ५० )--रोना | लट---ऋन्‍द॒ति । लिउ--चक्रन्द, चक्रन्दत॒:, पके 
चकन्दिय ॥ लुछझ --अक्रन्दीत , अकन्दिशम्‌ , अनानदि 
अक्रन्दी:, अकन्दिश्मू , अकन्दिण् | अक्रन्दिषम , अनार 
अक्रान्दप्म | रछूट--क्रान्दता । लूट---क्न्दिष्यति | आशा० 


क्रन्यात | लू +अक्रान्दष्यत ॥ 


क्रीड ( १० )--खैलना । लट---क्रीडति | लोट--क्रीडतु । विधि-_ीे 
_-अक्रीडत्‌ू , अक्रीडताम्‌ , अक्रीडन्‌ । लिंग 
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चिक्रीडठ॒ु:, चिक्क डु; | चिक्रीडि, चिक्रीडयु: चिक्रीड | चिक्रीड, 
चिक्रीडिव, चिक्रोडिम | छुछ --अकीडीत्‌ , 'अक्रीडिष्टामू , अकी- 
डिपुः | अक्रीडी:, 'अक्रोडिए्टमू , 'अकीडिष्ट | अक्रीडिपम्‌ू, 'अक्री- 
डिप्प, अक्रीडिंप्म । छुट--क्रीडिता । लद--क्रीडिब्यति | 
आशी०--कीड्यातू | छूड --अक्रीडिप्पत्‌ । 

हुशू ( १० )--चिल्लाना, रोना | लघ॒--क्रोशति |) लोइ--कोशतु । 
विधि--क्ोरेत्‌ । लड/--अकोशत्‌ | लिटू--बुक्रोश, हुक्ुशवः, 
चुकुशु: | चुक्ोशिय, चुकशथु:, चुकुश | चुक्रोश, चुक्ुशिव, चुक्ु- 
शिम | छुड---शक्रुशत्‌ , 'अक्रुशताम्‌ , अक्रुशन, | अक्रुश:, अक्रु- 
शतम्‌, 'भकुशव । 'अक्रुशमू , 'अक्रुयाव, अक्रुशास। लुट-- 
क्रोष्टा | छूदू--क्रोश्वति | आशौ०--कुश्यातू । लड_--अको- 
द्यतू | * 

हमर (१० )--थकना । लद--डामति । लिद--अक्ाम, चह्नमठ:, 

५. चकुमु | चक्कषमेष, चक्षमयुः, चढुम। चक्काम-चकृम, चक्षमिव, 

चक्लमिम। छुए --्रक्षम _, 'अकृरषमतामू, 'अकृमन्‌ । लुटू-- 
ढमिता । छूटू--छरमिष्यति | आशी०--हम्पात्‌ | 

क्षमरे (आ० )--क्षमा करना | लट--क्षमते, छमेते, क्षमन्ते | 


लिट---चक्षमे चक्तमाते चक्तमिरे 
ऋत्तमिपे चक्तमाये चक्तमिष्वे 

चक्षंसे च्तन्व्वे 
चक्षमे चच्षमिवदे चत्तमिमहे 
ी चज्षयवद्द चक्तयमद्दे 


(कम्पू ( आ० )--कॉपना | लद॒--कम्पते, कम्पेते, कम्पन्ते | लोटू--कम्पताम , 
मु कम्पेतामू, कम्पन्तामू। विधि--कम्पेत, कम्पेयातामू , कम्पेरन्‌ | 
१ यह दिवादि गण में भी है। वहाँ श्सका रूप “क्ाम्यति' श्वादि है। 


२ थद्द भी दिवादि में होती है; भौर श्घ छा रूप 'छाम्यति' शवादि होता है। 
सें० व्या५ प्र०--२३ 
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लइ --अकम्पत, अकम्पेताम , अकमन्त | अकम्पया धअकमीवाम॑, 
अकम्पध्वम | अक्म्मे, अकम्यावहि, 'अकम्पामहि | लिंट-+चकम्, 
चक्षम्पाते, चक्रम्रिरे | चकमिणे, चकसाये, चकसि | चकम्मे 
चकम्पिवहे,. चकम्पिमहै | छुड--अकम्पिष्ट, अकसिपाताम 
स्रकम्पिषत। अकम्पिष्टा:ट, अकमियाथास अकम्पिध्यम्‌ | अकम्पि 
_ अकमिपिष्यहि, अकम्पिप्महि | लुद---#मता कम्पितारो, केमि- 
तार; | कम्पितासे , कम्पितासाथे, कम्पिताध्वे | कम्पिताहे कम्पितात्वहे 
कम्पितास्महे | लुट--कम्पिप्यते, | कमिपिश्येते कृमिप्पन्ते) कषि- 
घ्यसे, कमिप्येये, कम्पिप्यध्ये । कम्पिप्ये, कमििष्यावहै, कमिप्या- 
महे । आशी०--कम्िपी४, केंम्पिपीयास्ताम, कम्पिपीरन्‌ ! 
लूछझ --अकम्पिष्यत, 'अकर्म्पिष्येताम्‌ धआकमिप्यन्त | 


काड क्षु ( प० )--इच्छा करना | लद--काड क्षति | लोट--काड छठ | 

विधि--काझ चेंत्‌। ल8--अकांक्षतू । लिट-7चकी5. 

: चकाड छातु;, चकाड छु:। चका् ज्षिय, चकार्ड क्डः, ३0023 

' रू क्षु। चकाझ ज्ञ, चकाड सिव, चकाडः क्षिम लुझ -अकीर्ड 

ज्ञीते, अकाड ज्षिष्याम्‌, अकाड चिधु:। अकाड क्वी:, अकीर्ड- 

क्षिष्य्स , अंकाड क्षिष्ट | अकाड क्षिषमू , अकोर्ड क्षिष्प, अंकों: 

झत्तिष्प | लुटइ--काछ क्षिता |. लेदलनवरई क्तिध्यति । 
आशी०--का ध्यात्‌ 4 छूझ -अकाडः न्षिष्यत्‌ 


काश (आ5 )--चमकना | लद--काशते, काशेते, काशन्‍्ते | 
चकाशे, चकाशाते, चकाशिरे | चकाशिपे चकाशाये, चकाशिष्ने | 
चकाशे, चकाशिवहे,चकाशिमहे | लुझ _अकाशिष्ट, अकार्शिषा 
ताम , अकाशिषत | अकाशिष्ठाड, अकाशिषाथाम अकाशिव्वरसू | 
अकाशिषि, अकाशिष्वहि, 'अकाशिष्महिं | लुट--काशितवा | 
लूट--काशिष्यते [ आशी०--काशिषीष्ट | लूड _ अकाशिष्यत | 
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खन्‌ ( 3० )--खनन्रा | लद---वनति, खनते | लिए--चखान, चख्नतु:, 
चख्नु; | चखनिय, चख्नथु:, चखन। चखान-चखन, चस्निब, 
चख्निम | चख्ने, चख्माते, चख्निरे। चंख्निषे, चख्नाथे, 
चख्निध्वे | चस्मे, चसख्निवहे, चस्निमदे | लुअ--अखनीत्‌ , 
अखनिष्यम्‌ , अखनिषु;; अखानोतू , अखानिष्ठाम्‌ , अखानिषुः; 
अखनिष्ट, अखनिषाताम्‌ , अखनिप्रत | लुटू---खनिता | लदू-- 
खनिष्यति, खनिध्येते | आशी०--खन्यात्‌ , खायातू , खनिषीष्य | 


श्लै (१० )--क्षीय होना-। ग्लायति, ग्लायव:, ग्लायन्ति । लिद--जग्लौ, 

! जग्लठ: जग्हु: । जग्लिय-जग्लाध, जग्लघु;, जग्ल | जग्लौ, जग्लिव, 
जग्लिम | छुड---अग्लासीत्‌ | छुटू--गलावा ) छूदू--लात्यति | 

' आशी०->-लायातू , ग्लेयात्‌ ! 

लू ( १० )--चलना । लद॒---चलवि, चलतः, चलन्ति। लिट--चचाल, 
चेलठः, चेल्ठः | चेलिप, चेलग्रः, चेल | चचाल-चचल, चेलिव, 
चेलिम | लुए ---अचालीत्‌ | छुट---चलिता | छूट---चलिप्यति । 
आशी०---चल्यात्‌ | छूझ --अचलिप्पत्‌ | 

ज्वलू (१० )--जलना ) लगद्--ज्वलति | लिद--जज्वाल, जज्बलत॒ः, 
जज्वलुः॥ जज्वलिष, जन्वलग्ु:, जज्वल | जज्वाल-जज्दल, 
जज्वलिव, जज्वालम | जझु४--्रज्वालीतू, अज्वालिप्टाम्‌ , 
अज्वालिपु: | लुदू--ज्वलिता | छट्‌्--ब्वलिप्यति | 'आशी०-- 
ज्वल्यात्‌ 

डी! ( आ० )--डडना। लद--इ्यते, ड्येते, डयस्ते | लिट--डिब्ये, 
डिड्याते, डिट्यरे। लु&--अडयिप्ट, 'अडयिपाताम्‌ , अडयिपत | 
छुट--डबिता | छूट--डयिप्यते | आ्रशी०--टठग्रिपीष्ट | 





१ यह दिगादिगणी मी है वहाँ पर इसके रूर डीयते, टीयेते, डीयन्ते चलते हैं । 


४० ु नवम सोपान [ भ्वादिगण 


ज्‌ ( १० )--छोड़ना | लट--त्यजति, त्यजत:, त्वजन्ति | लिद--तत्यान 
तत्यजतु:, तत्यजु: | तत्यजिध-तत्यक्थ, तत्यजथु:, तत्यज | तत्याज- 
तत्यन, तत्वजिव, तत्यजिंम | लुझ--शअत्याक्षीत्‌, अत्याप्टाम, 
अत्याक्षु: | अत्वाक्षी, अत्याप्टम्‌ , अत्याप्ट | 'अत्याक्षम , 
अत्याक्षय, अत्याक्ष् | लुट--त्वक्ता, लक्तारों, त्याक्तार: | लट- 
त्यक्ष्यति, त्यक्ष्यत:, त्यक्ष्यन्ति | आशी ०--त्यज्यात्‌ | 

ह्‌ (१० )--जलाना | लद--दहति, दहृत:, दहन्ति | लिटू-देंदीह, 
देहतः, देहु: । देहिय-ददग्घ, देहयु:, देह | ददाह-ददह, दहिव, 
देहिम | लुड--अधाज्ञीत्‌ू, अदाग्धाम्‌, अवाक्षुः | अबाक्षोः- 
अदाग्यम्‌ , अदाग्य। अधाक्षम, अधाक्षय, अधाक्म। छंटूण 
दुग्धा, दुग्यारो, दस्घार:। लरूद--घक्ष्यति, घक्ष्यतः घक्ष्यन्ति | 
आशी०--दलह्मात्‌ । 

( प० )थ्यान रखना | लद--ध्यायति, वध्यायत:, ध्यायन्ति | लिटू-ए 
दध्यौ, दध्यतः, दष्यु: | दच्यिध-दृष्याथ, दष्यछुः, दृष्य | दध्यो, 
दृष्यिव, दश्यिम | लुड --अध्यासीत्‌, अध्यासिष्टाम्‌, अध्यातिषुः 
लुद--ध्याता। लूट॒--ध्यास्यति | 

पंच ( 3० )-पकाना या पचाना । लट--पचति, पचते | 


_ज्ञट--परस्सपद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचना 

० पु० पपाच पेचतु: पेचु 
० पु० पेन्चिथ, पपकक्‍थ पेचथुः - पे 
० घु० पपाच-पपच पेचिव पेचिस' 

लिट--आत्मनेपद 
* पुं& पेचे पेचाते . पेचिरे 
[० ६० पेचिपे पेचाये पेचिब्वे 
० पु० वैचे पेचिवहे पेचिमदे 
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छुड,-परस्मैपद 
एकवचन द्विवचन बहुबचन 
अ० पु० अपाक्तीत्‌ अपाक्ताम्‌ अपाक्षु: 
सण् घु० अपाक्षीः धअपाक्तम अपाक्त 
ज$ पु० अपाक्तम अपाध्व अपाध्म 
लुढ--आत्मनेपद 
अ्र० पु० अपक्त अपक्षाताम्‌ धपक्षत 
मसण् पु० पअपक्या: अपक्ञायाम्‌ अपग्ध्यम्‌ 
उ० घु० अपक्ति अपक्वहि अपद्महि 


खुद--पक्ता, पक्ताराः, पक्तार | लद्--पच्मति, पढ्यते | आशी०-- 
पद्षयातू, पत्चीष्ट | छूड -अपब्यतू, अपर । 
पतू ( ५० )->गिंस्ना | लद्॒‌--पतति । लिद--पपात, पेतठ:, पेठः । 


छ्ड 
प्र० छु० अपसत्‌ अपसताम्‌ अपसन, 
स० 5० अपसः , अपसतम अपप्तत 
ड७ पघुए अपतप्तम्‌ अपत्ताव पत्ताम 


लुटू पतिता | लूट--पतिष्यति | 

फलू ( प० )--फ्लना | लद्‌--फलति। लिद--पफाल, फेलतु:, फेलुः । 
फेलिय | छुडइ --अफालीतू, अफालिष्टम , 'अफालिपु: | लुटू-: 
फलिता | छूटू--फलिप्यति । 

फुल्लू (१० )-इलना। लब्‌--फुल्लति । लिट--पछल, प्रफुल्लद:, 
पुफुल्छ: | लुड --अफुल्लीव, अफुल्लिष्टम्‌ , अफुब्लिपु: | लुदू 
--फुल्लिता । लदू--फुब्लिप्पति । 
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वाघू (आ० )--पीड़ा देना। लद़--बाघते] लिठ--बवाबे, बवाबाते 


वब्राधिरे |! लुझइ--अवाधिप्ट, अवाधिषाताम्‌ , अवाधिपत | 
लुटू-----वाधिता |. छूट--बाधिष्यते | 


बुध्‌४ ( 3० )--जानना | लट--वोधति, वोघते । लिट--बुबोष, चुबुधे | 


छुड --अञघत्‌, अयुघताम, अनुधन्‌ | अवोधीत, अवोधिप्टाम . 
अवोधिषु: | अवोधिप्ट अवोधिषाताम्‌ , अवोधिषत | लुट-- 
वोधिता । लट--बोधिष्यति, वोधिष्यते । आशी०-जंुध्या , 


-वाधिपाष्ट | 


): सेवा करना | लट॒--मजति, भजते | लिट--बमाज, मेजतुः 
भजु:। भेजिध-वमक्य, मेजथु:, भेज | बमाज-ब्रमज, भेजिव, 
भंजिम | भेजे, भेजाते, भेजिरे। मेजिषे, भेजाये, भेजिल्वे | मेजे 
भेजिवहे, भेजिमहे | लुझ --अमाक्षीत, अमाक्ताम्‌, अमाक्ुः | 
अभाज्षा:, अभाक्तम्‌, अमभाक्त | अमाक्षम्‌ , अमाक्ष्य, अमाक्ष्म | 


ई 


- अमक्त, अभक्षाताम, अमक्षत। अभकक्‍्था:, अमन्ञाथाम्‌, 


भप्यम । अभा्ति, अभक्षवहि, अभमक्ष्महि | लुट--भक्ता | छूट 
“भ्दति, मक्ष्यते | आशी०--मज्यात, मक्तीष्ट | 


भाष्‌ ( आ० )--बोलना | लट--भाषते भाषेते, भाषन्ते। लिद--बमाषे, 


व्रभाषाते, बभाषिरे। बमाषिषे, वमाषाथे, वमामिब्वे। वभापे 
व्रभाषिवहै, वमाषिमहे | छुड ---अमाषिष्ट अमाषिषाताम, 
अमाधिधषत। अभाषिष्ठाड, अमाषिषाथाम्‌ , अमाषिध्वम्‌ | 
अमाधिंति, अमाषिपष्वहि, अमाषिप्महि। लुट--माषिता | छूट 
“-भाषिष्यते | आशी ०--माषिषीष्ट | 


द्द्क न 5 अपन 3 
१ यद्द दिवादिगणी भी है। वहाँ यह भात्मनेपद होती है और बुध्यते श्त्यादि 


चलता हैं । 
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मिक्तू (आ० )--भीख मॉँगना । लद्-मिद्धते । लिंटू--विभिष्तें, 
बिमिद्वाते, विमिक्तिरे । विमिक्तिपे, विभिक्षाये, विमिद्तिव्ये। 
विभिक्षे, त्रिभिज्तिवद्दे, , ब्रिमिद्तिमदे । लुढ --'अमिष्षिए, अमि- 
क्षिपाताम्‌, 'अमिक्तिषत | लूदू--मिंक्षिता । लट--मिक्तिप्यते । 
आशी०--मिफ्तिपीष्ट । 

मूप्‌ ३ ( प० )--छजाना। लट---भूपति | लिंए--अभप्त, इभपतव:, बुमधु: । 
लुड--अभपीतू, अभूषिष्ठाम , अभृषिषु:। लुद--भूपिता । 
लद--भूपिप्यति । आशी०--ेष्यात्‌ , *भृष्यास्ताव, भूष्यासुः । 

मरे ( 3० )--मरना या पालनालोसना) लद॒--मरति, मस्ते | लिदू-- 
बार, बन्रतः, बच्चुः । बर्थ, वश्नछ, बच । बमासन्यमर, बेब, 
बरम । बच्चे, बच्राते, वश्निरे । बम्पे, बश्राये, वम्टप्वे | वन्ने, 
बभवहे, बम्ठमदे | छुड--अमार्पीतू, बमार्शम्‌, अमार्पुः । 
श्रमापी:, अमाष्टम,, अमार्ष् । श्रमाप॑म , अमार्प्क, अमार्पा | 
अम्त, अभपाताम्‌, अम्यत | अभपा, अध्यावाम, अम्धष्यम | 
अमपि, अम्प्यदि, अभप्सहि। लुद---मर्ता | लट--भरिष्यति, 
मरिप्यते | आशी०--चप्ियातू। भ्पी्ट । 

अंशू३े (आ०)--गिरना | लदू--भेंशते । लिद--बरअंगे | छुए--अम्नशत्‌ , 
अमश्रशताम्‌ , अश्रशन्‌ तथा अम्रेशिष्ट अम्नशिषाताम्‌, 'अरभंशिषत । 
छुटू--भेशिता । छट--अशिष्यते | आशी+--अंशिपीष्ट । 


१ वह भातु चुरादिगणी मी दे । वर्षो यह उमयददी दे भौर भूषयति, भूषयते 
श्यादि रूप दोते दैं। 


२ यह भाहु जुश्ेस्पादिगणी मो है; बद्दों शसके रूप दिमति, गिश्नठ:, व्श्रिति शत्यादि 
रूप होते हैं। 


३ यह धातु दिवादिगणी मी दे; व्यों इसफे ऋरपते इस्वादि रूप दोठे ईै । 


नवम सोपान [ भ्वादिगण 
(१) यह दिवादिगणी भी है। वहाँ यह परस्मैपदी होती दै 
( अ्रश्यति ) | 


(२ ) म्वादिगण में लुछ लक्षार में इसके रूप परस्मैपद्‌ तथा आत्म- 
नेपद्‌ दोनों में चलते हे । 

(प० )--भ्रमण करना। लद--श्रमति | लिएइ--अम्नाम, भ्रेम6:, 
औेठः | प्रेमिय, प्रेमथु3, श्रेम | वश्नामन्वम्नम, अंमिव, अमिस 
तथा बम्नाम, वश्रमतु:, वश्नतः। वश्नमिच, वश्रमचु।, वश्नम। 
वश्नाम'वश्रम, वश्नमिव, वश्नमिम | लुइ--अश्नमीत्‌ | छुटू-- 
अ्रमिता । लूट--श्रमिप्यति । आशी०--श्रम्वातू | 


(१० )--मघना | लट--मधति | लिट---ममाघ | लुइ---अमथीतू | 
लुद---मधिता | छूट---मथिध्यति | आशी ०--मस्यातू । 


* ( प० )-मघना | लगइ--लिट--मन्धति | समनन्‍्ध | लुडइ ---अमन्‍्यीतू। 
लुट---मन्विता | लूटु-- मन्धिष्यति | आशी ० --मथ्यात्‌ । 


( आ० )--प्रसन्न होना | लद--मोदते । लिए--सुखदे | छुछ --अमोदिष्ट 
लुट--मोदिता | छूट--मोदिष्वति | आशी ०--सोद्षिष्ट । 


( उ० )--खन्च करना, देवता की पूजा करना, संग करना या देना । 
लट्‌--बजति, यजते | 


१ यद दिवादिगणी भी है।.यहाँ पर लट्‌, लोटू, विधिलिद तथा लुडः में सेद पढ़ 
है। 
२ यह क्रयादिगणी भी हे। वहाँ मथ्नाति, मथ्नीतः, मथ्वन्ति शत्यादि रूप 
दूं । 
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लिट-परस्मैपद 
एकवचन द्विवचन 
ब्र० पु० इयाज ईजतु: 
इयजिय ईजथुः 
सम० पु० इयछ 
इयाज इंजिव 
उ० पु० इयज 
लिद्‌ आत्मनेपद 
झ० पु० जे ईजाते 
म० पु० ईजिपे ईजाये 
खउ> पु० जे ईजिवदे 
लु्-परस्मैपद 
अर पु० अयाफ्ीत्‌ अयाशम 
मण् पु० अयाक्तीः अयाष्टम्‌ 
उ० पु० अयाक्षम्‌ अयाश्य 
लुछ_-आत्मनेषद 
प्र० पु० अयट्ट अयपष्ताताम्‌ 
छुटू--यष्टा, 


यत्‌ ( 'आ० 


इज्यात्‌ , यक्तीष्ट । 


, बहुवचन 
इंजुड 
ईज 


ईजिम 


ईजिरे 
इंजिघ्ये 
ईजिमदे 


अयाछुः 
अयाष्ट 
नअयाध्रम 


अयक्षत 


3 $4 


यशरौ, यथ्टाए: | लद-यश्यति, यश्यते | 'आशी०-- 


) प्रयक्ष करना । लद॒ यठते लिइ--चेते, येताते, येविरे। 
येदिपे, येताये, येतिप्वे । येंते, येविवहैं, येतिमहे। छुछ -- 
अयति८, अयतिपाटम्‌ , 'अयविषत | 'अयतिशः, अयविपाषाम्‌ , 
अपतिध्यमू, । अयतिषि, 'अग्रतिष्वष्टि, अयठिष्महि | छुटू--- 
यतिता । छद--परतिष्यते । बाशी०--यविषीद । 


३४६ नवम सोपान [ भ्वांदिगण 


याच्‌ ( 3० )--माँगना | लट--याचति, याचते । लिदू-यवाच, शा- 
चत॒:, यबाचु: | ययाचिथ, यवाचघु:, ययाच। ययात्र, ययाचिव, 
ययाचिम | ययाचे, ययाचाते, यवाचिरें। ययाचिपे, ययाचाथे, 
ययाचिब्वे | ययाचे, ययाचिवहे, ययाचिमदे | लुड -अया- 
चीत्‌ , अवाचिष्ठाम्‌ , अयाचिपु:। अयाचविष्ट, अयाचिपाताम , 
अयाचिपत | लुट--याचिता | छूद--याचिष्यति, याचिप्यते | 


रमू्‌ ( आ० )-शुरू करना, आलिज्लन करना, अमिलापा करना, हहए 
बाजी में काम करना । लद॒+-समते । लिटू-रेमें, रेभाते, 
रेमिरे। रेमिये, रेमाये, रेमिव्ये | रेसे, रेमिवदे, रेमिमहे। 
लुढ --अरवब्ध, अरप्साताम्‌ , अरप्सत | अरब्बा:, अस्यावार 
अरूब्यमू । अरप्सि, अरप्स्वहि, अरप्त्महि । लुद---रव्षा, 
ख्घारी, खवूघार: | छूट-रप्स्यते । आशी०--रप्सीषट । 
लक्‍--अरप्स्यत ।.... 


स्म्‌ ( आ० )--खेलना, हर्षित होना | लदू-स्मते, स्मेते, स्मन्ते | 
लिटू-रेमे, रेमाते, रेमिरे । छुड -अरंध्त, अरंसाताम्‌ , 
अरंसत | अरंस्था, अरंपायाम्‌ , अरंध्वम्‌ | अरंसि, धअरंस्वहि, 
अरंस्महि । लुट--ता, र्तारो, ख्तार: । लटू--रस्यते । 
लूड ---अरंस्यत । 


रुह ( १० )--उगना, बढ़ना, उठना। लट्‌-रोहति, रोहत:, रोहन्ति 
लिट--रुरोह, रुयहत:, रुयहुः । रुरोहिय, रुखहछु:, उप 
रुरोह, रुरहिव, रुरहिम । लुढ --अरुच्त्‌ , अरुचताम्‌ 
पअ्रुचन । अरुक्त:, अरुचतम्‌ , अरुक्षत। अरुचाम , अउेत्षो' 
अरुच्ताम | लुदटू--रोंढा। छूट--रोक्ष्यति । 
व्‌ ( प० )--कहना । लद-बदति । 


देगण ] क्रिया-विचारः 

लिद्‌ 
एकबचन द्विवचन 

पु० उवबाद्‌ ऊदतुः 

पु० उबदिय ऊदधुः 

चु० उबाद, उदद ऊदिव 
लुड 

पु० अवादीत्‌ अवादिष्टाम्‌ 

पु० अवादी: अवादिष्टम्‌ 

पु० अवादिपम्‌ अवादिप्व 


रे४७ 


ब्रहुवचन 
ऊदुः 
ऊद्‌ 
ऊदिम 


अवादिपु: 
अवादिष्ट 
अवादिपष्म 


लुट--बदिता | छूटू--बदिष्यति | '्रशी०--उद्यात्‌ । 

.( आ०)--नमस्कार करना या लूृति करना। लद॒--बन्दते, वन्देते, 
बन्दन्ते | लिटू-वबन्दे, ववन्दाते, वबन्दिरे | लुड--अवन्दिष्ट, 
अवन्दिपाताम्‌, 'अवन्दिपत । लुद--बन्द्ता | रूटू--बन्दि- 


प्यते | आशी०--वन्दिपीषट । 


(3० ) बोना, छितराना, कपड़ा बुनना, बाल बनाना | लद-- 


बपति, वप | 
लिदू--परस्मैपद्‌ 
पु० डवाप ऊपवु: 
। पु० उवपिध-डवष्य. ऊपथुः 
) पु० उवाप-उचप ऊपिव 
लिटू--आत्मनेपद्‌ 
' पु० ऊपे ऊपाते 
* पु० ऊपिपे ऊपाये 
3 पु० ऊपे ऊपिषद्दे 


ऊपु: 
ऊप 
ऊपिम 


ऊपिरे 


ऊप्ष्वि 
ऊपिमददे 


बेड८ नवम सोपान [ स्वादिगण 


लुझ --परस्मे पद 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र० पु० चवाप्सीत्‌ अआवाप्ताम अवाप्सुः 
म० ५० धऋआवाप्सीः अवाप्तम ध्यवाप्त 
उ० पु० ध्यवाप्सम्‌ ध्यवाप्स्व ध्रवाप्त्म 


लुढ--आत्मनेपद 


ग्र० पु० बअवत्त बअवष्साताम घ्यवप्सत 
म॒० पु० अवण्या: धअवप्साथाम्‌ अपवब्लम्‌ 
उ० पु० धच्यवप्सि ध्यवप्स्वहि धवप्त्महि 


[0 


लुइ---वप्ता, वप्तारी, वतारः । लट--वप्स्ति, वप्स्थते॥ आशी२-ः 


उप्यात्‌ू, उप्यास्तामू। उसष्याठ: | वप्सीष्ट, वप्सीयास्ताम ; 
वप्सीरन्‌ | 


बस ( १५० )--रहना, होना, समय व्यतीत करना | लट--वसति । 


| 20.3 
ल्ट 
्च 
प्र० पु० उबाघ ऊपषतु: ऊपु: 
स॒० पु० उवसिध-उवत्य. ऊपधु: ऊपष 
उ० पु० उवास-उवस ऊपिव ऊपिम 
लुडः 
प्र० पु० अवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ अआवात्सु: 
म० पु० अवात्सी: अअआवात्तम्‌ वात 


उ० घु० अवात्सम्‌ प्यवात्त्व आअवात्त्त 


म्वादिगण | क्रिया-विचार रेड६ 


छुद्‌ 
एकबचन ह्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० क्स्ता बस्तारौ बस्तारः 
छ्द्‌ 
प्र० पु० कत्तत्यति बत्स्यतः ब्त्स्यन्ति 
मण० पु० वत्स्यसि वत्स्यथ: चत्स्यय 
छ० पु० वत्त्यामि वत्ध्यावः वत्स्यामः 


वाब्छ_ ( १० )--इच्छा करना | लट--वाब्छृति, वाज्छत:, वाब्छन्ति। 
लिटु--ववा$छ , ववाज्छठः, ववाज्छु:। बवाओ्छिय | लुड-- 
अवाश्छीत्‌ | लुट--वाड्छिता। छूट---वास्छिप्पति | आरशी०-- 
वाज्छ यात्‌ । 
बृध्‌र ( आ० )--बढ़ना | लद॒--वर्घते, वर्धेते, च्धन्ते )॥ लिंए--वढथे बढ 
घाते, वदृधिरे, वह्ृधिये, बदंघाये, वद्बधिप्वे। वबधे, वहुधिवददे, बढ 
घिमहे | लुछ--अवर्िष्ट, अवर्धिपाताम्‌ , अ्वर्धिषत। अद्ृघत्‌; अइ- 
घताम्‌, 'अद्ृघन्‌ । लुट--वर्धिता | छूट--वर्षिप्यते श्रघवा वर्त्स्यवि 
लड---अवर्धिष्यत्‌, अवरत्स्य॑त्‌ । 


आशी० 
एक्वचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० घु० व्धिपीष् बधिंदीयास्वाम्‌ू वर्धिपीरन्‌ 
मण धु० यर्धिपोष्ठा: वर्धिपीयास्थाम्‌ू_ वर्धिपोध्यम्‌ 
उछ७ पु० चर्षिपीय वर्धिवीयहि वर्धिपीमहि 


बूप्‌ ( प० )यरसना । लद--बर्षति, वर्षतः, वर्षन्ति । लिद--बवर्ष, 
बदपतु;, वहुपु।ै। लुछझ--अवर्षीत्‌। लुइ--वर्षिता । ल्ट- 
वर्षिष्यति | ब्राशीब--शष्यात्‌ । 
१ यह छट्‌ , छक_ साया सूक्ष में पररमैरदी भी दो जाती है। 


४० नवम सोपान [ म्वादिगण 


ज्‌ ( पा० )--चलना | लद--त्रजति | लिट---बत्राज, वत्राजतु:, वज्जुः। 
लुः--शअव्राजीत्‌ , अव्राजिप्टाम्‌ , अत्राजिपु: | छुटू--त्रजिता | 
लद--व्रजिष्यति | आशी०--त्रज्यात्‌ | 


सू(प० )--लु॒ति करना या चोंठ पहुँचाना | लइ--शंसति | लिट- 
शशंस, शशंतत:, शशंस:। लुड--अशंसीत्‌ , अर्शसिप्टाम्‌ , 
अशंसिषु:। लुट--शंसिता | छूट--शंसिश्यति | आशी०-- 
शस्वात्‌, शस्यास्ताम्‌ , शत्यातु: । 


छू (आ० )-शझह्ला करना। लट॒--श््डते, शक्लेते, शड्॒त्ते। लिट-- 
शशक्के, शशड्ते, शशह्रि | छुड--अशक्ञिप्ट, अशक्लिपाताम्‌ , 
अशक्लिपत | लुद--शकह्लिता । छट--शक्लिप्यते | आ्आशी०-- 
शद्डिषीप्ट | हु 


गक्तू ( आ० )-सीखना। लद--शिक्षते। लिए--शिशिक्षे । छुझ-८ 
 अशिक्षिष्ट, अशिक्षिपाताम्‌, अशिक्षिपतत | छुट--शिक्षिता | 
लट--शिक्षिप्वेतें | आशी ०--शिक्षिषीष्द | 


[व्‌ ( १० )--शोक करना, पछुताना | लद--शोचति, शोचत:, शोचन्ति । 
लिट--शुशोच, शुशुचत॒:, श॒ुश॒ुचु: | शुशोजिच | छुड --अशो- 
चीतू, अशोचिष्टाम्‌ू, अशोचिपु:। लुद--शोचिता | रछूदटू-- 
शोचिष्यति | आशी०---शुच्यात्‌ । 

उम्‌ ( आ० ) शोमित होना, प्रतन्न होना | लद---शोमते, शोमेते, शोभन्ते 
लिट--शुशुमे, शुशुभाते , झुशुमिरे | छु७--अशोभिष्ड, अशो- 
मिप्राताम्‌ू, अशोभिषत | लुद--शोमिता । छट--शोमिप्यते । 

 आशी०--शोभिपीष्य | 


इह_ ( आ० )-सहना | लदट---ठहते | लिझ--सेहे, सेहाते, सेहिंरे । 


स्वादिगण ] क्रिया-विचार ३४१ 


लुहा 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
झ० पु० सहिष्द असहिपाताम्‌ अपहिषत 
म० पु० असहिष्ठा: असहिषाथाम्‌ असहिध्वम्‌ 
उ० पु० असहिषि असहिष्वहि असहिष्महि 
लुद 
प्र० पु०... सोढा सोढारौ * सोढारः 
मन पु० सोढासे *.. सोढासाये सोढाध्वे 
छ० पु० सोढाहे सोढास्वहे 'सोढास्महे 
४ ५ अथवा , १ 
प्र० पु० सहिता सहितारी , सहितार: 
स० पु० सहितासे सहितासाथे सहिताघ्वे 
उ० पु०. सहितादे सहितास्वदे सहितास्महे 


छूटू--सहिष्यते । आशी०--सहिपीष्ट | 
रख ( १५० )--चलना । लद--सरति, सरतः, सरन्ति | लिटू--ससार, सल्तुः, 
सल््‌ : | ससर्थ, सलघु:, सल । ससार-ससर, ससव, ससम | लंड _-- 
असरत्‌, 'असरताम्‌, असरन्‌ , तथा 'सार्पीतू, असारष्ठम्‌ , 
असाु:। छुटू-सर्ता । लूटू---सरिष्यति | आशी०--खियात्‌ । 
सेव ( आ० )--सेवा करना | लद्‌--सेवते, सेवेते, सेवन्ते | लिटू - सिपेवे, 
ः सिपेवाते, सिपेविरे | सिप्रेविपे, सिपेवाथे, सिपेविष्ये | सिपेवे, 
सिपेविवद्दे, सिपेविमददे | छुड--असेविष्ट, असेविषाताम्‌, 'असे- 
विपत | लुद--सेबिता । लटू--ऐैविष्ते | आशी०-- 
सेविपीष्ट । 


सम (१० )--स्मस्य करना । लट--स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति । 


#“:. 


झ्ष्२ 
छ्त्ट्‌ 
दुबनतन 


प्र० 5५? 
म० ५९ के सघ्मर 
3० ५९ समा, कप 
७५... अा्माष्योम. । अधमारे 
असम एव, अस्माष्म 


स्वदिषीष्ट ) 
स्वाद ५ हक के 
दब्त १ ज्ठ ्ा 
कम सवा स्व, ख्घ्ल रह 
ड 7 अस्वार्दिट3 अस्वादिा | । 
स्वार्दिता । लक | 
हेँ।ना य 


डा 
नटर्त ज्ह्रद ह 
>जद्िध्री् ) 


छद ( 


अदादिगण ] क्रिया-विचार इ्श्३े 


(२) अदादिगण 

१४१--इस गण के आदि में अदू ( खाना ) घाठ है, श्सलिए इसका 
नाम अदादि है | घातुपाठ में इस गण की ७२ धातुएँ पठित हैँ | इस गण 
की घातुओं के उपरान्त ही भ्रत्यय जोड़ दिये जाते हैं, घाठु 'और प्रत्यय के 
बीच में भ्वादिगण के शप्*(पञअ) की तरह कुछ नहीं रहने पाता। 
उदाहरणार्थ अदू न-मि-अग्नि, अदू-+-ति+अत्ति, स्ना-- ति*स्नाति | 

परस्मैपदी अकारान्त धातुओं के 'अनन्तर अनद्यतनभूत के प्रथम पुरुष 
अहुवचन के “अनू! प्रत्यय के रुपान पर विकल्प से 'उस! आता है; णैसे-- 


ध्यादन पयवा अआदु: ] 
परस्मैपदी 


आअदू--खाना 
बतेमान--लदः 
एकबचन द्विबचन बहुवचन 
प्र० पु० अत्ति चत्तः अदम्ति 
म० पु० धअत्तसि बत्यः अत्प 
उ० घु० अश्षि अद्व: अदूम: 
आज्ञा-लोट 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० अन्त, अत्तात्‌ अत्ताम्‌ अदन्तु 
स० पु० अद्धि, 'थत्तात्‌ चअत्तम्‌ तत्त 
छ पघु० अदानि अदाव अदाम 





३ भदिप्रमृतिम्य: शाप: २:४॥७२। अर्भाद भदादिगण की बातुभों के बाद रापू का 
छुक्‌ / होप ) हो जाता दे। है 
रुंड ध्या० प्र---२४ 


प्र्० पु ० 
सकठ पु 5] 


उ० पु ० 


प्रू० घु० 
स० पघु० 
उ० पघु० 


प़्० पु 65 
स० पु 0 


प्र्० पघु० 
स० घु० 
उ० घु० 


प्र० 5ु० 
स० 5० 


ड० घु० 


प्र० पु० 
स9० पु 5 


उु० एप० 


नवम सोपान 
विधिलिड_ 
एकवचन द्विवचन 
अच्चात्‌ धद्याताम्‌ 
ध्य्द्या: अद्यातम्‌ 
अ्रद्याम्‌ ध्॒यद्याव 
अनच्यतनमूत लडा_ 
आदत्‌ आत्ताम्‌ 
धआाद: ध्यात्तम्‌ 
ऋआदम धआद्व 
परोक्षमूत--लिट 
लघास जत्ततुः 
जबसिध जत्ञघुः 
जबास, जघस जबसिव 
ब्यथवा 
घऋआद्‌ ह चआदतु: 
. आदिय आदर: 
घआाद्‌ च्यादिव 
सामान्यमूत लुड_ 
अचरठत्‌ अवसताम्‌ 
अवबस घ्यधसतम्‌ 
अधसम घवसाव 
अनद्यतनसविष्य--लुट 
च्य्न्ता ध्त्तारो 
अत्तासि अत्तास्यः 
अत्तात्मि धात्तात्व: 


[ अद। दिगश 


ध्यद्य्‌ः 
च्ययात 
घ्यव्ाम 


घ्यादन्‌, चआादु- 
घ्ग्रात्त 
घ्त्राञ्म 


च्यत्तार: 
च्र्तास्च 


अदादिगण ] क्रिया-विचार ३११ 


सामान्यभविष्य--लुट 
एकवचन प्विवचन बहुवचचन 
अ० पु० अत्त्यति अत्स्यतः अत्स्वन्ति 
मण पु० अत्स्यसि अत्सयथ: अत्त्यथ 
७ पघु० अत्त्यामि अर्सयाव: अत्सयामः 
आशीर्लिडाः 
झ० पु० अद्यात्‌ अच्यास्ताम्‌ अद्यासु: 
नम० पु० ध्द्या: अद्यास्तम्‌ अद्यास्‍्त 
उ9 पु० अद्यासम्‌ अद्यास्व अद्यास्म 
क्रियातिपत्ति-लूडा_ 
आ० 'पु० आत्स्यत्‌ आत्स्यताम्‌ आत्स्यन्‌ 
० पु० आत्त्य: आत्स्यतम्‌ आत्स्यत 
उ० घु० आत्स्यम्‌ आत्त्याव आत््याम 
१४२--अदादिगण की अन्य धातुओं के रूप । 
परस्मैपदी 
असू--होना 
हु 
बतमान--ल्ट 
अ० घु० अस्ति स्तः सन्ति 
नम० घु० धसि स्थः स्घ 
उ० घु० श्रस्मि स्वः स्मः 
आज्ञा-लोट_ 
थ० पु० अस्लु, स्तात्‌ स्ताम्‌ स्न्तु 
म० पु० एचि, स्तात्‌ स्तम्‌ सतत 


उ० घु० असानि अठाव असाम 


एकवचन 
घु०... सोते, 
» 5० स्य 
० 3? स्थाम, 
9० 9० बआसीत 
म० 9० प्यासी: 
ऊछ० 5९ च्श्रास 
शेप लकारों में अस्‌ थे 
के है. 
प्र० ५० श्य्रास्ते 
म० 0.९ श्आास्से 
उछ० 5० च्ञ्रासे 
प्र० 5० ध्यास्ताम, 
स० 5९ च्प्रास्घ्ल 
डु० छु० ब्श्रासे 
प्र० 5०९ च्य्रासीत 


मसु० घु० 


बार्साया 


क्न्फ्फपू व््यो' डे ६ 


आसु--वैठनी 


बर्तसान- दर. 


ब्ञासाते 

च्ग्ासाये 
व्य्रास्वदें 

खआह्षा- लोट, 
बासाताम, 
घ्यातायाम, 
वआसावहिं 

दिघिलिंड _ 
बायीयाताम, 
खआसीयाधाम. 
व्ारसीर्व्िं 


. ब्यदार्दिगणर 


बहुबंचन 


अदादिगण ] 


ब्र० घु० 
मण० पु० 
ख० पु० 


अ० पु० 
अ० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० घु० 
उछ० घु० 


श्र० घु० 


अझ० पु० 


प्र० घु० 
म० पु० 


३४७ 


बहुबचन 

रासत 
आध्यम्‌ 
आरस्मह्दि 


आसाअ्चक्रिरे 
आसाग्चकदवे 
आताश्चक्रमदे 


आपएिपत 
आठिध्यम्‌ , दूवम्‌ 
'आसिष्महि 


आसितार:, 
इत्यादि | 


आतिप्यन्ते, 
इत्यादि | 


आपसिपीरन्‌ 
आसिपोष्वम्‌ 


क्रिया-विचार 
अनद्यतनभूत--लडः 
एकबचन दिवचन 
आस्त आसाताम्‌ 
आस्था: आउायाम्‌ 
आसि आस्वहि 
परोक्षभूत-लिद्‌ 
आसाशलक्रें आतसा*्चक्राते 
आ।साज्चकृपे आसाअ्चकाये 
आसाथक्रे आसा«्चकृवहै 
आताम्गभूव तथा आसामास इत्यादि रूप भा होते हैं । 
सामान्यभूत-लुडः_ 
आसिष्ट आसिषाताम्‌ 
आसिश्ठा आसिपायाम्‌ 
आसिपि आसिष्वहि 
अनययतनभविष्य--लुट्‌ 
आपसिता आपितारो 
सासान्यभविष्य--लुद्‌ 
अआरिध्यते आरिप्येते 
आशो्लिंड'_ 
आसिपीषट आसिपायात्ताम्‌ 
आपएिपीछा: आसिपोयास्थाम्‌ 
आपमिपीय आपछिपीवहि 


उ> पु० 


आसिपीमहि 


आत्मनेपदी ( अधि! ) इछ--अध्ययन करना 


र्पर० पु ७9 
सठ पु 9 


उठ० पु 6 


प्र घु 0 
स० घछु० 


उ० पु 0 


थ्र्० पु ० 
म० पु 09 


उ० पु ७9 


पथ पु 0० 
साठ घु ७ 


3० पु 09 


मवम सोपान 


क्रियातिपत्ति-लुडा_ 
हिवचन 
धआसिष्येताम्‌ 


एकवचन 
आसिष्यत 


वर्तेमान--लद्‌ 
अचधीते अभी याते 
अधीषे अधीयाये 
अछीये अधीवहि, 
आज्ञा-लोट 
अधीताम्‌ अ्धीयाताम्‌ 
ध्यघीष्य अधीयायथाम्‌ 
अभध्यये धअवध्ययावहे 
विधिल्विडः 
ज्् 
अबीयीत अचधीयीयाताम्‌ 
अधीयीथा: अधीयीयाथाम्‌ 
अधीयीय अर्घोयीवहि 
अनयतनसूत--लडः 
अव्यैत अध्येयाताम्‌ 
अव्येया: अध्येयायाम - 
अव्येयि धच्येबहि 


० बल्कावध्यपसर्गतों न व्यभिचरतः 


[ अदादिगरछ 


बहुवचन 
आसिष्यन्त, 
इत्यादि ।. 


ध्रषीयते 
अ्रधीष्ये 
अआधीमहे 


घ्रघीयताम_ 
अधीवष्यम 
अध्ययामहै: 


अधीयीरन्‌ 
अधजीयीधष्वम्‌ 
ध्यणीयीमहि: 


अश्येयत 
अचध्येव्वम्‌ 
अाध्येमददि 


अदादिगण ] 


प्र० घु० 
मं० पु० 
उ> पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
माप पु० 
उन पु० 


क्रिया-विचार 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
एक़वचन द्विवचन 
अधिजगे£ अधिनगाते 
अधिजगिपे अधिनगापे 
अधिजगे अधिजनगिवदे 
सामान्यमूत--लुढा 
धध्यगीष्ट रे अध्यगोपाताम्‌ 
धध्यगीछा: अध्यगीधायाम्‌ 
अध्यगोषि अवध्यगीष्वहि 
अथवा 
अध्यै्ट अध्यैपाताम्‌ 
अध्यैठा: अप्यैपाधाम्‌ 
अध्येषि अभ्यैष्वह्ि 
अनय्तनभविष्य--लुट्॒‌ 
अघ्येता अध्येतारी 
धपष्येतासे अध्येताताये 
अध्येतादे अच्ेदासददे 
सामान्यमविष्य--छुट 
अध्येष्यते अष्येप्येते 
अगव्येप्यसे अध्येप्येपे 
अपध्येष्ये अध्येप्यावदे 


बहुवचन 
अधिनगिरे 
अधिजगिष्वे 
अधिजगिमद्दे 


अध्यगीषतत 
अध्यगीदूवम्‌ 
अधच्यगीष्महि 


अप्यैपत 
अधष्यैद्वम्‌ 
अध्यैष्महि 


अध्येतार: 
धअध्येतप्ने 
अध्येतास्महि 


अध्येप्यन्ते 
अध्येप्यष्य 
अपध्येप्यामदे 


२ गाए, हिटिराश६६। भर्याद्‌ लिदू में इड_ धातु के स्पान में गाठ हों 


आता हे। 


२ दिभाषा छुद्दलों: ।र४४०। भर्पोद छुड हुपा दृद३ ( क्रिध्तित्धि ) में विदत्स 
पे गाद ऐोठा दे। एसी से इन दोनों सडारों में दो-दो प्रार फे रूप बनठे है । 


| ब्रदादिगण 


३६० नवम सोपान 
आएशीजिज ._ 
एकवचन ट्विब्चन बरहुवाचन 
प्र० ५० च्यध्येषी८ ध्रध्येषीयास्तीमे. ध्यध्येत्रीय्न, 
म० छु० अव्येषीषठ ब्रव्येपीयास्वाम, धायध्येपरीदवम., 
छ० 5० ध्यध्येपीय ध्यव्येपीर्वि वन्‍्येपरीमर्दिं 
क्िय(तिपत्ति- 9! 
प्र० 5९ बध्यगीष्यत धाव्यगीप्येताम, च्रव्यगीप्यन्द 
स० 59० ध्ध्यगीप्यथा: खआव्यगीष्येधाम, ्यध्यगीष्यध्वम, 
छ० 9० ध्यव्यगीष्ये तब्यरीष्यावहि अध्यगीष्यार्मर्दि 
च्यथवा 
प्र० पु० ऋाध्येष्यत बअध्वेष्येताम, चध्येप्यन्त 
म० पु० अाव्येष्यथा: धऋ्ध्येष्येयाम. ब्ध्येप्मध्वम, 
उ० छु० ध्यैष्ये ऋत्वैष्यावहि ब्ध्ैष्याम्दि 
प्रस्मैषदी ईणूः जाना 
बर्तेसान- दे. 
थ्र० ६० एति इत: यन्ति 
म०-६० एषि द्थः द्ट्य 
उन्पु०. एम इ्वः इमः 
खज्ञा--लोंद. 
प्र० ६० ण्ठ इताम यन्ठु 
स० 5९ हि इतम, ड्ट्त 
च्य््याव ध्ययीरस 


च्खयानि 


अदादिगया ] 


अर पु० 
मण बु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
नम पु० 
३० पु० 


० पु० 
7९६] घु० 
उ० पु० 


प्र्० पु० 
मण् घु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
मस० पु० 
उ० पु० 


क्रिया-विचार 


विधिलिशः 
एकवचन द्विवचन 
इयात्‌ इयाताम्‌ 
इयाः श्यातम्‌ 
इयाम्‌ इयाव 
अनयतनभूत--लडः 
ऐेत्‌ ऐताम्‌ 
ऐः ऐतम्‌ 
आयम्‌ ऐव 
परोक्षमूत--लिदू 
श्याय ईयतु: 
इययिय, इयेथ. ईयथुः 
इयाय, इयय.. ईयिव 
सामान्यभूत -लुड' 
अगात्‌ अगाताम्‌ 
अगा: धगातम्‌ 
अगाम्‌ अगाव 
अनद्यतनभविष्य--छुट्‌ 
ण्ता एतारौ 
एतासि एतार्पः 
एतारिम एतासः 





बहुवचन 
इयुः 


इयात 
इ्याम 


आयन्‌ 


अगुः 
अगात॑ 
अगाम 


एतार: 
प्तास्थ 
एतास्म: 


१२ श्यों गा शुद्धि राध४५ ९ भयाँद्‌ शुद्द_ हार में श्यू के स्पान में गा हो बाठा 


द्दा 


३६२ नव॒म सोपान 
सामान्यमविष्य--जद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० एप्यति एप्यतः एप्यन्ति 
स० ५० एप्यसि एप्बथ: एप्यय 
छ० घु० एप्बामि एप्यावः एप्यामसः 
आशीर्लिड 
रच 
प्र० एपु० इयात्‌ इयास्ताम_ इयासु: 
स० १० इ्याः इयास्तम, ड्यास्त 
छ० १० इयांसम्‌ इयास्व इयास्म 


क्रियातिपत्ति- 


प्र० पु० ऐप्यत्‌ ऐप्यताम, ऐप्यन 
स० पु० ऐप्य: ऐप्वतम, ऐप्यत 
छ० घु० ऐप्यम्‌ ऐष्याव ऐप्यास 
लभयपदी तर बोलना 
परत्मेपद्‌ 
बर्तमान- रद 

प्र० पु० त्रवीति ब्र्तः ब्रुबन्ति 
च्य्राह आहत: आह: 

म० 5० त्रवीषि ब्रथः ब्र्थ 


च्ञात्य आह 
ड० ५? ब्रवीमि ब्र्वः ब्र्मः 


पल 


[ अदादिंगर: 


दादिगण ] क्रिया-विचार रेष्रे 
आज्ञा-लोदू 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
+ पु० ब्रवीत॒, त्रतात्‌ू मताम्‌ ब्रुवन्दु 
3 धु० ब्रुहदि, बतातू.. मुठम्‌ ब्र्त 
० पु० बवाधि जबाब ब्रवाम 
विधिलिडः 
० पु० अयात्‌ ब्याताम्‌ ब्रधु: 
० पु० ब्रुया: ब्रयातम्‌ ब्रयात 
० पु० ब्रयाम्‌, बआ्रुयाव ब्रुयात्त 
अनयतनभूत--लकः 
० पु० अग्रवीत्‌ अग्रताम्‌ अमुवन्‌ 
० पु० न्नवी: अन्नतम्‌ अन्नत 
[० पु० अन्रवम्‌ श्त्रव अद्नम 
परोक्षभूत--लिदू 
० पु० उवाचर ऊचतुः ऊचु+ 
प्र० पु० उवच्तिष, उवक्थ ऊचथु: ऊच 
3७० घु० उबाच, उबच. ऊचिव ऊचिम 
सामान्यभूत--लुडः_ 
प्र० पु० अवोचतत अवोचताम्‌ अवोचन्‌ 
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ऊचिये ऊचाघे 
ऊचे ऊचियद्दे 
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अयोचत अवोचेताम 
अआयोचपा: बवोयेपाम, 
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प्र० ५० याति यात+ यान्ति 
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प्र० घु० याठु, यातात्‌, याताम्‌ यान्तु 
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प्र० पु० अयासीत्‌ अयारिष्टाम्‌ " अयासिपु: 
म० पघु० अयासी: अयासिष्टस्‌ धअयासिष्ट 
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प्र० घु० यास्यति यास्वतः यास्यन्ति 
मन पु० यास्यसि यास्यथ: यास्वप 
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ड० 5९ यायसम्‌ यायध्त यायाद्म 
क्म्रातिपर्ि ४ ० 
प्र० 0० ये, ब्वष्ताम धह्यन, 
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एकवाचन द्विवाचन बहुवाचन 
प्र० 9० रशेदिति रुदित द््द्म्ति 
सं० 32९ रोदिणि रुदिय ददिय . 
छउ० ७९ शेदिमि रुदिव: रुदिम: 
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० 5९ रोदित रुदिताम्‌ द्दन्ठ 
झदितम दद्ति 
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विधिलिय, 
एकवचन द्विवचन 
स्यात्‌ स्याताम्‌ 
झ्दयाः स्थातम्‌ 
आयाम स्याव 
अनयतवनभूत-- लंड _ 


अरोद-तू, अरोदत्‌ अअसूदिताम्‌ 
अरोदीः, श्रोदः अआअरुदितम्‌ 


अरोदम्‌ धरुदिव 
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अझुद: अयटतम्‌ 
आअरोदी: अगेदिश्म्‌ 
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चअरशेदिपम चअरोदि'य 
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शेदिता गेदियारी 
गेड़ि शति गेडियारप: 
शेोदितारिम गेदिकरघ: 
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स्द्यात 
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चरोदिष्ट 
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शास्ति शिष्ट: शासति 
शास्सि शिप्ट: शिष्ट 
शास्मि शिप्बः शिप्मः 
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'शास्त॒ शिष्टाम्‌ शासठ 
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शशासिय शशासय॒: 
शशास शशासिव 
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शासितासि शासितास्थः 


शासितास्मि शासितास्व: 


बहुवचन 
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शिष्यात 
शिष्याम 


अशायुः 


अशिष्ट 
अशिष्म 


शशाघुः, 
शशास _ 
शशाप्तिम 


अशिषन्‌ 
अशिषत 
अशिपाम 


शासितार: 
शासितास्थ, 
शास्तास्मः 
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अशासिष्य: बअशासिप्यतम्‌ 
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शिष्यास्त 
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प्र० घु० शयीत शयीयाताम्‌ : शयीरन्‌ 
मस० पु० - शयोधा: शयीयायाम्‌ शयीध्यम्‌ 
० यु० शयीय शयीवहि शयीमहि 


अनयतनभूत--लडः हद 


अ० पु० अशेत अशयाताम्‌ अशेरत 

स० पु० अरशेधाः अशयायाम्‌ अशेष्वम्‌ 

उ७ पु० अशयि अशेवहि अशेमहि 
परोक्षभूत- लिदू 

प्र० पु० शिश्ये शिश्याते शिश्यिरे 

म० पु० शिश्यिपे शिश्याये शिश्यिष्वे-द्वे 
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प्र पु० शयिता रायिवारी शबितार: 


मण पु० शयितासे शयितासापे शयिताध्ये 
उ७ घु० शयितादे शयिताखहे शयितास्मद्े 


३७४ 


म० पु० 
स० 9०९ 
उ०9 पु० 


प्र्८ घु० 
स० पु० 
उ०5 यु० 


अ० पु ० 
मस5 पु ७ 


उ५०5 पु 0 


आठ पु० 
स्र० पु० 
उ65 घु० 


ड० पु० 
मठ पु० 
उ« घु० 


नवम सोपान . 


सामान्यभविष्य--लुढ्‌ 


एकवचन द्विवचन 
शयिपष्यते शयिष्येते 
शयिष्यसे शयिप्येथे 
शविष्ये शयिष्यावहे 
आशीलिंड' 
शयिषीष्ट शयिपीयास्ताम्‌ 
शयिषीश: शयिभीयास्थाम्‌ 
शविषीय शयिषीवहि 
क्रियातिपत्ति--लुड_ 
अशयिष्यत अशयिष्येताम्‌ 
अशयिष्यथा: अशयिष्येथाम्‌ 
धअशविष्ये अशयिष्यावहि 
परस्मेपदी स्ना--नहाना 
वर्तमान--लद्‌ 
स्नाति स्नात: 
स्नासि स्नाथ:ः 
स्नासि स्नाव: 
आज्ञा--लोदू 
स्‍्नाव॒, स्नातात्‌ सस्‍्नाताम्‌ 
सस्‍्नाहि, स्नातात्‌ .. स्नातमर्‌ 
स्नानि स्नाव 


[ अदादिगर 


. बहुवचन 


शयिष्यन्ते 
- शयिष्यथ्ते 
शयिष्यामदि 


शयिषीरन्‌ 
शयिषीदृवम्‌-ध्वम्‌ 
शयिषीमहि 


अशयिष्यन्त 
अशयिष्यप्वम्‌ 
अशयिष्यामहि, 


स्नान्ति 
स्नाथः 
स्नाम: 


स्नान्ठु 
स्नात 
स्नाम 


अदादिगण ] 


प्र० पु० 
मण० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
मण् पु० 
उ० पघु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
जु० पु० 


प्र० है ० 
मे० पु० 


ख० पु० 


प्रन पु० 
म० पघु० 
ख6 पु० 


एक़वचन 
स्नायात्‌ 
स्नाया: 
स्नायाम्‌ 


अत्नाव्‌ 
अस्ना; 
अस्नाम्‌ 


सस्नौ 


क्रिया-विचार 
विधिलिडः 


् 


द्विवचन 
स्नायाताम्‌ 
स्नायातम्‌ 
सस्‍्नायाव 


अनयतनभूत--लड'_ 
अस्नाताम्‌ 
अस्नातम्‌ 
अप्नाव 
परोक्षभूत--लिदू 


सस्नतु: 


सस्निथ, सरनाथ ससनथ+ 


सस्नौ 


सल्निव 
सामान्यमूत--लुड_ 


अस्नासीत्‌ बस्नासिएाम्‌ 


अस्नासी: 


अस्नासिएम्‌ 


अस्नासिपम 'अस्नाठिष्व 


स्नाता 
स्नातासि 
स्नातास्मि 


अनयवनभविष्य-लुट्‌ 


स्नावारौ 
स्नातास्थ: 
स्नातास्वः 


शेछ्र 


बहुवचन 
स्नायु: 
स्नायात 
स्नायाम 


अरलु:, 'अस्नान, 
अस्नात 
अस्नाम 


सस्नु: 
ख्त्न 
सर्निय 


अस्नासिपु: 
अत्नाणिष्ट 
अस्नासिष्म 


स्नातार: 
सस्‍्नातास्प 
स्नावास्म: 


२७६ 


प्र्० पु 09 
मस०ठ पु 05 


उ० पु 09 


प्र्० पु 0 
स० पु 0 


उ० पु० 


प्र० घु० 
स० पु० 
उ० पु० 


प्र्० पघु० 
सठ पु० 
उ७० पु 


एकव्चन 


स्नास्वति 


स्नास्यसि 
स्नात्यामि 


स्नायात्‌ 
स्‍्नावा; 
स्‍्नायासम्‌ 


स्‍्ने यात्‌ 
स्‍नेया: 
स्नेयासम्‌ 


धअल्नास्यत्‌ 
धअस्नास्य: 
अस्नास्यम्‌ 


परस्मैपदी स्वप्‌--सोना 
वर्तमान-लदू 


स्वपिति 
स्वपिषि 
स्वपिमि 


नवम सोपान 


सामान्यभविप्य--लू द्‌ 


न 


[छपत्रचन 
व्नास्यतः 
सनात्यथः 
स्नात्याव: 

आशीलिकः 
३ 
स्नायास्ताम्‌ 


स्‍्नायात्तम्‌ 
स्नायास्व 


खथवा 
सेयास्ताम्‌ 
सनेयास्तम्‌ 
स्नेयास्व 


क्रियातिपत्ति--लूडः 


अस्नास्यताम्‌ 


अस्नात्यतम्‌ 
धअस्नास्याव 


स्वपित: 
स्वृषिष: 
स्वपिव: 


[ अदादिगण 


बहुवचन 
स्नास्यन्ति 
स्नास्यच 

स्‍्नात्वामः 


सत्नायासुः 
स्नायास्त 
स्नायात्म 


स्नेयातुः 
स्‍्नेयास्त 
स्नेयास्म 


ध्यस्नास्यन्‌ 
अस्नास्यत 
अत्नात्वाम 


स्वपन्ति 
स्वपिय 
स्वपिम: 


अदादिगण ) 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


चरण पु' ० 
मण०ण पु 0 


ड० पु० 


प्र० पु० 


मे पु० 


डछ० ० ० 


च्र्क पु० 
सर पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
मे पु० 
3० ५० 


क्रिया-विचार 

आज्ञा-लोद्‌ 
एकबचन द्विवचन 
स्पिठ, खवग्ितात्‌ू स्वपिताम, 
स्वपिदि, स्वपितात्‌. स्वपितम्‌ 
स्वपानि स्वपाव 

विधिलिडः 
स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ 
स्वप्याः स्वप्यातम 
स्प्याम्‌ स्वप्याव 


अनयतनभूत--लछ_ 


श्रस्वपीत्‌ अस्वपिताम, 
अल्वपत्‌ 
ह 'सस्वपी: अस्वपितम्‌ 
॥ अस्वपः 
अल्पम्‌ अस्वपिव 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
मुाप मुपुपतु+ 
मुप्पपिष सुध्यप्प. सुर 
मुध्याप, स॒ुध्यप मुपुरिव 
सामान्यमृत--लुछ 
अलासीत्‌ अस्वाताम्‌ 
अखाप्ी: अस्वाप्तम्‌ 
अस्वासम्‌ अत्याप्य 


३७9 


बहुबचन 
स्वपन्तु 
स्वपित 
स्वपाम 


स्वप्युः 
स्वप्याव 
स्वप्याम 


्यस्वपन, 
अस्वपित 
अस्पपिम 
मुप्ुपु< 


मुपुपर 
मुपुपिम 


चअस्वापफुः 
चाप 
घररवाप्न 


श्छ्८ नवम सोपान 

लुद-- प्र० घु० एकवचन 

लय -- 99 2 

बआाशीलिंग-+ ८ 
ल्ड धर 


[ अदादिंगण 


स्वप्ता 
स्वप्स्वति 
उुप्यातू 
धअत्वप्स्वत्‌ 


परस्मैपदी रंवस--साँस लेना 


लद--+ प्र० पु० एकवनचन 
लोट--- 9१ ११ 
विधि-- 99 59 

छु --+ 5 57 
लिंद--- १9 59 
लुढः कि डी जककर । ठ्र्प्र 
लुट-- ठ्रग ठ्ऱ 
ल्ट- 95 
धआशीर्लिक 2 


कक, 


श्वस के रूप स्व॒प्‌ के समान होते हैं 


अश्वसीत्‌ 
श्वसिता 
श्वसिष्यति 
श्वस्यात्‌ 
अश्वसिप्वत्‌ 


प्र० पु० 
6 00०0 


परस्मैपदी हन--मार दालना 
बरतेमान--लेट 


हन्ति छतः न्नन्ति 
हंसि हथः ह्दय 


स्स्या 


आदादिगण | 


प्र० घु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
म० पु९ 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म९० ० 
उ० घु९ 


प्र पु० 
मण पु० 
उ० पघपु० 


प्र० पु? 
म १० 
उ«० १० 


क्रिया-विच्यर 
आत्ञा--लोद 
एकबचन द्विवचन 
हन्ह, हत्तात्‌ हृताम्‌ 
जहि, हता ._ हतम्‌ 
हनानि हनाव 
विधिलिडः 
हन्यात्‌ हन्याताम्‌ 
ह्न्याः हन्यातम्‌ 
हन्याम्‌ हन्याव 
अनद्यतनमूत-- लडः 
अदइन्‌ अहताम्‌ 
अद्दन_ अहतम 
अहनम अहन्च 
परोक्षमूत--लिंट 
जपान ज्षमतु: 
जपनिष, जपन्प.. अप्नहुर 
जपान, जन जभिव 
सामान्यमूत-लुड_ 
झवघोत्‌ अपधिशम 
अबधीः आअवधिश्म्‌ 
अयधिपम अवधिष्य 


२३७६ 


बहुबचन: 
भन्ठु 

ह्द्त 
हनास 


हत्युर 
हन्यात 
हन्याम 


यमन 
अहृत 
ब्रह्म 


नवम सोपान | जहोत्यादिगण 


अनद्यतनभविष्य--हुट 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
पु ० हन्ता हन्तारो .... हन्तार; 
पु० हन्तासि हन्तास्थः : हन्तारथ 
यु० हन्तास्मि हन्तास्व: हन्तास्मः 
सामान्यभविष्य--लुूट 
० हनिष्यति * हनिष्वतः हनिष्यन्ति 
पु ० हनिष्यसि हनिष्यथः हनिष्यथ 
पु० हनिष्यामि हनिष्याव: हनिप्यामः 
आशीलिंडः_ 
पु ० वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः 
पु ० वध्या: वध्यात्तम्‌ वध्यास्त 
पु ० वध्यासम्‌ वध्यास्व वध्यास्म 
क्रियातिपत्ति--लूछ 
यु ० अहनिष्यत्‌ अहनिप्यताम्‌ धरहनिष्यन्‌ 
यु ० धहनिष्य: अहनिष्यतम्‌ घअहनिष्यत 
घु० अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव अहनिष्यास 


( ३ ) जुहोत्यादिगण* 
१४३-इस गण की प्रथम घातु हु ( हवन करना ) है ओर उसके 
जहोति, जहुत:, जुढनति आदि होते हैं, इसलिए इस गण का नाम 
आदि गण पड़ा | इस गया में २४ घातुएँ हूं। इनके उपरान्त प्रत्यय 
| समय धातु ओर प्रत्वय के बोच में कुछ नहीं लाया जाता, केवल 
; चुशोत्यादिश्यः रलुः ।२।४।७४। जुद्दोत्यादिगण की घातुओं के वाद शप्‌ का 'रल? 


ता है। रल दूसरे शब्दों में छुकू या ल॒प्‌ का ही पर्याय है, केवल “श्लौःयदश१० 
त के अनुसार “रह? के कारण घातु का दिल हो जाता है। 


बी 2, 





जुहोत्यादियय ) क्रिया-विचार श्ध 


चातु का अम्यास किया जाता है | अम्यास करने के नियम ऊपर नियम १३६ 
के अन्त 'त नोट नं० १, ४० ३०४ एवं ३०५ पर दिए गए हैं। 
इस रण में वर्तमान प्रथम युरुष के यहुबचन में 'अ्रन्ति! के स्थान पर 
“्रति! तथा 'अनद्रतन भूत के अथम पुरुष के बहुवचन में न! के स्थान 
पर उस! होता है। इस “उठ! अत्यय के पूर्व घाठु का अन्तिम “आए लोप 
कर दिया जाता है और अग्तिम इ, उ, झू को गुण (७) प्राप्त होता है ' 
नीचे इस गय्य की मुख्य मुख्य घांतुओं के रूप दिए जाते है-- 


उभयपदी दा-देना 
परस्मैपद 
वर्तेमान--लदू 
एकबचन द्विचन वहुबचन 

परण्छु० ददातति द्त्तः दांव.) 
म० घु० ददाति . दत्प: द्त्प 
उ० छु० ददामि द्द्वः दा) 

आज्ञा--लोटू 
प्र पु० ददाठु, द्त्तातू द्त्ताम्‌ द्द्तु 
स० धु० देहि, दत्तात्‌ दृत्तम्‌ द्त्त 
उ०४६०. ददानि द्दाव द्दास 

विधिलिदः, 

प्रण्पु०. दब्ात्‌ दब्ाताम्‌ द्युः 
म० 3० द्द्याः दयावम्‌ द्द्यात 


3० 8० दुद्याम द्याव द्ायाम- 


डरे 


दि पु० 
१8 8०] पु० 
उ3० पु० 


६ है| पु ० 
५ पु ०] 


उ० छघु० 


आठ पु ० 
बन पु 0 


उ५० पु ७ 


प्र्० घु० 
दस५फ० पु० 
उ6० पघु० 


प्र पु 0 
सम पु ७ 


30०6 पु 6 


ए.कवचन 
अददातू 
धअद्दा: 
अद्दाम्‌ 


द्दो 


नवम सोपान 


अनद्यतनभूत--लडः, 


द्विवचन 
अदत्ताम्‌ 


अदत्तम्‌ 


अदृद्र 
परोक्षभूत--लिदू 
द्द्ठः 


ददिय, ददाय दद्थुः 


द्दो 


अदात्‌ _ 
अदा; 
अदाम्‌ 


दाता 


: दातासि 


 दातारप्मि 


दास्यति 
दास्यसि 
दास्याम्ि 


द्द्वि 


सामान्यभूत--लुडः, 


 अदाताम्‌ 


सदातम्‌ 
अ दांव 


अनद्यतनभविष्य--लुद्‌ 


दातारौ 
दातास्यः 
दातास्वः 


सामान्यभविष्य--लूटू्‌ 


दास््यत्त 
दास्वय: 
दात्याव: 


[ जुहोत्यादिगण 


बहुवचन 
अदददुः 
दत्त 
अदझ 


द्दुः 
द्द्‌ 
द्द्मि ४८ 


अदुः 
अदात 
अदामस 


दातार, 
दातास्थ 
दातास्म: 


दाह्यन्ति 
दास्यथ 
दासत्याम: 


जुह्दोत्यादिगण ] 


ध्ठ पु० 
म० पु० 
उ6 पु० 


अर० घु० 
म० पु० 
उ9 पु० 


प्र पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० 9० 
झउ० पघु० 


झ० पु० 
मण पु० 
उ० पु० 


एकवचन 
देयात्‌ 
देया: 
देयासम, 


अदास्यत्‌ 
अदास्यः 
अदास्यम्‌ 


सु 


द्त्ते 
द्त्से 


द्त्ताम्‌ 
द्त्त्व 
द्द 


ददीत 
ददीया: 
ददीय 


क्रिया-विचार 
आशीलिंछ्‌ 


द्विवचन 
देयास्ताम्‌ 
देयास्तम्‌ 
देयास्व 


क्रियातिपत्ति-छडः 


अदास्यताम्‌ 
अदात्यतम्‌ 
अदास्याव 


आत्मनेपद्‌ 
बर्तमान-लद्‌ 
ददाते 
द्दाये 
दद्वदे 


आज्ञा-लोट 
्च 
ददाताम्‌ 


ददायाम्‌ 
ददावदै 


विधिलिड'_ 


ददीयाताम॒ 
ददीयाधाम्‌ 
ददीवहि 


इुषरे 


बहुबचन 
देयाहुः 
देयास्त 
देयास्म 


आअदास्यन्‌ 
घअदास्यत 
धअदास्याम 


ददते. 
द्द्ष्बे 
दद्मदे 


ददताम्‌ 
दद्ष्यम्‌, 
ददामह 


ददीरन्‌ 
ददीष्वम्‌ 
ददीमह्टि 


श्प्४ड 


प्र्० पु० 
म० पु० 
3० पघप० 


प्र्० पु० 
म० पु० 
30 पु० 


प़्० पु० 
मस० घु० 
39% घु० 


णज़्० फु ० 
स्‌० पु 0 


उ० 9० 


प्र० पु० 


स्‌० पु 0' 


उ० पु 68 


एकवचन 
ध्य्रुद्त्त 
ध्यद्त्यीः 
धऋयद्‌दि 


कप 


द्दे्‌ 
द्द्पि 
द्दे 


पच्य््द्ति 
ध्यदिया: 
घ्यदिपि 


दाता 
दातासे 
दाताहें 


द्स्यते 
दास्यसे 


, दास्‍्ये 


सामान्यमूत- छोड 


नवम सोपान 


द्विवचन 
आददाताम 
घअददायाम 
ध्यदद्ृहि 


परोक्षमूत--लिंद_ 


द्दाते 
द्दाये 
ददिवहे 


च्ज् 


अआदिपाताम्‌ 
अददिपायाम्‌ 
प्मदिष्वद्धि 


दातारो 
दतासाये 


दातास्व॒हे 


द्स्थेते 
दास्येये 
दास्यावहे 


अनच्यतनभूत-- लंड. 


ट्प 
५०) 


्च 


छ्रनद्यततनभविष्य--छुद 


सामान्यभविष्य--छद्‌ 


[ जद्देत्यादिगण 


बहुवचन 
प्यद्द्त 
आअददष्यम 
ध्ग्रद्रि 


द्दिरि 
द्दि्वि 
ददिमिदे हर 


खअदिपत 
्रदिध्यम (दुव 
ध्दिप्महि 


दातारः 
दाताब्ते 
दातासस्‍्महे 


जुह्दोत्यादिगण ] क्रिया-विचार श्ष्ह 


आशीर्लिढ_ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० दासीए दासोयासस्‍्ताम्‌. दासीरन्‌ 
मे० पु० दारसीप्ठा: दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ 
उ० पु० दासीय दासीवहि दासीमहि 
फ्रियातिपत्ति-लु हा 
प्र पु० अदास्यत अ्रदास्येताम दास्पन्त 
म० पु० अदास्यपा: अदास्येधामू 'अदास्यप्वम्‌ 
छ७ पु० अदास्पे अदास्यावद्दि... अदास्पामहि 
उमयपदी धा--धारण करना 
परस्ीपद 
पर्तेमान--लदू 
एकपचन द्विवचन ब्रहुबचचन 
प्र पु० दघाति भचः दपति 
म० पु० दघासि घत्पः भत्प 
उ७ पु० दधामि द्घः द्ध्मः 
अआ्राज्ञा-लोट 
प्र पु० दाद, पत्तातू. पचाम्‌ दघतु 
म> पु० भेद्दि घत्तम्‌ घत्त 
उ« पु० दुघानि दघाव दाम 
विधिलिश_ 
प्र पु० दष्पात्‌ द्घाताम द्प्पु 
मत पघु० डध्या: दुध्याठम्‌ द्ध्वात 
दि घु० दृष्पाम्‌ श्प्पाव दष्पाम 


#० ध्या० १६--२६ 


प्र० घु० 
स० पु० 
उ6० पघु० 


० पु ० 
म० पु 0० 


उ० पु 0 


प्र० घु० 
मस० घु० 
उ० घु० 


ग्र्० पु ०0 
मस० घपु० 


उठ पु 6 


ग्० पु 09 
मठ पु ० 


उछ० पु० 


नवम सोपान 


अनद्यतनभूत--लड'_ 


एकवचन टिवचन 
परदधात्‌ धगअबत्ताम्‌ 
घ्यूद्था: सवत्तम 
घ्रदाम्‌ ध्यदल्त 
परोक्षमूत--लिदू 

द्घो दघत॒: 

दधिय, दबाध दबधु: 

दघो दचिव 

सामान्यभूत--छुडा_ 
धअधात्‌ अबाताम्‌ 
ध्यबा: अधातम्‌ 
अबाम्‌ अधघाव 
अनदय्यवनभविष्य--लुट्‌ 
बचाता चातारों 
बातासि चातास्थ; 
_बातास्मि बातास्व: 
सामान्यभ्विष्य--ल्ुद्‌ 

चास्यति चास्यत: 
बास्वसि चात्यथ: 
बास्यामि बास्याव: 


[ जह्ोत्यादिगण 


बहुवचन 
अदघु: 
वअक्षत्त 
ध्यद्ध्म 


दवुः 
द्घ 

कक +९74 
दघिम ४ 


ध्यथुः 
बात 
ध्यवाम 


बातार+ 
बातादव 
बातास्म: 


घास्यन्ति 
घास्वथ 
बास्यामः 


जुहोत्यादिगण ] 


प्र० पु० 
मण० पु० 
उ6० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ५० पुर 


प्र० घु० 
म० पु९ 


उ७ पघु० 


प्र० पु० 
म० घु० 
उ० घचु० 


प्र ० ६ ० 
मेष पुर 


उ० पु० 


एकवनन 
घैयात्‌ 
घैया: 
घेयासम्‌ 


अपघास्यत्‌ 
अधास्प: 
अधास्यम्‌ 


घत्ते 
घत्से 
द्घे 


घत्ताम्‌ 
घ्स्व 


द्पे 


दधीत 
दर्घीपा: 
दर्घाय 


क्रिया-विचार 


आशीलिंड_ 
द्विवचन 
चैयास्ताम्‌ 
घेयास्तम्‌ 
चेयास्व 
क्रियातिपत्ति--छछ_ 


अधास्यताम्‌ 
अधघास्पतम 
ध्यघास्याव 
आत्मनेपद 
वर्तेमान--लदू 
दघाते 
दघाथे 
दष्चददे 


आज्ञा-लोट, 


दधाताम्‌ 
दघाधाम्‌ 
दघधावहै 


विधिलिछ_ 
द्घीयाताम्‌ 


दघीयापाम्‌ 
दर्घावद्धि 


३८७ 


बहुबचन 
घेयासु: 
घेयास्त 
घेयास्म 


धअघास्थन्‌ 
'धास्यत 
अघास्याम 


दघते. ४ 
घद्ध्पे 


दष्मदे 


दघताम्‌ 
भदूष्यम्‌ 
दघामदे 


दघीरन्‌ 
द्घीध्रम्‌ 
द्ीमद्दि 


शुधाप 


प्र० पु० 
म० ६० 


उ०9 पु 9 


प्र० घु० 
स० ढु 0 


उ3० पु ० 


९ है -। पु 0 
मसज पु ० 


छ पु ७ 


6 


थ्र० घु० 
स्० घु 9 


उ० घु० 


शू० पु० 
सृठ पु० 
उ०6 घु० 


नवम सोपान [ जह्ोत्यादिगणु 


अनच्यतनभूत-लड'_ 


एकबचन द्विवचन बहुवचन 
ध्यबत्त अद्धातामू अदघत 
अधत्वा: अदायामू.. अपदलवम्‌ 
अदधि अदध्यहि प्यद्व्महि 


परोक्षमूत--लिद्‌ 


द्घे दघाते दधिरे 
द्धिपे दधाये द््षिघ्वे है 
द्घे दर्धिवह्दे दधिमहे 


सामान्यभूत-लुछः 


चित अधिपाताम्‌ अभिषत 
अधिया: अधिषायाम्‌. अधिष्वम्‌ ( ढवम ) 
अधभिषि अधिष्वहि अधिष्महि 


अनद्यतनभमविष्य--लुढ्‌ 


घाता चातारों घातार: 
घातासे चातासाये घाताध्वे 
घाताहे चाताखहें धातास्महे 


सामान्यभविष्य--लुद्‌ 


चास्वते घास्वेते घास्थन्ते 
बास्वसे घास्ेचे घास्वच्ते 


चास्ते चास्यावहे धास्वामहें 


जुहोत्यादिगण ] क्रिया-विचार 


रेष्६ 
आशीलिंक_ 
एकबचन द्विचन बहुवचन 
पर० पु० घाप्रीष्ट घासी यास्ताम्‌ धासीरन्‌ 
अ० पु० घासीठा; घासायास्याम्‌ भासीष्वम 
उन यु० घासोय घार्रावहि घासीमहि 
क्रियातिपत्ति-लछूड' 
प्र० पु० अघास्यत अधास्पेताम्‌ अधात्यन्द 
सम० पु० अधघास्यथा: अधास्पेघाम्‌ अधघास्यध्यम्‌ 
उ« पु० अधास्ये अप्नास्यावहि अधास्यामहि 
परस्मैपदी भी--दरना 
बर्तेमान-लदू 
अब घु० बिभेति ब्रिमिव:, त्रिमीव:. विम्पति ॥ 
सम० घु० विभेष विभिष:, विमीय: ब्रिमिय, विभीष 
उ« पु० भिभेमि विमिव:, विमीयः बिमिसः, वि्भामः 
आज्ञा-लोट 


प्र पु० _[ हि तवामू बिम्यतु 
विभिवात्‌, विमीदात्‌ १ विमीताम्‌ 


स० पु० 3९45 विभीडि ई विभिवम्‌ (बिमिद 


विभितात्‌, उिमीतात्‌ू. ऐविमोतम ॥ैबिमीत 
उ० पु० विभियानि विमयाव विमपास 
विधिलिहः 
झ्रण पु० विमियात याता: ६ 
प विमोयावू (222 ५ हि 
स् घु० रिमिफा: विभियावम्‌ ( विमियात 
दिमीया: (पिमीदातम [ विभोयात 


३६० 


उ० पु 6 


प्र्+ पु 9 


म० पु ० 


उ० पु ०9 


प्र्० पु ० 
स० पु 0 


उ0० पु ० 


प्र० पु० 
स० पघु० 
उ० पु० 
प्र० पु० 
मण० पु० 


उ० घुछ ह 


नवम सोपाने 
एकबचनू.... हिंवाचन 
विभियाम्‌ बिभियाव 
विभीयाम्‌ विमीयाव 


अनच्यतनभूत--लड'_ 


अबिभेत्‌ अविभिताम्‌ 
सअविभीताम्‌ 
अविभे: 23.0 
अविभीतम्‌ 
स्रविभयम्‌ अविभिव 
अविभीव 
| परोक्षमूत--लिद्‌ 
त्रिमयाद्वकार ब्रिमयाश्वक्रत॒: 
बमयाश्र॒कर्य विभयाश्वक्रथु: 
विमयाश्वकार. विभयाश्वकुव 
बिभयाश्वकर 
विभयाम्बसूव.... विभयाम्वसृवत॒: ः 
विभयाम्बसूविय विभयाम्बसूवधु: 
विभयाम्बसूव _ विमयाम्ब॒भूविव 
, बिभयासास विभयामासतु: 
बिभयासासिथ विभयासासश्ु: 
विमियामास बिमियामासिव 


[ जहोत्यादिगया 


बहुवचन 


ब् 
विभियाम 
विभीयाम 


अ्रविभयु: 


पस्विभित 
घ्यविभीत 


धसविभिम 
अविभीम 


ब्रिमयाक्रः 
विभयाद्वक्र 
विभयाश्रकूम 


व्रिभयाम्बभूज: ५ 
विभयाम्वभूव 
विभयाम्बभूविम 
बिमयामासुः २ 
बिमियामांस 
विमयामासिस 


जुद्दोत्यादिगण ] 


प्र० पु० 
मण पु० 
उठ० पु० 


प्रु० पु० 
म० पु० 


छउ७ पु० 


प्र० पु० 
मण घु० 


ज्० 5. ( 9 


प्र० पु० 
म० पघु० 
उख५क पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ७ पु० 


क्रिया-विचार 


सामान्यमूत--लुढ 
एकवचन द्विवचन 
अमैषीत्‌ अमैष्ाम्‌ 
बअमैपी: अमैष्म्‌ 
अमैषम्‌ अमैष्य 
अनयतनभविष्य-लुद्‌ 
मैता मेवारी 
भेतासि मेतास्प: 
मेतास्मि मेवात्वः 
सामान्यभविप्य--लुटू 
भेष्यति भेष्यतः 
भेप्यति मेष्यय: 
भेप्यामि मेष्यावः 
आशीर्लिड_ 
भीयात्‌ मीयास्ताम्‌ 
सीया; मीयास्तम्‌ 
मीयासम्‌ मीयास्व 
क्रियातिपत्ति--लछुडा_ 
अमेष्यत्‌ अमेष्यताम्‌ 
अभेष्य: अमेष्यतम्‌ 
अमेष्यम्‌ अभेष्याव 


बहुबचन 
अमैषु: 
अमैष्ट 


अमैष्म 


मेतारः 
मेतास्थ 
मेतास्मः 


भेप्यन्ति 
भेप्यय 
भेष्याम: 


भीयासुः 
भीयास्त 
मोयास्म 


अमेष्यन्‌ 
अमेष्यत 
अमेप्याम 


कि 


३६१ 


३६२ 


प़र्० पु 09 


स० पु ० 


उ9० पु 0० 


प्र्० घु० 
स5ठ घु० 
उ० पु० 


नवम सोपान 


परस्मेपदी 
हा--छोड़ना 
बर्तेमान--लट्‌ 
एकवचन हिवचन 
जहाति 0 
जहीतः 
जहासि [ जहियः 
जहीय: 
जहामि जहिव: 
जहीव: 
आज्ञा-लोट 
जहातु जहिताम्‌ 
जहितात्‌ जहीताम्‌ 
जहीतात्‌ 
जहाहि 30 
जहिहि, जहीहि. १जहीतम्‌ 
जहितात्‌, जहीतात्‌ 
जहानि जहाव 
विधिलिडः 
जह्यातू जह्याताम्‌ 
जद्या: जद्यातम्‌ 
जह्यास्‌ जद्याव 


अनयतनभूत-लडः 


3 


अजहातू 


आअजहिताम्‌ 
चअजहीताम्‌ 


[ जहोत्यादिगण 


( 


बहुवचन रा 
जह॒ति 

| जहिय 

| जहीच 


* जहिम: 
जह्दीम: 


| जहठ॒ 


[ज 


जहाम 
जह्यु: 
जह्यात 


जदह्यास 


अजहुः 


जुह्ोत्मादिगण ] 


अ० पु ७ 


उ« पु० 


प्र० घु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
म५ घु० 
उ० पु० 


प्र० पु०, 
म० पु० 
उ० ु० 


म५ पु० 
म० पृ० 
उ० पु० 


क्रियान॑वचार 


एकबचन द्विवचन 
अजहा: | अजहितम्‌ 


शेह३ 


बहुबचन 


अजहित 


अजहीतम्‌ अजहीत 


अजहाम अजहिव 
अजहीव 
परोक्षमूच--लिदू 
जह्दौ जहतुः 
जहिय, जहाथ॒ जहघुः 
जहौ जहिंब 
सामान्यमूत-लुढः_ 
अहासीत्‌ अहासिप्टाम्‌ 
धआहासी: अहासिएम्‌ 
अद्यासिपम्‌ अहाठिप्व 
अनयतनभविष्य--छुट 
हाता हातारी 
ह्वातासि हातास्थ: 
- हातास्मि दवातास्व: 
सामान्यमविष्य--छठ्‌ 
हास्यति हास्यतः 
हात्यणि हास्य: 
हास्यामि हास्यावः 


/ ह.. 


अजहिम 
अजहीम 


बे 
ज़ह 


जहिम 


अहापिपुः 
अहासिए 
अहासिष्म 


हावार: 
हातास्‍्य 
हावात्मः 


हह्यन्ति 
हास्यथ 
हात्याम: 


३६४ नवम सोपान [ दिवादिगण 


आशीर्लिड_ 

एकंवचन ट्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० हेयात्‌ : हेयास्ताम हेयासु: 
म० पु०.. हेया; हेयास्तम्‌ द्ेयास्त 
छु० पु० हेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म 

क्रियातिपत्ति-खेडे _ 

प्र० 5० घहास्यत्‌ घ्रहास्यताम_ धहास्वन_ 
म० पु० धहास्य: अहास्यतम... शहह्यत 
उ० पु० अहास्यम, प्यहास्थीव ध्यहास्पाम 


(४ ) दिवादिगण 


१४४--इस गण की प्रघम थाई दिव्‌ ( जुआ खेलना आदि ) है 
कारण इसका नाम दिवादिगण है। इसमें १४० घातुएँ हैं । इस गया 
घातुओं और प्रत्ययों के बीच में श्यन३ (य )जोड़ा जाता है, जैसे-- 
बातु से सन+य +-ते >+मन्यते; कुपूक+बकति न-ऊुप्यति । 


क 


नीचे इस गण की मुख्य-मुख्य घातुओं के रूप दिखाए, जाते है: 


प्रस्मैपदी दिवू-खुआ खेछना, चमकना आदि 


बर्तेमान--लट 
एकवचन द्विवचन बहुवचन ह 
प्र० पु० दीव्यति - - दीव्यतः दीव्यन्ति 
स० पु० दीव्यसि द्वीव्यथ: दीव्यथ 
उ० पु० दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः 


8 नम अ 
१ दिवादिस्य: श्यन्‌ ।११४६६। 


दिवादिगण ] क्रिया-विचार श्ध्श 


आज्ञा-लोद_ ४ 

एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० दीव्यत॒, दीव्यवात्‌ दीव्यताम्‌ दीव्यन्ठ 
मे पु० दीब्य, दीव्यतात्‌ दीव्यतम्‌ दीव्यत 
ज० पु० दीव्यानि दीव्याव दीव्याम 

विधिलिड'_ 
प्र० पु० दीच्येत्‌ दीन्येताम्‌ दीव्येयु: 
मण्पु५.. दौीब्येः दीव्येतम दौव्येत 
उ० पु०.. दीव्येयम्‌ दीन्येव दीव्येम 
अनयतनमभूत--लड 
प्र० पु० अदीव्यत्‌ अदीव्यताम, अदीव्यन्‌ 
म० पु० अदीव्य: अदीव्यतम, धदीव्यत 
छ० पु० अदीष्यम्‌ अदीव्याव अदीब्याम 
परोक्षमूत-लिट्‌ 
प्र० पु० दिदेव दिदिवतु: दिदिवु: 
म० पु० दिदेविय दिदिवयु: दिद्व 
ड० पु०.. दिदेव दिद्विव दिद्विम 
सामान्यमूत्त-छुछ_ 

प्र० पु० धयदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌ अदेविपु: 
म० पु० अदेवी: अदेविप्टम्‌ अदेवि्ट 
झ० पु० अदेविपम्‌ देविप्व अदेविप्स 
छुट-- देविता देवितारी देवितार: 
ल्द्-- देविष्यति देविष्यत: देविष्यन्ति 
आशी०--  दीयात्‌ दीव्यास्ताम्‌ दब्यामु: 


छब-+.. 'वदेविष्त्‌ अदेविष्पतामू अदेविप्यन 


थण० पु० 
स० एु० 


उ० पु५ 


अ० पु० 
स० पु ० 


उ० पु० 


अ० पघु० 
स० पु० 


उ७० पघु० 


नवम सोपान 


आत्मनेपदी जन्‌--पैदा 


एकव॒चन 
जायते 
जायसे 
जाये 


जायताम्‌ 
जायस्घ 


जाये 


जायेत 
जायेया! 
जायेय 


अजायत 
अजाययथा; 
धजाये 


जजञ्ञे 
जज्निषे 


जे 
- जन्ञ 


धर 
चतसान--ल्द्‌ 


हिवचन 
जायेते 
जायेथे 
जायावहे 


ध्याज्ञा-- लोट्‌ 


. जयेताम्‌ 
जायेघाम्‌ 
जायावहे 

वांव लिडः 
जायेयातामू्‌ 

जायेयाथासू 
जायेवहि 

अनद्यतनभूत--लडः 
अजायेताम्‌ 
घअजायेयाम्‌ 
पध्यजायावहि 
परोक्षभूत--लिदू 

जन्नाते 

जज्ञाथे 

जज्ञिवहे 


[ दिवादिगण 


होना 


बहुबचन 
जायन्ते 
जायब्ब 
जायामहे 


जायन्ताम्‌ 
जायध्वम्‌ 
जायामदे 


जायेरन्‌ 
जायेध्वम्‌ 
जायेमहि 


सजायन्त 
धअ्रजायव्वम्‌ 
धजायामहि 


जज्षिरे 
जज्ञिदवे-ब्ते 
जजञ्जिमहें 


दिवादिगण ] 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 
छदू- 
लदू-+ 


आशी ०-- 
णुद्ध-- 


ब्व 


उ० पु० 
मर | ० 
छ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
9 घु० 


क्रिया-विचार 

सामान्यभूत-लुछ 
एकबचन द्विवचन 
अजनि, अजनिष्ट. 'अजनिपाताम 
अजनिछ; ५ अजनिषाधाम्‌ 
अजनिषि अजनिष्वहि 
जनिता जनितारौ 
जनिष्यते जनिष्येते 
जनिषी४ जनिषीयास्ताम्‌ 
अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌ 


३६७० 


बहुवचन 
अजनिपत 
अजनिद्वम्‌:घ्यम्‌. 
अजनिष्महि 
जनितार: 
जनिष्यन्ते 
जनिषीरन्‌ 
अजनिष्यन्त 


परस्मैपदी कुपू--कोप करना 


बतेमान--लदू 
एकवचन द्विवचन 
कुप्यति क्ुप्यत: 
कुप्यसि कुप्यथः 
कुप्यामि कुप्याव: 

आज्ञा-लोद्‌ 

कुपत्ु कुप्यताम्‌ 
कुष्य कुप्यतम्‌ 
कुप्यानि कुप्याव 


बहुचचन' 
कुप्यन्ति 


क्ुप्पाम+ 


ड्ह्८ 


प्र पु ७ 
बन्‌० पु ०0 


उ5 पु ७6 


ग़्० पु० 
स० घु० 
365 घु० 


प्र्० पु 0 
स॒० ३०९ 


उ० पु० 


प्र० घु० 
स्र० घु० 
उ० घछु० 
छुटू- 
हट 
खआाशी०-- 
ल्ट्ड्‌ 


एकवचन 


कुप्येत्‌ 


ः कुप्येयम्‌ 
अनद्यतनभूत--लडः, 


 अक्षुप्पत्‌ 


अकुप्यः 
अकुप्यम्‌ 


चुकोप 
चुकोपिय 
चुकोप 


अकुपत्‌ 
अकुप: 
अकुपम 
कोपिता 
कोपिष्यति 
क्प्यात्‌ 
अकोपिष्यत्‌ 


नवम सोपान 


. विधिलिडा'_: 


द्विवचन 
कुप्येताम्‌ 
 कुप्येतम्‌ 


कुप्येव 


घअकुप्यताम्‌ 
अकुप्यतम्‌ 
अकुप्याव 


परोक्षमूत--लिट्‌ .. 


चुकुपत॒: 
चुकुपशु: 
चुकुपिव 


सामान्यभूत-लुढः 


धअकुपताम्‌ 

. अकुपतम्‌ 
अक्ुपाव 
कोपितारो 
कोपिष्यतः 
कुप्यास्ताम्‌ 

: धअकोपिष्यताम्‌ 


[ दिवादिगण 


बहुवचन 
कुप्बेयु: 
कुप्येत 
कुप्येम 


अकुप्यन 


' धगकुप्यत 


ध'्यकुप्याम 


खुकुपु 
चुकुप | 
चुक्ुपिम 


अकुपच्‌ 
अक्ुपत 
धरकुपाम 
कोपितार: 
कोपिष्यन्ति 
कुप्यासु: 
चआकोपिष्यन्‌ 


दिवादिगण ] 


प्र पु० 
मण० पु० 
छ० 5० 


प्र० पु० 
म० पु० 
छ० पु० 


प्र पघु० 
मण० घु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
मण० पु० 
उन पु० 


क्रिया-्विचार 


आत्मनेपदी विदू--दोना 


वर्तमान >-लंद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
विद्यते विद्येते 
विद्यसे विद्येघे 
विद्ये विद्यावहे 

आज्ञा-लोदू 
विद्यताम्‌ विद्येताम्‌ 
विद्यस्व विद्येधाम्‌ 
विद्यै विद्यावद 

विधिलिड', 
विद्येत विद्येताम्‌ 
विद्येयाः विद्येयायाम्‌ 
विद्येय विद्येवहि 

अनयतनमभूत--लडः 

शअविद्यत अविद्येताम्‌ 
अविद्यपा: अविदेधाम्‌ 
अविये अविद्यावहि 


झ्६६ 


विद्यन्ते 
विद्यप्ते 
विद्यामदे 


विद्यन्ताम्‌ 
विद्यघम्‌ 
विद्यामह 


विद्येरन 
विद्येष्वम, 
विद्येमहि 


अविद्यस्त 
अविद्ववम्‌ 
ब्यविद्यामहि 


४०० नवस सोपान [ दिवादिगण 


परोक्षमूत-लिद्‌ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० घु० विविदे विविदाते विविदिरे 
म० घु० विविदिषे ' विविदाथे विविदिष्ते 
ड० पु० विविदे विविदिवहे विविदि्मिहे 

सामान्यभूत--छुछ_ 

प्र० पु० अवित्त अवित्साताम्‌ घअवित्सत 
म० पु० अवित्या३ अवित्साथामू अविद्ध्वम्‌ , दवम 
ड॒० पु० अवित्सि अवित्स्वह्ि अवित्स्महि 
लुट-- देत्ता वेत्तारो वेत्तार: 
ल्दू-- वेत्स्यते वेत्स्पेते वेत्स्यन्ते 
आशी०--  वित्सीष्ट वित्सीयास्तामू वित्सीरन्‌ 
छूट्‌-- अवेत्स्यत आअवेत्येताम्‌ अवेत्स्यन्त 


१५४---नीचे कुछ मुख्य सुख्य धातुओं की धूची दी जाती हे । 
क्रमई (प० )--जाना । लद॒--क्राम्यति | लब ---अक्राम्यत्‌ | छुटू--क्रेमिता 
लद--क्रमिप्यति |. विधि--क्राम्येतू ॥ 'आशी०--कम्बात्‌ | 
लूड --अक्रमिष्यत | 
परोक्षभमूत-लिदू 


प्र० पु० चक्राम चक्रमतु: चक्रमु: 
स॒० पु० चक्रमिथ चक्रमथु: नचक्रम 
उऊु० घु० चंक्राम, चक्रम चक्रमिव चक्रमिस 


१ इस धातु से सावंधातुकों में विकल्प से श्यनू प्रत्यय जुड़ता है । अतः यह हीं ' 
विकल्प से दिवादिगर्णी होती है, अन्यथा यद भ्वादिगणणी है और इसके रूप क्रार्मा 
ऋ्रामतु, क्रामेत्‌ , अक्रामत्‌ इ्त्याद दोते हें । यह धातु आत्मनेपदी भी है और आत्मनेपः 
होने पर यह सेट नहीं होती । तव श्खके रूप ऋ्रमते, ऋमताम , ऋ्रमेत, क्रीीष्ड, अह 
मत, चक्रमे, अक्रेस्त, ऋन्‍्ता, कंस्यते, अक्रस्यत्‌ शत्यादि होते दें। 


दिवादिगण ] क्रिया-विचार ४०१ 


सामान्यभूत-लुड_ 

(एकबचन . द्विवचन बहुवचन 
प्र० घु० अक्रमीत्‌ अक्रमिशम अक्रमिषु: 
म० पु० अक्रमी: अक्रमिष्टम्‌ अक्रमि्ट 
उ० पु० अक्रमिप्रम्‌ अक्रमिप्व अक्रमिप्म 


क्रध्‌ ( प० )-गुर्सा करना | लदू-क्रुष्यति । लिटू--चुक्ोष | छुड -- 
अक्रूघत्‌ | छुदू--कोद्ा | रूटू--कोल्यति । आशी०-हक्रृष्यात्‌ । 
लुड--अक्रोत्त्पत्‌ | 


छिशू ( आत्म० )--हु/खी होना, छ्लेश पाना। लद॒--हिश्यते | छुआ -- 
अछिए | छुट---छैशिता | छूट--छ्लेंशिष्यते | आशो०--छलेशिपी४ । 


लंड --मअक्लेशिप्यत । 
परोक्षभूत--लिदू 
प्र० घु० चिक्लिशे चिह्लिशाते चिह्किशिरे 
म० पु० चिह्लिशिपे चिहक्षियाये चिह्षिशिखे 
ड० घु० चिछ्ल्शि चिक्लिशिवहे चिक्लिशिमहे 


चाम्‌४ ( ५० )--छ्वमा करना । लद॒--प्ञाम्यति | विधि--क्षाम्येत्‌ । छुदू-- 
क्षमिता अथवा जनता ) # 


सामान्यमविष्य--छूट्‌ 


अर पु० च्मिष्यति चमिष्यत: चमिप्यन्ति 
स० पु० कतमिप्यसि चमिध्यथ: क्षमिप्यप 
खउ० पु० क्षमिप्यामि चमिध्याय: .... क्षम्रिष्यामः 


२ यह भादु वेद है, भतः घमिता तथा धन्ता, उम्रिध्यति तथा क्ष॑स्पति इस्थादि 
द्िविध रूप दोते हैं । 


सं+ ब्या० प्र०--२७ 


४०२ नवम सोपान [ दिवादिगण 
अथवा 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० चंस्यति क्षेत्यत्तः क्ंत्यन्ति 
स० घु० चतत्वसि प्तस्वाय: ज्तंत्याय 
उ>० पु० प्षंस्यामि ज्ष॑त्पाव: पसंस्याम: 
आशी०-- क्षम्पात्‌ | लड --अज्षमिप्यत्‌ , 'अक्त॑त्यत्‌ ) 
परोक्षमूत--लिट्‌ 
प्र० पु० चत्ताम चत्तमतु: चक्तमुः 
म० पु० 22023 चतक्तमयुः चंक्षम 
चक्तन्य 
छ० पु० 838) ( चच्ामिव | चत्षमिम 
पंचम १चच्यव चक्तयम 


लडः --अक्ञाम्यत्‌ । लुः ---अज्ञमत्‌ , अच्षमताम्‌ , 'अत्षमन्‌ । 
जुब्‌ (१० )-भूला होना। लगट--छुत्ति | लिद--छक्तोष । छुड -- 
अचुघत्‌ | लछुट--ज्षोद्धा | छूदइ--क्षोत्स्यति | आशी०-- 
चुब्यात्‌ | छूछझ ---अज्ञोत्स्यत । 
खिंद्‌ ( आत्म० )--हुःखी होना | लट--खिद्यते | लिए --चिखिदे | लुझ -- 
अखैत्तीत । लुट-खेत्ता | छूद--लेत्स्पते । आशी०-- 
खित्सीष्ट | छूड --अखेत्त्वत्‌ । 
तुष्‌ (५० )-प्रसन्न होना | लद--॒ुष्यति | लिटू---ठतोत। छुडः --अठ॒- 
पत्‌ | लुट---तोष्ठा । छट्--तोक्ष्यति । 'आशी०--छ॒ष्यातू | 


लूड ---अतोक्ष्यत्‌ | 
दम ( प० )--दमन करना, दबाना । लद॒--दाम्यति 4 लिट --ददाम । 
छुड--अदमत्‌ । लुद--दमिता । लद--दमिष्यति | 


आशी०-दम्यातू | रूड --अदमिष्यत्‌ | 


पदेवादिगण क्रिया-विचार हब्रे 


डुप्‌ ( १० )--अशुद्ध होना । लघृ--डुष्यति | लिदु-डंदोप । छु&-- 
अदुपतू | लुद्--दोष्टा | लद--दोक्ष्यति । आशी०--दुष्यातू 
लड़ --अदोक्ष्यत्‌ | 

कह (प०)--डाह करना | लद॒--आत्यति । लुदु--द्रोहिता, द्वोग्षा, 
द्रोढा | छूट--द्रोहिष्यति, भोक्ष्यत | आशी०--ुल्मा _। 
छू --अद्ोहिष्यत्‌ , अभोक्ष्यत्‌ | छुझ --शद्र हतू । 


परोक्षभूत--लिट' 
एकबचन द्विचन बहुवचम 
अर पु० दुद्रोह इदुहतुः इद्रहुः 
इद्रो हि 
अम० पु० दुद्रोद दुदुहथुः दुदरद्द 
इुद्गोग्घ 
उ० पु० इडुद्रोह दुद्र हिच दिया 
जे रे (हुई डु्रु् 


लश ( ५० )--नाश हूं। जाना, न दिखाई पड़ना। लद--नश्यति लुद-- 
नशिता, नश | लछूद--नशिष्यति, नंद्यति | आशी०--नश्यातू | 
लुढ्ट --श्नशिष्यत्‌ , 'अन॑क्ष्यत्‌ । लुड ---अनशत | 


परोक्षभूत--लिट्‌ 
य० पु० नाश नेशतुः नेशुः 
नम० पु० नेशिष नेशघुः नेश 
ननंछ 
खन पु० ननाश नैशिव 928 
ननश मेशव न्श्म 


खत ( प० )--नाचना | लद--हत्यदि। छुट-वर्विंगा । लछट-नतिंध्यति, 
नत्थ्य॑ति | आशी०-नत्यात्‌ 


०४ नवम सोपान [ दिवादिगणु 


एकवचन द्विवचन बरहुवचन 
[० पु० ननत॑ नदततुः ननत॒ः 
पृ० पु० ननतिंय नवतथुः न्ेत 
उ० पु० ननतें ननतिव ननूतिम 
लुड -- अनर्तीत्‌ अनतिष्टाम ध्यनर्तिपु 


श्रमई ( प० )-० अन्त होना । लद॒--प्राम्यति | लुट--अ्रमिता | लद-: 
श्रमिप्यति । आशी०- जम्यात्‌ | 


ल्षिट 
0 
पै&)चु8 बश्नाम वश्रमतु: ( बश्नमः 
प्रेमतु: प्रेम 
म० घु० बश्नमिच बश्रमथः बश्रम 
म्रेमिय म्रेमयु: प्रेम 
उ० छु० बश्राम ( वश्नमिव बृश्नमिम 
; बंश्रम १ ब्रेमिव अ्रमिम 
लुबइ-- - अन्वमतू अश्रमताम. अश्रमन 


मन्‌ ( आत्म० )- ममता | लटग॒-+मनन्‍्यते । लुद-+मन्या । ल्द्ा 
मंस्यते। आशी०-मंसीष । लिट--मेंने, मेनाते, मेनिरे । 
लुड --अमंस्त, अमंसाताम्‌ , अमंसत । पअमंस्या।, अमर्सी- 

थाम, , अमस्थ्वम्‌ | अमंसि, पअमंस्वहि, अमेस्मद्दिं । 


255 पा पल नकल उप 
..._३ “अनवस्थान' श्रयौत, आ्न्ति अर्थ में यद धातु दिवादिगणी छोती है परन्तु 
विकल्प से शप्‌ भी होता है। शबन्त दीने पर इसके अमति, अमतः, अमस्ति इत्यादि 
रूप होते हैं । 
स्रमण करना या घूमना अथ होने पर यह धातु भ्वादिगण होती है और इसके 
पूर्वोक्त भ्रमति इत्यादि दी होते दँ। वर्दा यद विकल्प - से दिवादि भी दोतो है और तक 
श्यन्‌ जुड़ने पर जआम्यति इत्यादि रूप होते दें । 


रूप 


स्वादिगण ] क्रिया-विचार ४०३ 


युघ्‌ ( आ+० )--संग्राम करना। लट-शुल्वते। लुइ-योदा। सेट 
योत्स्यते | आशो०--युल्तछीए | छूडझ---श्रयोत्स्यत | लिंटू-- 
युवुधे | छुड---श्रय॒ुद्ध, अयुत्याताम्‌ , अयुत्तत । 

अ्यधू ( ५० )-वेघना | लद--विध्यति । लुह--व्यद्ा +-लद्ू-्यत्त्यति । 


आशी ०--विध्यात्‌ ) 
परोक्षभूत--लिट 
एकबचन द्विवचन बहुबचन 
झ० पु० विव्याध विविधत॒: विविधु+ 
म० पु० विध्यप्िय, विव्यद्ध विविषयु: विविध 
छ० पु० विव्याध, विव्यध विविधिव विविधिम 
सामान्यभूत- छुडा_ 
भर घु० श्रव्यात्सीत्‌ अध्याद्धाम्‌ अव्यात्सुः 
अ७ पघु० अव्यात्सीः धअब्याद्धम्‌ अव्याद 
उ« पु० शब्यात्तम्‌ चत्यात्स्व अध्यात्स्म 


झुप्‌ (१० )--यूबना। लट--शुप्पति | छुट--शोष्टा । लदु--शोक्षपति | 
आशी०--शुप्यात्‌ । लिट---झुशोप । छुछ -अशुपतू ) 
खिघ्‌ (५० )--सिद्ध होना, कामयाब होना | लद॒--सिध्यति | लुइ--सेद्धा । 
शी ०--सिध्यातू । लिटू--सिपेष | लुए--'असिघत | 
सिबू (१० )-सीना। लइ--छोग्यति | छुटु--सेविता | 'आ्राशी०-- 
सोब्यात्‌ | लिटू--सिपेव | लुछ --अप्ेबीत 
इप्‌ ( १० )--हर्पिंत होना। लद्ध-ष्यति । छु+--हपिंता | छूद--हरपिं- 
घ्यति | आशो०--द्वप्पत्‌ । लिद---जद॒पं । छुड --भरद्मपत्‌ | 
(५) स्वादिगण 
१४६--इस गण फी प्रषम घानु सु ( रख निकालना ) है, इस कारण 
इसका नाम स्थादि पढ़ा | इसमें ३५ धातुएँ हैं । घाव? ओर भ्रत्यय के बीच 
३ खादिस्क खः 3३/ 6०२7 


४०६ ह नवम सोधान [ 
में इस गण में श्नु (नु ) जोड़ा जाता है। उदाहरार्थ-सु + नु ते र+ 
सुनते ध्यादि । 


नोट--प्त्यय के व, भू से पूर्व विकल्प से नु का उ लुप्त हो जाता है, ( जैसे-स् + 
नु+वः>-सुनुव:, सुन्बः; इसी प्रकार, सुनुमः छुन्मः ) किन्तु यदि नु के पूव कोई 
व्यंजन हो तो उ नहीं इृटाया जाता, ( जैसे--साध्‌ + नु + मः८-साध्नुमः ) । 


नीचे इस गण की मुख्य-म्रुख््य धातुओं के रूप दिये जाते हैं । 
परस्मेपदी आपू--पाना 


] 
वर्तमान--लद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र० पु० आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति 
म० पु० आप्नोपि आप्नुधः आप्नुध 
उ० पु० आध्नोमि प्ाप्नुव: पध्माप्नुमः 

आज्ञा-लोट्‌ 
प्र० घु० आप्नोतु आप्नुताम्‌ आप्नुवन्तु 
स० पु० घआप्नुदि आप्तुतम्‌ अपनुत 
उ० १०  आप्नवानि आप्नवाव ध्ाप्नवाम 

विधि लिडः, 
प्र० पु० आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः 
स० घु० आप्नुया: आप्नुयावरस आप्नुवात 
उ७० पु० आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम 
अनदय्यतनभूत - लडः_ 

प्र०पु० -आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌_ 
म० पु० . आप्नो: आप्नुतम्‌ आप्नुत 


उछ् घु० आप्नवम्‌ आप्नुव आप्नुम 


स्वादिगण ) 


प्र पु० 
म० पु० 
छ७० पु० 


आशी०-- 


प्र पु० 
म० पु० 
उ७ पु० 


क्रिया-विचार 
परोक्षभूत-लिद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
शाप आपत॒ः 
आपिय आपथु: 
ध्याप आपिव 
सामान्यमूत-लुड_ 
आपत्त्‌ आपताम्‌ 
आप: आपतम्‌ 
आपम्‌ आपाब 
आता बआतारौ 
आपष्त्यति आप्स्यत: 
आप्यात्‌ आप्यास्ताम्‌ 
घआप्स्यतू ध्ताप्स्यताम्‌ 


उमयपदी चि--इकझा करना 


परस्मैपद 
चरतेमान-लदू 
चिनोति चिनुतः 
चिनोषि हि चिनुथः 
चिनोमि चिनुव:, चिन्चः 


ड०७छ 


बहुवचन 
आपुः 
आप 
आपिम 


आपन्‌ 
आपत 


आपाम 
आसार: 
आप्स्यन्ति 
आप्यासुः 
आप्स्यन 


चिन्वन्ति 
चिनुय 
चिनुम:, चिन्मः 


प्र्० घु० 
स० ६० 
3० पु० 


प्र पघु० 
| साठ घु० 


उ० पु ०9 


 यशेत 
0 ७09 

0] 
१५१ ० 


76 
09 
७्छ 0 
० 


प्र्० पघु० 
म० छु० 
उ«० घु० 


ग्रठ घु० 
स्‌6 पु० 
उ० पु० 


नवम सोपान 


आज्ञा--लोट_ 
एकवबचन टद्विवचन 
चिनोतु, चिनुतात्‌ू. चिनुताम्‌ 
चिनु, चिनुतवातू. चिल॒तम 
खचिनवानि चिनवाव 
विधि--लिडः_ 
सचिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ 
चिनुयवाम्‌ चिनुयाव 
अनयतनमूत--लड' 
अचखचिनोत्‌ अखिनुताम्‌ 
घ्रचिनोः अचिनुतम्‌ 
अखिनवम्‌ 
परोक्षघ्ूत--लिट 
न्विकाय चिक्‍्वयत॒: 
चिकविथ, चिक्रेथ चिक्यथु: 
चिकाब, चिक्र... चिक्यिव 
अथवा 
 चिचाय चिच्यठः 


चिचयिय, खिचेष चिच्यथुः 
चिचाव, चिचय चिच्यिव 


अखिन्वन 
घ्चिनुत 


अखिनुव, अखचिन्व अचिनुम, अचिन्म 


चिक्युः 
चिक्य्‌ 
चिक्विम 


चिच्युः 
च्चिच्यि 


चिच्यिस 
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सामान्यभूत--छुड__ 
एकवचन द्विवचन बहुबचन 
* प्र० पु० अचैपीत्‌ अचेषशम्‌ अचेपुः 
म० पु० अचेषी: अजैश्टम्‌ अचेष्ट 
छ० पु० अचेषम्‌ अनैप्य अचेष्म 
खुल--.. चेता चेतारौ चेतार: 
छ्दन-+ चेष्यति चेध्यतः चेप्यन्ति 
आशी०--  चीयातू चीयाघ्ताम्‌ न्चीयाछु: 
लुड-- अचेध्यत्‌ अचेप्यताम्‌ अचेप्यन्‌ 
आत्मनेपद 
चर्तेमान-लद्‌ 
अब पु० चिनुते चिन्वाते चिन्चते 
नम० पु० चिनुपे चिन्वापे चिनुध्ले 
उ७ घु० चिन्वे सिनुयहै, चिन्चदे. चिनुमदे, चिन्मदे 
आज्ञा-लोट 
अर पु० चिनुताम्‌ चिन्वाताम्‌ चिन्चताम्‌ 
म७ पु० चिनुष्व चिन्वाघाम्‌ चिनुघ्मम 
ख० पु० चिनवे जिन्वावदे चिन्यामदै 
विधिलिड_ 
म्० घु० चिन्दीत बिन्चीयाताम्‌ लिन्वीरन्‌ 
मन पु० चिन्यीषा; जिन्‍्वीयाधाम्‌ निन्वीघष्वम्‌ 


ख० पु० निन्‍्यीय चिन्यीयदि डिन्वीमद्टि 


४१० । नवम सोपान [ स्वादिगण 


अनय्यतनभूत--लडः 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र० पु० घअच्चिनुत अचिन्चातामू घअचिन्वत 
म॒० पु० खचिनुथा: अचिन्याथामू अचिनुधष्वम्‌ 
उ० पु० धचिन्वि अचिनुवहि,.. | अचिनुमहि, 

4 अचिन्वहि ) अचिन्महि 


परोक्षमूत--लिद्‌ 


प्र० पु० चिक्ये चिक्यिाते चिक्यिरे 

स० पु० चिक्यिषे चिक्याये विक्यिघ्ते, ढ़वे 

उ० पु० चिक्ये सिक्यिवे... चिक्यिमहे 
अआअथवबा 

प्र० पु० चिच्ये चिच्याते चिच्यिरे 

म० पु० चिच्यिषे चिच्याथे चिच्यिष्वे, ढवे 

उ॒० पु० चिच्ये चिच्यिवहे चिच्यिमहे 


सामान्यमूत--लुडा_ 


प्र० पु० अचेष्ट अचेषाताम्‌ धअचेषत 
स॒० पु० अचेष्ठा४ स्रचेधाथामू अचेढ्वम्‌ 
उ० पु० चचेषि अचेष्वहि घअचेष्महि 
लुट-- नेता चेतारो चेतार: 
लुट--- नेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते 
आशी०-- चेषीष्ट चेषीयास्तामू_ चेषीरन्‌ 


रूडा +-- अचेष्यत अचेप्येतामू अचेष्यन्त 


स्वादिगण ] क्रिया-विचार अडरैट 


उमयपदी बृ१--चुनना, वर्ण करना 


परस्मैपद 
९ 
चतंमान--लदू 
एक़वचन द्विवचन बहुबचन 
प्र०्पु०.. इणोति चुखुतः बृयवन्ति 
म० पु० बृणीपि वृद्यप: 240 
उ० पु० चृणेमि बणुवः, हुए: इखमः, उयमः 
आज्ञा-लोद्‌ 
प्रन्‍्पु० इयोद चृझुताम्‌ चृयबन्तु 
मण्यु० - इछ चृखुतम्‌ च्णुत 
छ० पु० चृणवानि इृणवाव चृणुवाम 
बविधिलिडः_ 
प्र० घु० चूणुयात्‌ दृणुयाताम्‌ बणुयु: 
से० १० चूणुया: वृझुयातम, चूझुयात 
उ७० पु० चुझुयाम्‌ चुखुयाव बू सुयास 


अनद्यतनभूत--लड_ 


प्र० घु० अबृणोत्‌ अइशणु॒ताम्‌ अवृणवन्‌ 
भ० पु० अबृणोः अइग्जुतम्‌ अइएत 
उ० पु० अदृणवम्‌ अब्णव, अदेणव 'अइणुम, अवृयमस 


2 यह घातु इसी अर्य में ऋयादिगण में भी है। वदों श्सके रूप दणाति, शृणीते 
शस्पादि होते हैं। 


४१२ नवम सोपान [ 
परोक्षमूत--लिंद्‌ 
एकबचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० ब॒वार बत्रतु: बत्रः 
मस० १० बवरिय वन्य: वन्र 
उ० पु० बवार, वंवर वद्बव चदुम 
सामान्यमूत-छेड_ 
प्र० पु० ऋआवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ अवारिषु: 
स० पु० अवारी: धवारिध्म्‌ अवारिष्ट 
० पु० अवारिस्‌ ध्वारिष्व धआवारिष्म 
हा बरिता कर बरितारः 
पे वरीता वरीतारी बरीतार: 
मिलन वरिष्यति बरिष्यत: वरिध्यन्ति 
८ वरीष्यति वरीष्यत: वरीष्यन्ति 
व्आशी०-- त्रियात्‌ व्रियास्ताम्‌ ब्रियासु: 
न आआवरिष्यत्‌ अबवरिष्यताम, अवरिष्यन, 
5 35 अब्रीष्यतू अवरीष्यताम ध्यवरीष्यन्‌ 
आत्मनेपद्‌ 
-बरतेसान-लद 
प्र० पु० चूखुते चूयवाते चुयवते 
म० पु० चृसुपे वृणवाये चूर॒च्त्े 
उ० पु० चृयवे बुखुवहे, उयवहें चुणुमदे , 
ु आज्ञा--लोद्‌ 
थ्र० पु० चुणुताम्‌ चृ पवाताम्‌ चुयवताम 
स० पु० चुणु॒प्व वृयवायाम्‌  बरृखुघम्‌ 
चणवे चूयवावहे चृग॒वाम 


अम्मक क.. पहया #, 


स्वादिगण ] 


प्र० पु० 
म9 पु० 
उछ० पु० 


प्र पु० 
मण् ६० 
उ० पु० 


प्र पु० 
मे 5० 
उ* पु० 


प्र पुर 
से पु० 
उ० है शा 


प्र पु 
मेष पु० 


22% घु ७ 


क्रिया-विचार 
विधिलिडः 
ब 
एकवचन द्विवचन 
सूरयरवीत यृयवीयाताम्‌ 
सृयवंया: बृयवीयाधाम्‌ 
बुयवीय सृणवीवद्धि 


अनद्यतनभृत्त पत्त- लड़ा 


अश्ण॒त अड्ण्वाताम्‌ 

अवृणुपा: अब यवाघाम्‌ 

अगृर्णिव अद्ृण्वहि 

परोक्षमूत- लिदू 

यत्रे यत्राते 

बदपे यत्रापे 

यत्रे यश्वद्दे 
सामान्यभूत-लुड_ 

अपरिष्ट अवस्पिताम्‌ 

अयरिशः अवस्िपाम्‌ 

अयरियि अपरिधष्वदि 

या 

आपरीष्ट आयरीपाताम्‌ 

अपरीष्ठा: आएगी शधाम 

चयपरीदि अयरीष्यदि 


ड्श्टटे 


बहुवचन 
बृयवीरन्‌ 
उंयवीप्यम्‌ 

चृयवीमहि 


पत्रयवत 
अशसप्यम, 
अद्ृयमहि 


यत्रिरे 
बश्द्वे 
बवमद्दे 


अवरिपव 
अवरिष्यम्‌ , दुवम्‌ 
अपरिष्मद्धि 


चअपरीपत 
अररीपम , दयः् 
अवरीपमदि 


[ स्वादिंगण 


४-४८ नव॒म सोपान 
 ऋधथवा 
एकव-चन ट्विवचन बहुवचन 
'प्र० पु० ध्य्रवूत अबद्पाताम्‌ ध्यव्पत 
० पु० अत या: अदृपायाम, अबृद्वर्स्‌ 
छ० घु० ध्ञरवृपि धादृष्वहिं ध्यवृप्मदि, 
आस ३०४ 802, 2 
कि ब॒रीता वरीतारी बरीतार: 
टेक वरिष्यते बरिप्येते मं ख 
गा सड वरीष्यते वरीष्येते बरीष्यन्ते 
सी कल हा वरिषीयास्ताम, वरिपीरन, 
चृधीष्द वृषीयास्ताम व पीरन_ 
हा ध्यवरिष्यत अवरिष्येताम, अवरिष्यन्त 
+- ध्यव्रीष्यत अआवरीषप्येताम आवरीष्यन्त. 
के 
पर्कमैपदी शक“ सका 
(ः 
वबतेसान--छंद 
'प्र० पु० शक्रोति शक्क्तः शक्क्‌वन्ति 
न्म० 9० शक्रीषि शक्रूथः शक्र््य 
उ० छु० शक्रोमि शक्र वः शक्कर मं: 
आज्ञा--लोद 
ऐप 
प्र० पु०... शक्रोठ शक्रुताम्‌ शक्रूवन्त 
नम० ५० शक्क्‌हि शक्कर तम्‌ शक्रूत 
शक्रवानि शक्रवाव शक्रवाम 


झूठ 00 


स्थादिगण ] क्रिया-विचार 844 


विधिलिड, 

एकबचन द्विवचन बहुवचन 
पर पु० शक्मुयात्‌ शक्नुयातामू शक्नुयु: 
मण० पु० शबनुया: शक्नुयातम्‌ शक्न॒यात्त 
७ पु० शक्‍्नुयाम्‌ शक्‍्नुयाव शक्नुयाम , 

अनथतनमूत-लड_ 
आर पु० अशक्रोतू अशक्नुताम्‌ यरावनुधन्‌ 
मण् पु० अशाकोः अशमक तम अशक्नुत . 
उ७ पु० अराखबम्‌ अशक्नुय अराक्‍्मुम 
परोक्षमूत--लिदू 
अ० पु० शशाक शेकतु: शेकु: 
स० पु० शेकिप, शरक्प शेमुपुः शोक 
ड७ पु० शशाक,शशक.. शेक्िय शेकिम 
सामान्यभूत--लुडः 

मष् पु० ययारत्‌ अशकतास ध्अशाफन 
म० चु० अरार: अराफतम्‌ चय्रुत 
उ> पु० अशफम बशकाय चराफाम 
झुट-- शत्ता शच्परो शकछ्तार; 
स्ट्-- शाइपति शश्यठः शध्यमि 
काशी*+-- शस्पात्‌ रास्प्रास्पाम्‌ शास्पासु: 


हो >5 अशध्यप आफगालाम्‌ अयापन्‌ 


प््यः 


४१६ 
(६) तुदादग ण्‌ 

१४७७--ई गण की प्रथम चबत ठ॒द्‌ लड़ा पहुँचाना ) 65 दा 
से इसका नाम तुदादिगण है (इसमें १४७ घातएँ, है । पाठ और. प्रत्यय वे 
बीच में इसमें> श ( ) जोड़ा ज्ञाता दें! भ्वादिंगण में मी च्ञ जोड़ी 
ज्ञात! है. (वे बहाँ घाठ की उपधा की अधवा ब्न्त के सी को गुण शर्त 
होता दै, यहाँ ठुदादिंगण मे ऐसा नहीं होता । यहाँ. अन्तिम ड, की इवड 

ट) ज्ैसे--ि | 


ड, ऊ को डव्‌ ५ ऋ्कोरिय खऔर ऊे को ई. हो जाता हल, हा 
अने तिल्‍्-रियिति ) बु+-अनतिततडवेति | मु+अनर्त तक 
-+-अआकति >>गिरति! चातु म्वादिंगए तथा ठुदा 
है, भ्वादि में कर्षति चआादि ओर तुदादि में कृपति आर्दि रूप होते ६ । 
नीचे मुख्य मुख्य चातुओं के रूप दिये जांते है । 
उमयपदी तु _.0पीड़ा पहुँचाना 


न प 


परस्मपद्‌ 
बर्तेमान- ले 
एकवचन ट्विवचन बहुवाचन 
प्र० 5९ तुदति... तुदतः तुद॒न्ति 
स० 3० तुद्सि ठुद्थ: . ठुद॒थ 
छ० 5? ठुद्ामि | तुदाव: तुदामाः 
आज्ञा-लोद 
प्र० ६९ ठुदठ, ठ॒द्तात तुदताम्‌ तुद्न्ठु 
म० ५६९ ठुद्‌, ठेदवात तुदतम्‌ . तुदत 
छ० ५० : ठुदानि तुदाव | तुदाम- 


न अमन पर पट 
“7 ७ छा5 १३१७७) 


ठुदादिगण ] किया-विचार ४१७ 


विधिलिड'_ 

एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० हद्ेत्त्‌ दुदेताम्‌ तुदेयु: 
म० घु० ठुदे। तुदेतम्‌ हुदेव 
उ० धु०. तुदेयम्‌ तुद्देव ठुदेम 

अनद्यतनमूतत--लढ_ 
मर पु० अदुद्त्‌ 'अतुदताम्‌ अतुदन, 
म० पु० अठद: अठ॒द॒तम्‌ अतुद्त 
ख० पु० अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम 
परोक्षभूत-लिद्‌ 
प्र० घु० हवोद चत्तदतु: हुबुदु: 
म्र० पु० त॒व्ीदिय हत्तुदय: तुतुद 
उ० १०. तुतोद ब॒हुदिव छुद्ुदिम 
सामान्यमूत--छुड_ 
प्र० घु० अतौत्सीत्‌ अतौत्ताम्‌ अतौत्तु: 
म० पु० अतौत्सी: अतौत्तम अ्रतौच 
उन्पु०. अतौत्ममू . अवौत्स् अतौत्स्म 
लुदू---वोत्ता । छट--वोत्स्पति ! ,आाशी०--शब्रातू ) छडछ ---अतोस्त्यत्‌ | 
.. आत्मनेषद 
बर्तमान--लद्‌ 

प्र० पु० _- बुदते हुदेते तुदन्ते - 
मण्पु० छुंदले  . टदेदेथे  . ० तुदस्वे :, 
ड9 यु० मुदे 'ुदावदे.._: । : छ॒दामहै 


सुं० व्याक प्र०--र२८ 


कक जल ता 


नबवमे सोपार्त ( तुर्दाद्िगण रा 
च्प्राद्धा -_>लोद 
एकब्चत द्विवचन बहुवचर्त 
० 5० तुद्ताम, तुद्देताम, तुदन्ताम, 
(० 5० तुदलल तुदिध्याम. तुदबम दर 
3० 9० तु तुदावद तुद्मुमद ह 
द्वैघिलिड.. 
थ्ञ० ५९ तुर्देत ... छुद्ेगादान: तु 
स० 9० तुदेधा+ . छुद्ेबाबाम, तुदिध्वम, 
दल 3 तुदेय तुदेव्हि तुद्वेमरदि 
अवश्यवनमता के «५ 
ञ्ञ० 5? प्तुद्त व्यनर्देताम, च्तुदत्त 
स० 9० अंतुदया ब्यतुर्देधाम, ब्तुदध्यमे, 
छ० 5०९ च्यरतुदे बतुदावहि वतुदामर्दि: 
परोक्षमूत- लि. 
४० 5०९ तुठ॒ददे तुठुदात तुरुर्दिरि 
स० ५० ठुठ॒दिलि ु ठ॒ठुदाये : तुतुदिष्ये 
छ० 5९ ठुठ॒दे तुठुदिवदं - तुदुर्दिमदे 
सामाल्यमभत- ५ 
घ्र्०्् चतुत्त खतुत्तावाम, बतुत्खद 
स० 5, ऋत्त्या+ खतुत्ताधाम. तुद्ध्वम, 
3० ५$ च्यतात्स ऋतुत्त्वहि बतृत्त्मर्िं 
. तोत्तासे । लत [ आए 


सुद्ादिगय *किया-विचार घर 


परस्मैपदी इपू--इच्छा करना 


वरतेमान-लदू... . 
एकवचन द्विचन «- - बहुबचन 
अण०्पु० - इच्छति इच्छुतः * इच्छन्ति 
म० पु० इच्छ्ति “ इच्छुया इच्छ्थ 
छ० पु० इच्छामि , इच्छावः इच्छामः 
: आज्ञा+लोट 
प्रत्पु० - हे इच्छ्तु कं इच्छ्ताम्‌ इ्च्छ्म्तु ह 
अ० पु० इच्छु ... इच्छतमू - , इच्छत 
ड० पु० इच्छानि इच्छाव *. इच्छाम 
| * विधिलिडा 
ग्र० पु० इ्च्छेत्‌ “इच्छेताम * इच्छेयु: 
मसण्घु० : इच्छेः इच्छेतम्‌ द्च्छेत 
७ धु० इच्छेयम्‌ इच्छेव च्छेम 
अनद्यतनभूत--लड_ 
अप्पु०  ऐल्छत ऐड्छुवाम, ऐच्छुन्‌ 
म०9छु०  ऐे्छ: ऐच्छतम्‌ ' ऐ्छ्त 
उठ्घु० ऐच्छम ऐड्छाब _ ऐ्द्वाम 
परोक्षभूत-लिदू -- 
अझ० घु० इयेष इंचतु: ड्र्घु 
सम घु० इवेपिय * - * > 





उष्पुण * इयेप . -* 


४२० नवम सोपान [ तुदादिगण 
सासान्यभूत--लुड_ 
 एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० ऐपीत्‌ ऐपिश्टम ऐपिपु: 
म० पु० ऐपीः ह ऐपिप्टम्‌ 'ऐपिप्ट 
3० घ० ऐपिपम्‌ ऐषिप्व ऐपिप्स 
अनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 
प्र० मु० एपिता एपितारो एपितार: 
ण्श्ञ एथ्टरी ए्टारः 
न एपितासि एपितास्थ: एपिताध्ष्य 
घ० ए 
ः शासि ए्टास्थ: ए्टास्प 
कर एबितास्मि एपितास्व: एपितास्म+ 
उ० घु९ ए| ५ 
एशस्मि ए्टास्वः ध्ास्मः 
सामान्यभविष्य- लुट्‌ 
प्र० पु० एबिष्यति एषिष्यत: एपिष्यन्ति 
म० पु० . एपिष्यसि एपिष्यथ: एपिष्यथ 
उ० घु० एपिष्यामि : एपिष्याव: एषषिष्यामः 
आशी०--  दध्यात्‌ | ॥ लड ++ ऐषिष्यत्‌ । 


१४८--तुदादिगण की अन्य मुख्य घातुओं की छूची। 
कृत्‌ ( प० )--काव्ना। लट--इन्‍्तति । लुटू--कर्तिता | छद- की 
ध्यति, कंत्स्यति | अआशी०--कऊत्यात्‌ | लड़ --अकर्तिष्यत 
'अकस्स्यंत्‌ | लिटू---चकर्त, -चक्ृततुः, चक्ृठः । छुड अब 
तींतू । ह 
कृष्‌ (उ०)--जोतना । क्षति, ऋषते |. लुट---कर्श, क्र । लछट्‌--करक्ष्यी 
. क्रक््यति, कक्ष्यते, कमते | 'आशी०--ऊँष्यात्‌ कृष्धीृट । 


सुदादिगण ] क्रिया-विचार घर 


अकब्यत्‌ , अ्रक्रक््यत्‌ , अकयतर, अकरक््यत | लिट--चकष, 
चकपे । छुछ --अकाज्ञीतू , अक्राचीत्‌ , 'अकृष्ट, 'अकृच्षत | 
क्‌ (० )--वितर बिवर करना ! लंट--किरति ) छुट्ू--करिता, करीता । 
लट--करिष्पठि, . करीष्यति | श्राशी०--कीर्यातू | छूछ-- 
अकरिप्यत्‌ , 'अकरीप्यतू । लिट--चकार,. चकरतु:, चकद; | 
 चकरिय | छुछ ---श्रकारीत्‌ , "अकारिष्ाम्‌ , अकारियु: | 
« (४० )--निगलना । लदु--गिरति, ग्रिरतः, गिरन्ति तथा ग्रिलति, 
गिलत: मिलन्ति | लुद--गरिता, गरीता | गलिता, गलीता | 
लूट--गरिप्यत्ति, गरीप्यति | गश्िप्यति, गलीप्यति | आशी०-- 
गीयात्‌ । लिट--जगार, जगरतः, जगरः | जगाल, जगलतुः 
जगलुः । जगरिष, जंगलिप ) छुड--घगारीतू, 'भगालीतू। 
ब्रुट! ( प० )--हुड जाना। लद॒--त्रुटति । लुद--ब्रुढिता | छूट--ब्रुटिप्पति । 
आशी०--भुस्यात्‌ । लिट--म॒प्नोट, तुनरुटतु), तुभुः | सुन्नुिष, 
हमर, बगुठ । त॒न्नोड, त॒न्रुटिय, दुधुटिम | छुछ--अनुटीत्‌ , 
अनुरिशम , 'अनुरियुः 
पच्छू ( प० )--पूछना। लद--5छति, ४च्छुत:, ४च्छन्ति | छुटू-मष्ठ, 
प्रशरौ, प्रशर: | लद॒-प्रश्यति | त्राशी०--४चछुयात्‌ । छूट -- 


अप्रश्यत्‌ । 
परोक्षमृत--लिदू 
एफबचन द्विवचन बहुवचन 
पभ० पु० पप्रच्छु पप्रच्छतु: पप्नच्छु: 
म० पु० पप्रच्छिय, पप्रठठ पप्रच्छ्चः पप्रच्छ 
कफ पु० पष्नच्छ्‌ पप्रच्छिच पग्रच्छिम 





२१5 भातु में डिहत्प से रक्त्‌ होने के डारय त्ुश्पवि आकादि मी हय होठे हैं ) 


नवम सोपान 


२ 
सामान्यमूत-लेंड _ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
[० घु० धअप्राक्षीत्‌ ध्यप्राष्ठम ध्यप्राक्तु: 
[० ६० ध्युप्राद्ी: धअ्रप्राष्टण च्य्रप्राट 
उ० पु० ध्यप्राक्षम धअप्रादत धायप्राद्म 
मिलू ( उ० )-मिलना | लद॒--मिलंति, मिलते । लिदू-मिमेल; मिमि* 

मिमिलयु:, मिमिल । मिमेल, 


लत, मिमिलुः. । मिमेलिंच, 
) मिमिले, मिमिलतते, मिमिलिरे । 


मिमिलिंव, . मिमिलिंम 
लुछ --अमेलीत , अमेलिशम्‌ , श्रमेलिएु: | धमेलिए, ही 
लिपातामू , अमेलिपत । छुट--मेलिता । लद॒--मेलि रत; 
मेलिप्यते। आशी०-:मिल्योद , भेलिपीट । ल्छ.अमेंतिं ते» 
ध्यमेलिप्यत । 
मुच्‌ ( 5० )-छोडना। लद॒--ख्ति* , सख्त 3 मुखच्ति । मुखते, खेत) 
मुझत्ते । छंदू-मोक्ता । छूट -मोध्ष्यति, मोक्ष्यत ) 
ऋाशी०-च्यात्‌ ; मुच्तीषट । छू --अमोष्ष्यत्‌ धमोध्ष्यत 
परोक्षभूत-7लिंट | 
परस्मैपद्‌ 
प्र० घु० मुमोन्‍्च मुमुचत॒: मुमुचु: 
म० पु० मुमोचिय मुमोक्य मुमुचयु: मुसुचच 
उ० 9० मुमोच मुछ्चिव मुम्ुचिम 
गम हो जाता है 


पादि पातुओं में नुम का शा 


छुम्पति ), पिंचू (सिद्नति )) 7 ( इन्तति 


१ शें मुचादीनाम ।जशण्ध। गचु एः 
वे घातुएँ निम्नलिखित दंड लुप्‌ ( 


खिद्‌ ( खिन्दति ) ऋर पिश्‌ ( पिशतठ )। 


तुदादिगण ] क्रिया-विचार ४२३ 


परोक्षभूत--लिद्‌ 
आत्मनेषद्‌ 
एकवचन द्विकचन बहुवचन 
प्र पु मुमुचे मुमचाते ममुचिरे 
स०् पु० मुमुचितरे' मुमुचाये मुमुचिध्वे 
उ० १०. ममुचे मुमुचिददे.. मुमुचिमदे 
सामान्यमूत-लुझः_ 
परस्मैपदू 
प्र० घु० शमुचत्‌ अमुचताम्‌ 'अभुचन्‌ 
स० पु० अपुच' अमुचतम्‌ अगुचत 
उ« धु० अमुचम्‌ आअमुचाव अमुचाम 
"सामान्यमूत- लुडः_ 
आत्मनेपद 
अर पु० अमुक्त अमृक्ताताम ध्यमुत्तत 
म० पु० अमुक्‍्धा: आअमुक्तापामू अमुख्यम्‌ - 
०: पु९ अमुक्ति अमुष्वहि शमुध्महि 


लिख ( १० )--लिखना | लद॒--लिखति | छुट--लेखिता | छूट--लेखि- 

प्यत्ि | 'ब्रशोौ०--लिख्यातू | छूढ --अलेपिप्यत्‌ । लिटू- 

लिलेस, लिलिलतः, लिलिखु:। लिलेखिष, लिलिखघ॒;, 

. लिलिख | लिलेख, लिलिखिब, लिलिलिम | खु# --अतेखीव्‌ । 

लिप्‌ ( 3० )->लीपना | लद--लिखति, लिम्पतः, लिग्पन्ति | लिम्पते, 

लिम्पेते, लिम्पन्ते। छुटू--लेस! ! छूट--लेप्स्यति, लेप्स्यते । 

आंश्री०--लिप्यातू) लिप्सीष्ट, लिप्पोयात्ताम, लिफ्सीरन, | 

लिए--लिलेप, लिलिप्तः, लिलिपु: | लिलिपे, लिलिपाते, 

लिलिपेरे । झुड --श्रलिपत्‌ , 'अलिपताम्‌, 'अलिपन । ्यलिपत, 
अलिपेताम्‌ , अलिपन्त | 'अलितत, अलिप्साताम्‌, प्यक्िप्सव | 


रद नवम सोपान [ तुदादिगण 


[ ( ५० )>असना | लद्‌--विशति । लुट-वेष । लट्‌---वैद्ष्यति । 
सआशी०--विश्यात्‌। छूड -अतेष्षयतू । लिट--विवेश । छुड.7 
ध्यविज्षत्‌ 


| विद 
; ( ५०)--इ४खी होना, उहाए लेना, जाना। लट--लीदति । लुदू-ता ।. 


लद॒--सत्स्‍्यति | आशी०-- तय | छठ --असत्स्यत्‌। लि 
ससाद, सेदठ॒:, से: । सेदिय-ससत्य, सेदथु:$ सेद | ससादन्‍ससद 
सेदिव, सेदिम | छुझ 7 अपदवत्‌ खसदताम्‌ , 'अंतदन | 
सेच्‌ (3० )-छिड़कना, सींचना | लद॒--सिश्वति, सिश्चते। छुद--सेफी। 
छट्--सैक्ष्यति, सेक्ष्यते । आशी०--तिच्यातू , सिफ्ीटट | लिटूण 
सिषेन्च, सिषिचत॒ः, सिपिचु: । सिपेचिय । सिपिचे, सिपिचाते, 
सिबिचिरे | छुछ--असिचत्‌ | असिचत | असिक्त । 
खुजू ( प० )>जनाना । लदन्‍खजति । छंदूलिश । लटू--लक्ष्यति । 
आशी०--सज्यात्‌ू। छूड - अलक्ष्यत । लिट--ससर्ज, वर्/5:, 
ससुजुः | छुड--अखाक्षीत्‌ , अखाशम , अखाक्तुः । ॥॒ 
खशू ( प० )-“्छता । लट॒--स्थेशति १ लुद--छर्श | स्पर्टी,। लटू--सक्ष्यति; 
स्प्रन्‍्यति | आशी ०--स्थ्श्यात्‌ । लिद--पस्यश, पस्टशठः पर्टउ: । 
पस्पशिय, पस्वशथु: , पस्टेश । पस्पर्श , पश्टशिव, पस्शिम | छोड. 
धअस्पात्ीतू, अस्पाष्टाम, धास्प्रात्तु: | अस्पाक्ती:, अस्मोष्टम७ 
अस्पाष्।, अस्पाचाम, अस्मादत, अध्याय; तथा--अस्पार्कषीतू | 
श्रस्पार्शम, अस्पाह्ुए और अस्टच्षत्‌ , अख्तच्तताम , अस्थेपार्न.) 
स्फुट्‌ ( १५ )--खुलना, शिलना या हट जाना । लद-स्कंति | जेट 
स्फुटिता | छूट--स्कुटिष्यति । ब्राशी०--स्फुदयातू | हिंदू 7 
पुस्फोट, पुस्कुट्ठः, पुष्कढः । पुल्कदिय, पुस्फुट्थः, पुष्कर ! 
पुस्फीठ, पुस्फुटिव, पुस्फुथ्म | छु #--अस्फुटीतू | पमरस्फुटिष्टाम 5 
' अस्फुटिषु:। अस्फुटी:, धअस्फुय्ष्म ब्परस्फुटिष्ट । प्यस्फुटिपम, 5 
व्म्परिष्व . अस्फटिष्म । हं 


ई 


इस 
थ्जु 


रघादियय्य ] करिया-विचार ४२३ 


स्फुर ( प० )--कॉपना, फड़कना, लप्लपाना, चमकना |! लट्‌--र्कृरति ) 
छुट---सफुरिता । छूद--स्फुरिप्यति ( आशी ०--झकर्यातू ) लि 
--उ॒त्फोर, पुत्कुस:, पुत्कुदः। पुस्कृरिष | छुछ--अस्फुरीतू , 
अस्फुरिप्टम, अस्फुरिपुः | 
(७) रुघादिगण 
१४६--द8 गण की प्रथम घाठ रुघु ( रोकना, पेरना ) है, इस कारण 
इसका माम रुघादि है। इसमें २५ घातुएँ है। घातु के प्रथम स्वर के 
उपरान्त इस गण में श्मम१ ( न अपवा ने ) जोड़ा जाता है; जैसे--छुद्‌ +- 
तिलू्छु+न-+-दू+तिरूछुय्य+-द्‌ू+ति+-छुयतति । छुद्‌ +याव्‌रू छु न॑ 
च्‌+दू-+यात्‌ ८ छुन्धात । 
नीचे मुख्य मुख्य घाठओं के रूप दिलाये जाते हैं । 
उमयपदी रुध--रोकना 


परस्मैपद्‌ 
वत्तेमान--लदू 
एफबचन द्विचन बहुबचन 

झ घु० रुणांद स्न्धः स्न्घन्ति 
स० पु० स्णशत्तसि स्न्घः स्न्घ 
उ७ घु० सुण्यप्मि स्न्ध्यः स्न्घ्मः 

आज्ञा-लोदू 
अरब पु० स्णद, स्न्घाम्‌ स्न्घन्सु 
स७ पु० सन्बि- स्न्घ्म्‌ स्न्घ 
ड७ चु० सणघानि रुणघाव रुशघाम 


?े रशादिग्दः श्नम्‌ 88१095] 


३ श्नमोरए बोर: ।६॥४६११ से किद हपा दिश सादपातुर मे नरा भाकार छप्त 
दो डाता है, केदत म्‌ दी झुड़दा दे । 


[ रुघादिंगएः 


८ नवम सोपान 
विघधिलिंउ_ 
एकबचचन द्विवचन ब्रहुवचन 
० पु० स्न्व्यात्‌ सन्व्याताम्‌ रन्व्युः 
[० प० झ्न्ध्याः सन्व्यातम झ्न्व्यात 
उ० पु० स्न्व्याम्‌ स्न्ध्याव झ्न्ध्याम 
अनद्यवनभूत- ले 
प्र० 9० अरुणत्‌ ५ अस्णद असन्‍्धाम ध्युयन्पन_ 
म० १० अदयाः, अत दे ध्यथस्न्धम्‌ च्यदन्व 
उ० १० धस्णपम ब्यरुन्ध् ध्य्रसुन्ध्म, 
परोक्षमूत- लिंद_ 
प्र० पु० रुरोघ रुखघठ+ झुख्छु: 
स० पु० रुरोधिय रुसषथु झ्स्घ्‌ 
० 5० र्णेष रूरुघिव रुझधिम: 
सामान्यमूत- खंड. 
प्र० ६९ ध्यद्घतू व्स्घताम (कट 
अरौत्सीत्‌ अरौद्धाम, अरौत्छु 
म० 5९ 20: असूषतम ( अरेढ 
(आरीत्सी ; अरोद्धम्‌ प्रोद्ध 
ड० ३९ अद्घम, अरुषाव अ्ुषा्म 
अरोत्सम्‌ ऋरोत्स्व अरोत्स्म 
रोद्धा रोद्धारों रोद्धारः 
रोत्घ्यन्ति 


लुद-- 
जे 2 कि रोत्स्यत: 


रुघादिगण _ 


आशी०-- 
ल्झ 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


अर० पु० 
स० घु० 
उ० पु० 


म्र० पु 
म० पगु० 
उ७ घु० 


प्र५ पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० १० 


एकवचन 
स््यात्‌ 
रोत्स्यत्‌ 


स्न्चै 
स्स्त्से 
स्न्घे 


रन्धाम्‌ 
स्न्त्स्व 
स्णपै 


सन्षीत 
रुन्घीयाः 
स्न्षीय 


शसन्न 
अखस्न्धा; 
अझुन्धि 


र्स्चे 
झरुखघिपे 
स्स्घे 


क्रिया-विचार 


द्विवचन 
सुष्यास्ताम्‌ 
अरोत्स्यताम्‌ 
आत्मनेपद 
चर्तमान-लद्‌ 
रन्घाते 
सन्धाये 
रुस्ध्बदे 
आज्ञा-लोद्‌ 
रन्प्राताम्‌ 
* रन्‍्पाथाम 
रुणघावहै 
विधिलिडः_ 
सन्‍्घीयाताम 
रुन्‍्थीयाधाम्‌ 
रुन्‍्धीवहि 
अनद्यतनभूत--लड 
अरून्बाताम्‌ 
अख्न्याथासू 
अरुनध्चहि 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
रुूख्घाते 
रुख्घाये 
रूसभिवहे 


४२७ 
बहुबचन 


रुष्यासुः 
अरोत्स्यन्‌ू 


रुन्धते 
स्न्ध्ये 
रुम्ध्महे 


र्न्षताम्‌ 
स्म्ध्व्म्‌ 
रुणधामहे 


रुन्धीरन्‌ 
सन्पीष्यस 
रुन्धीमहि 


अरनषत 
अरुनध्वमू 
असरुग्ध्महि 


रुदधिरे 
रुदभिष्वे 
रुरुधिमद्दे 


४२८ नवम सोपान [ रुघादिगय 


सामान्यभूत--लुढ_ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० घु० धअदद्ध ह अरुत्साताम्‌ अदुत्सत 
स० पृ० अरुद्धा अरुत्साथाम्‌ अरुद्धवम्‌ 


उ० पघु० धअरुत्सि पअरुत्स्वहि. अरुत्स्मद्दि 


अनयतनभविष्य--लुढठ 


प्र० घु० रोद्धा रोद्धारो रोद्धारः 
म० पु० रोद्धासे : रोद्धासाधे रोद्धाव्वे 
० पु० रोद्धाहे : शैद्धास््रहे रोद्धास्मदे 
सामान्यभविष्य--ल्ूट्‌ 
'अ० घु० रोत्स्यते रोत्स्येते रोत्स्यन्ते 
नम० ६० रोत््यते रोत्स्वेये रोत्स्यघ्ते 
उ० पु०  . रोत्स्ये रोत्स्यावहे रोत्स्यामदि 
आआशी०--  .रुत्सीष्ट रुत्सीयास्ताम्‌ रुत्सीरन्‌ 
छडा -- अरोत्त्यत अरोत्स्येताम्‌ अरोत्स्यन्त 


उमयपदी छिद--काठना 


परस्मैपद्‌ 
वर्तेमान--लदू : 
अण० पघु० छिनत्ति छ्लिन्तिः छिन्द्न्ति 
सम० पु० छिनत्सि छिन्त्य: -... छिन्त्य 


उ० घु० .. छिनझि छिन्ददः छिन््ः 


-रुघादिगण ] क्रिया-विचार डर६ 


आज्ञा-लोदू 

एकवचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० पु०.. छिनत्तु छिल्ताम्‌ छ्न्दिन्त 
म० पु० छ्स्घि छिल्वम्‌ छिन्ति 
उ० पु० छिनदानि छिनदाव छिनदाम 

विधिलिढ_ 
प्र० पु० छिन्यात्‌ छिन्याताम्‌ हिल्यिः 
म० पु० छ्िन्याः छिन्यातम्‌ छिन्यात 
उ० घु० छिन्याम्‌ छिन्याव कछिन्धाम 
अनयतनभूत-- ल्डः 
प्र० पु०. अच्छिनत्‌ अड्छिन्ताम्‌ अब्छिन्दन_ 
म० पु०. अच्छिनः, अच्छिनत्‌ श्रच्छिन्तम, अच्छिन्त 
ख० पु० अच्छिनद्म्‌ अच्छिन्द अच्छिन्द 
परोक्षमूत- लिदू 
प्र० घु० खिच्छेद्‌ चिडज्छिदत॒: चिब्छिदुः 
मण०्पु०. चिच्छेदिष चिड्छिदयु: सिच्छिद 
उ० घु० चिच्छेद्‌ विड्छिदिव चिब्छिदिम' 
सामान्यमूत-लुढ'_ 

म्र० घु० अच्छिद्त्‌ अच्छिदताम अच्छिदन, 
मर पु० अच्छिदः - अआअच्छिदतम, - 'अच्छिदत 


उब्पु० - अब्छिदम्‌ 7 * अच्छिदाव अछिछिुदाम- 


४३० 


अ्र० छु९. 
स० 9० 
उ० घु० 
खुटू-7 
लय 
आशी०-८ 
-लुडा-: 


.प्र० पु० 
न्‍म० 5० 
उ० पु० 


.प्र० ५९ 
-स० 5० 
उ० एघु० 


प्र० 9० 
नस० घ० 
उ० पु० 


'प्र० छु९ 
नमक छु 09 


तव॒म सोपान 


घ्थवा 
एकवचन द्विवचन 
अच्छैत्सीत्‌ अच्छेताम्‌ 
ब्च्छैत्सीः अच्छेत्तम 
ह$ पच्छेत्सम, ह ध्य्रच्छेत्स्व 
छेत्ता छेत्तारो 
छेव्स्थति 2: «8 छेल्स्त: 
छिद्यात्‌ ४ छिय्यास्ताम 
श्परच्छेत्स्यत्‌ चअच्छेत्स्यताम्‌ 
आत्मनेपद्‌ . 
बतेमान-लंद 
छिज्ते -- : क्निन्दाते 
छ््त्सि छ््ल्दाये 
छ््ल्दि : छिल्हदे 
आज्ञा--लोट 
क्तिन्ताम्‌ हु कछ्िन्दाताम 
छ्लिन्त्स्व छिन्दायाम्‌ 
क्लिनदे क्लिनदावहै 
विघिलिड' 
छ्िन्दीत छिन्दीयाताम्‌ 
छिल्दीयाः क्लिन्दीयाथाम्‌ 
छिल्दीय छिल्दीवहि 
अनय्यतनसूत--लड, 
. ध्युच्छिन्त .. अच्छिन्दातामू , 
अच्छित्त्या:.,. अच्छिन्दाग _ - 


| अस्लल्ति .. .-- अच्छिन्दहि : 


[ रुघादिगय 


बहुवचचन 
चअच्छेप्स्म 
छेत्तार: 

छेत्स्यन्ति 
क्लिद्यास- 


ध्यच्छेव्ध्यन 


क्व्न्दिति 
छ्िल्द्ल 


 क्लिन्दताम 


छिन्द्ध्वम 
किनदामद 


5 छिल्दीरत, 


क्लिल्दीध्वम्‌ 
छि-दीमहिं 


ध्म्रद्छिन्दत 


, अच्छिल्दआर: 
अख्छिन्मदि 


जकाडज ही 


दंघादिगण ] क्रिया-विचार ४३१ 


परोक्षभूत--लिद्‌ 

एकवचन द्विवचन बहुबचन 
अ० पु० . चिच्छिदे चिब्छिदाते . चिब्छिविंरे 
अ० पु० चिच्छिदिये चिब्छिदाये - चिच्छिद्ष्वि 
० पु० चिच्छिदे , चिब्छिद्वदे चिब्छिदिमहे 

सामात्यभूत-छुड_ 
अब पु० च्यच्छित्त अडज्िछ्ित्साताम्‌ अच्छित्सत 
स० पु० अडिलछित्या: -- अ्छित्साथाम्‌ अडर्छिद्ध्यम्‌ 
उण्पु० “अच्छित्सि , अड्छित्सहि,. -... अच्छित्स्महि 
छुद-- छेत्ता छेत्तारी छेत्तारः 
रूट-- छेह्स्पते छेल्सयेते ' छेल्सन्ते 
आशी०--  छित्सीड ., छि्सीयास्‍्ताम्‌ ... छित्सीरत्‌ 
ला... अच्छेत्स्यत अच्छेल्थेताम्‌ चले त्स्यन्त 
पस्स्मैपद भज्ञ --तीड़ना 
चतेमान--लट्‌ 
य० पु० मनक्ति मे क्त: महझन्ति 
म० पु० भनक्ति महक्प: भद्ूय 
उ 5 घु० मनज्मि मज्ज्वः मन्नम: 
आज्ञा-लोट्‌ 

प्र० घु० मनक्त्‌ , मढ क्तातू. भड क्ताम्‌ मझन्त 
म० घु० सह रिब्र, मढक्तातू सब क्तम्‌ मच्क्त 
कबण्पुए ४ मनजनि ..... मनजाव -.. मनजाम 


४३२ नवम सोपान [ रुघादिगः 


विधिलिक_ 
एकवचन द्विवचन बरहुवचन 
प्र० पु० भज्ज्यात्‌ मब्ज्थाताम्‌ भज्ज्यु 
म० पु० मज्ज्या ; मज्ज्यातम्‌ भज्ज्यात 
उ० घु० भज्ज्यास्‌ भज्ज्याव ... भज्ज्याम् 


अनयतनमूत-- लडः 


प्र० पु० अभनक अमड क्ताम्‌ धभज्न्‌ 
स० 3० अमनक्‌ अडः क्तम्‌ अमड-्क्त 
उ० घु० अभनजम्‌ - बमभउ्ज्व अमज्ज्म 
परोक्षमूत--लिद्‌ 
आअ० पु० बमज्च बभझतुः बभज्जु: 
बभज्जिय 

म० पृ० बभञ्जय: भ5 

< बमड थ भञ्जयु: बभञ्ज 


3उ० 0० बमज्ज बमभज्जिव बभज्जिम 


सामान्यभूत-छुछः्‌ 


प्र० घु० अभाड ज्षीत्‌ अभाड क्ताम्‌ अमाडः क्षुः 
स॒० पु० अमभाड क्षी: अभाडः क्तम्‌ अभाड क्त 
उ० ३० अभाडः चम्‌ अमाड छवब अभाड्ष्स 
छुटू-- भड्क्ता भडः क्तारौ मड क्तारः 
ल्ट्‌्-- भड क्ष्यति भड्क्ष्यत: : मन क्ष्यन्ति 
आशी०---  भज्यातू_ . अज्यास्ताम  - अज्यासुः - 


लंड. अमड्इ्यतू *  अमड क््यतामू * अमडःछ्ष्यन 


रुघादियणु ] क्रिया-विचार ड्श्३े 


उभ्यपदी झुजू--रक्ा करना, खाना 


परस्मेपद्‌ 
चर्तेमान--लद्‌ 
'. एकवचन द्विवचन ' बहुबचन ' : 
प्र०चु०. भुनक्ति१ / . मुझ्क्ता भुज्जन्ति 
म० पु०.' भुनक्धि * मुझ क्य; ४ मुडक्थ 
जु० पु० भ्लुनज्मि 7 भ्रुज्चः भुज्ज्म:.. ,- 
ह आज्ञा--लोटू. 7 है 
प्र० पु० , अनक्तु , डैछ क्ताम्‌ ! भुज्जन्तु 
मण्यु०.. भुढरिि : भुझक्तम्‌ ' मुक्त 
उष् पु० भुनजानि , उनजाब भुनजाम 
विधिलिडा 
प्र० घु० अच्ज्यात्‌ ,  भुज्ज्याताम््‌ भुज्ज्युः 
मै 8० मुज्ज्याः मुग्ज्यातम्‌ भुज्ज्यात 
ज० घु० मुब्ज्याम्‌ " मुज्ज्याव *- मुउज्याम 
अनद्यवनभूत--लडः_ 
अर पु० अठुनक अश्ुड क्ताम * अमुण्जन्‌ 
स्र० 9९ अभुनकू » अ्रभुझ क्तम्‌ अम्नदूक्त 
उ० घु० अधुनजम्र्‌ अ्रमुण्ज्व अप्यम्प्रम 
परोक्षयूत--लिट हे 
प्र० घु०.... चुमोज बुमुजतुर बुसुचचः 
म9 चु० बुमोजिय चुमुजथुर बुमुज 
झ० 4० बुमोज बुमुजिंव बुमु जिस 


श रक्षा करने के भय में मुज घातु परस्मैपदी होती है । 
सें० ब्या० प्र०---२६ 


डरे४ड 


अ० पु० 
म० पु० 
उ७०७ पु० 
छुट- 
ल्टू- 
आऋाशी ०--- 
छ्टुढड -- 


अआ0०' पु ० 
सृ० पु 9 
उ० पु ० 


प्र उु० 
सृ० घु० 
उ० घु० 


एकवचन 
धमोक्तीत्‌ 
धभोक्ती: 
अभोत्षम्‌ 
भोक्ता 
भोक्ष्यति 
भुज्यात्‌ 
अभोष्ष्यत्‌ 


भुडः क्ते! 


सुड क्ताम्‌ 
भुडः क्षव 
भ्ुनजे 


नवम सोपान 
सामान्यभूत--लुरू 


द्विवचन 
ध्भौक्ताम्‌ 
धभौक्तम्‌ 
मोक्ष 
भोक्तारी 
भोक््यतः 
भुज्यास्ताम्‌ 
अमोक्ष्यताम्‌ 


आत्मनेपद 
वर्तेमान--लद्‌ 
भुञ्जाते 


भुज्जाये 
भुज्जवहि 


आज्ञा-लोदू 


भ्रुब्जातवाम्‌ 
भुज्जायाम्‌ 
श्ुुनजावहै 


[ दघादिग 


बहुवचन 
पअमोक्तुः 
धभोक्त 
धसोक्म 
भोक्तार: 
भोक्ष्यन्ति 
भुज्यातुः 
अमोक्यन्‌ 


भुक्जते 
भुड ग्घ्वे 
भुण्जमद्दि 


भुब्जताम्‌ 
भुड व्वम्‌ 
भ्रुनजामहै 


१ झुजोइनवने ।१।३१४६४। के अनुसार रक्षा से भिन्न ( खाना, उपभोग करना )अ 
होने पर सुज_पातु आत्मनेपद में होती है। रक्षा करने के अर्थ में भुवक्ति शत्यादि रू 
दोंगे, जैसे--“मद्दी ुनक्ति महीपाल: । 


रघादिगण ] 


प्र० पु० 
मण० पु० 
उ० पु? 


प्र० पघु० 
म0० पु० 
उठ० पु० 


प्र० ख्ु 0 
सन पु० 


उ७ पु० 


औण् चु० 
मण् पु० 
उ& घु० 
घर 
लड्‌ू-- 
आशी९--- 
स्टरद्‌ -- 


फक्रिया-विचारः 
विधिलिक 
एकबचन द्विवचन 
मुश्नीत मुज्जीयाताम 
मुम्नीया: भुज्जीयाधाम्‌ 
मुज्जीय मुण्जीवद्धि 
अनयतनमूत--लछू 
अमुल्क्त अमुर्नातास्‌ 
अम्ुुढ क्या: अभुम्जाधाम्‌ 
अभुख्नि अमुम्ज्वद्ि 
परोक्षमूत--लिट्‌ 
ब॒मुजे बुमुजाते 
चुमुजिपे बुमुजापे 
चुमुने बुमनुनिवद्दे 
सामान्यमूत-लुरू 
अमुक्त अमुक्ताताम 
अमुरुपा: अमुद्यापाम्‌ 
अगुद्ति अमुक्वदि 
मोक्ता मोरारो 
मेशश्यते मोश्येते 
मुद्दीर मुक्लीयास्ताम्‌ 
अमोइयत अम॑श्पेवाम्‌ 


डरे१ 


वहुबचन 

मुस्जीरन्‌ 
मुज्जीप्वम 
मुण्मीमहि 


शअमुञ्जत 
अधुरु ध्यम्‌ 
अभुम्ज्महि 


बुमुभिरे 
घुमुनिष्वे 
बुमुजिमद्दै 


अमुफ्त 
यभुर्प्वम्‌ 
चमुस्मद्दि 
भोक्ताएः 
सोहरने 
भुषीरन्‌ 
अमोहपन्त 


नवम सोपान [ वनादिगण 


(८) तनादिंगण 


वस गण की प्रघम घाद तन ( फैलाना ) है; इसलिए. इंतकी 


१५०-- 
नाम तनादि है। इसमें दछ घातुएँ है । धातु: और, प्रत्यय के बीच में 


जैते--तन-- उ+ंपे नर वन ते | 


४३५ 


इस गण में उ जोड़ा जाता 


[ नोद--नियम १४६ में उदाइत नोट यहाँ भी लायू दोता है। नीचे तन, ओर 
कू धातुओं के रूप दिए जाते दैं । 
उम्यपदी तन्‌--फैलाना 
प्रस्मेपद्‌ 
. बर्तमान-लट्‌ 
्दः 
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उ० पु ७ 


क्रिया-विचार 
आज्ञा--लोट 
एकवचन द्विचन 
जानाठ, जानीतातू. जानीताम्‌ 
जानीहि, ,, जानीतम्‌ 
जानानि जानाव 
- विधिलिढः 
जानोयात्‌ जानीयाताम्‌ 
जानीया; 5. जानीयातम्‌ 
जानीयाम्‌ जानीयाब 
अनदयतनमूत--लहः 
अन्ानात्‌ अजानीताम्‌ 
अजाना: अजानीतम्‌ 
अजानाम्‌ अजानीय 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
जड़ी जझतु: 
जड्लिप, जज्ञाप जशघुः 
ज़ी जजिय 


सामान्यभूच-लुछ्‌ 


अडासीत्‌ अशासिशम्‌ 
अडाय: झअडासिए्म्‌ 
अडासिपम्‌ चअशारसिष्य 


से७ ध्या+ प्र*--३७० 


बहुवचन 
जानन्तु 
जानीत 
जानाम 


जानीयु: 
जानीयात 
जानंयाम 


अजानन्‌ 
अजानीत 
अजानीम 


जज: 
ह2£3 4 
जशसतिम 


चशसियु: 
चशासिट्ट 
अशासिष्म 


/2५० 


ठुद कि 
के 


कट: 
भ् 


ब्राशी ०--- 


्ूडा 
गज पा 


प्र० पघपु० 
स० पु० 
'उ० घपु० 


प्र्० घु ० 
मठ पु 0 
306. पु 0 


प्र० पु० 
म० घु० 
उ« घु० 


अ० पु ० 
स० घघु 0 


उठ5 पु ० 


प्र्० पु ० 


एकवचन 
जानीते 
जानीपे 
जाने 


जानीताम्‌ 
जानीष्व 
जाने 


जानीत 
जानी या; 
जानीय 


स्जानीत 


बआअजानीया: 


घआजानि 


नवम सोपान 


एकव चन 
47 
| 


हक । 
आत्मनेपद 
के 
वतसान--लटद्‌ 
द्विवचन 
जानाते 
जानायथे 
जानीवहे 
आज्ञा -लोट ' 
जानाताम 


जानाथाम्‌ 
जानावहे 


विधिलिडः, 


जानीयाताम्‌ 
 जानीयायाम्‌ 
जानीवहि 


अनग्यतनभूत--लडः_ 


अजानाताम्‌ 
अजानाथाम्‌ 
अजानीव॒हि 


[ कयादिगण 


ज्ञाता 

ज्ञास्यति 

ज्ञयात्‌ , शायात्‌ 
धज्ञास्पत्‌ 


वहुबचन 
जानते 
जानीध्वे 
जानीमहि 


जानताम्‌ 
जानीध्वम्‌ 


जानामहै 


जानीरन्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानीमहि 


अजानत 
अजानीष्वम्‌ 
अजानीमहि- 





प्र्० पु० 
बस0 पु० 
दड5५ पु० 


झअ० पु० 
स० यु० 
उ७० पु० 
खुद-- 


शी ०-- 


सब 


प्र पघु० 
म पु० 
खष प० 


परोक्षभूत-लिट्‌ 


एकवचन द्विवचन 
जञ्ञो , जजाते 
जशिपे जज्ञाये 
जज्ञे जजिवहे 
सामान्यभूत -लुड_ 
अशास्त अज्ञासाताम्‌ 
“अज्स्था: आअशासायाम 
धयशासि अदच्ञास्वहि 
प्र> पु० एकबचन 


9. 99 4) 


क्र 9 है; ११ 
क 9 


परस्मैपदी चन्ध--बाँधना 


चर्तमान-लठ्‌ 
एकवचन |. द्विवचन 
बन्नाति बन्नीत: 
बचन्चाति चर््ीष: 
अध्रामि बच्चीब॒: 


बहुधचन 
जज्ञिरे 
जज्निघ्वे 
जज्निमद्दे 


अजास॑त 
अजाध्वम्‌ 
ध्यजाध्महि 
शाता 
ज्ञास्यते 
ज्ञाखीए 


अज्ञास्यत 


श्र 


प्र्6 पु० 
म० घु० 
ऊ० १० 


- प्र० ६० 
म० घु० 
उ५० पु० 


प्र्० घु० 
मद घपु० 
3० पघु० 


प्र० घु० 
म० घु० 
उठ० ५९ 
लुट- _ 
ल्द्ः 
ऋआशी०-ा 


कह... अरमयृन-मनमुते 


लत की ली न 


नवम सोपान 


आज्ञा-लोट 
एकवचन द्विवचन 
ब्न्नाठ, वरनीतातू बन्नीताम, 
बधान,. 9४ ब्रन्नीतम्‌ 
बन्नानि बन्नाव 
र्वि 6. घतलिदः 
पचाधालड _ 
बन्नीयात्‌ ब्रन्नीयाताम्‌ 
बन्नीया: बधीयातम्‌ 
बन्नीयाम्‌ बश्नीयाव 
अनग्यतनभूत--णैर्ड 
अवनात्‌ धअबनीताम्‌ 
अबना: अबनीतम 
धवन्नाम अवन्नीय 
परोक्षभूत--+लिंद 
बवन्ध बबन्धतु: 
बबन्धिय, वेबन्ध बबन्धथु: 
बबन्ण बबन्धिव 
एसान्यसूत- छेड 
सामान्यभ्‌ ड 
च्यभान्त्सातू अबान्याभ 
अमान्‍्त्सी: ' ध्यवान्बम्‌ 
अमान्त्सम च्यमान्त्स् 
प्र० 5९  एकबचन 
टै। 99 95 
9१. १ हट । 


रू 
आय व प्र ११ 


[ ऋषादिगय 


बहुबचन 
बन्नन्तु 
बन्नीत 
ब्रन्नाम 


बन्नीयु: 
बन्नीयात 
बन्नीयाम 


अवधन्न_ 
घ्यवनीत 
तर्तीम 


बबन्धु: 
बुबन्ध 
बृबन्धिम 


च्यमान्त 
बवान्य 
ध्त्रमान्स 
बन्धा 
भन्त्स्यं 
बन्ध्या 
व्यभन 


चुरादिगण ] * क्रिया-विचार 
( १०) चुरादिगण 


१४२--इस गण की प्रथम धातु चुर्‌ ( चुराना ) है, इस कारण इसका 
जाम चुरादिगण पड़ा | घातुपाठ में इस गण की ४११ घातुएँ पठित हैं। 
इसमें घातु और प्रत्यय के बीच में अय जोड़ दिया जाता है, तथा 
उपधा के हस्व स्वर (ञअ फे अतिरिक्त ) का गुण हो जाता है और यदि 
लपधा में ऐसा अ हो जिसके अनन्तर संयुक्ताक्षर नहो तो उसकी और 
अन्तिम स्वर की बृद्धि हो जाती हे। उदाहरणार्थ--चुर्‌ +अप-+ति८ू 
च्चोरयति । तड्‌--अय-+तिन्‍न्ताडइ--अ्रय-+ति--ताडयति 


डश३े 


नीचे चुर्‌ भातु के रूप दिये जाते हैं । 
उमयपदी चुर--चुराना 
परस्मैपद्‌ 
चरतमान--लट्‌ 
एकबचन द्विवचन बहुबचन 
अर घु० चोरयति चोरयत: चोरयन्ति 
मण पु० चोरयसि चोरयथ: चोरयथ 

उछ० पु० चोरयामि चोरयाब:३ चोस्याम: 


१ सरवापपाश.. .चुरादिश्यो णिचू ।8॥१२४। प्र्यात्‌ सत्य ध्श्यादि प्रातिपदिष्कों थे 
आगे पाहु के भय में तथा चुरादिगय की धातु्भों के भागे स्वार्थ ( अपने दी अर्थ ) * 
श्णच्‌ प्रत्यय ( अय्‌ ) जुड़ता है । 


डप्र्८ 


प्र० घु० 
सर पु० 
उ० पु० 


ग्र्6 पु० 
म० 9० 
3० पु० 


ज० घु० 
स० पु० 
उ० छघु० 


च्छ पु ७ 
स० पु 59 


उ0०त पुछ 


नवम सोपान 


आश्षा--लोट 
एकवचन द्विवचन 


चोरयतु, चोस्यतात्‌. चोरयताम 
चोरय, चोरयतातू. चोसरयतम्‌ 


चोरयाणि चोरयाव 
विधिलिड 
चोरवेत्‌ चेर्वेताम्‌ 
चोरवे; चोरयेतम्‌ 
चोरयेयम्‌ चोरयेव 
 अनद्यतनभूत--लडा 
धअचोरयत्‌ अचोरवताम 
ध्यचोरय: अचोरवतम्‌ 
अचोरयम्‌ अचोरयाव 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
चोरयामास चारयामासत॒; 
चोरयामासिथ चोरयामासथ्॒: 
चोस्यामास चोरयामासिव 
अथवा 
चोस्वाम्बरभूव..... चोस्वाम्बभूवतुः 


चोरयाम्बभूविथ चोरयाम्बभूवघु 
चोरयाम्बभूव... चोरयाम्बभूविव 


अथवा 
चोरवाञकार चोरयाश्क्रतु: 
चोरयाश्वकर्य चोस्या्कथु: 


[ चोस्याग्वकार चोरयाश्चकुव 
320 223 


[ जुरादिंगणु 


चोरयेयुः 
चोरयेत 
चोस्वेम 


अचोरयन 
प्रचोरयत 
ध्यचोरयाम 


चोरयामाठु:. 
यपोरबामास 
चोरयामासिमः 


चोरवाम्वभूलु: 
चोंरयाम्बभूव 
चोरयाम्ब॒भूविम- 


चोस्वाअक्रु:. 
चोरयाशक्र: 
चोरयाबकृमः 


गण ] क्रिया-विचार 
सामान्यमूत लुडा_ 
एकबचन द्विवचन 
० अचूचुरत्‌ अचूचुरताम्‌ 
यु० अचूचुर: अचूचुरतम्‌ 
पु० अचुचुरम्‌ अचूचुराव 
प्रण्पु० , एकवचन 
लक 9 है 
ी ७ 99 99 3 
0४ हे 7 9 
आत्मनेपद्‌ 
बतेमान--लदू 
एकवचन द्विवचन 
 पु० चोरयत चोरयेते 
; पु० चोरयसे चोरवेपे 
० पु० चोस्‍्ये चोस्यावददे 
आज्ञा-लोट_ 
» पु०  चोस्यताम्‌ चोस्पेताम, 
० पु० चोस्यस्व चोरयेपाम, 
७ पु० चोर्ये चोरयावदे 
प्रिधिलिह_ 
[७ पु० घोरपेत चोसपेयाताम्‌ 
[७ पु० चोस्पेपाः चोस्पेयाघाम्‌, 


वु० पु० चोसपेय चोस्पेवद्ि 


डश्र 


बहुवचन 
अचूचुरन, 
अचूचुरत 
अचूचुराम 
चोरयिता 
चोरयिष्यति 
चोर्यात्‌ 
अचोरयिष्यत्‌ 


बहुवचन 
चोरयन्ते 
चोरयप्वे 
चोसयामदे 


चोरयन्ताम_ 
चोरयप्वम्‌ | 
चोरयामहै 


चोरवेरन्‌ 
नोस्पेप्वम्‌ 
चोस्पेम द 


नवम सोपान 


अनद्यतनमभूत- लंड. 


एक़बचन द्विवचन बहुबचन 
पु० अनचोस्वत अन्चोस्वेताम ख्रचोस्वन्‍्त 
घु० अचोस्वथा: घ्यचोस्वेयाम, स्चोस्वव्वम्‌ 
| घु० ध्य्र्चोस्थे ु व्रवोस्यावहि धचेोस्यामहि 
परोक्षमूत - लिंदू 
० पु० चोरयाशवक्रे चोस्याश्वक्राति चोस्याश्वक्रिरे 
[० पु० चोस्वाश्क्पे चोस्वाश्वक्राये चोस्या्कृद वें 
उ० घु० न्चोस्वाश्क्रो चोस्वाश्वझ्ूवदे प्चोस्वाश्वक्षमहें: 
भृस्यामास इत्यादि । 
न्वोस्याम्बभूव इत्यादि । 
सामान्यमूत--छड, 
प्र० पु०.. अचुड़सद अचूचुरेताम, धआचूदुस्‍्त 
म० पु० अचचूचुरयाः धअचुदुरेयाम, छचुचुरध्वम 
० १० अत्ूचुरे अअचूचुरावहि धअचूचुरामहि 
लुदु प्र० पु० एकवबचन चोरबिंता 
र्ंद-- डर 22 प्चोरयिष्यते 
आशीष ह चोरविषीष्ट 
ल्छ हिल 9. 95 | वचोरयिष्यत 


१५३--चुराद्गणा की मुख्य मुख्य बातुओं की चूची 
ह उम्रबपदी अच थी करना 
लदघ--अर्च्॑रति, चअर्चयते । लोट--अर्चयत॒, अर्चयताम्‌ | विधि-ाण 


वि 2 
7 आवादिंगणी भी है) बर्डों पर यद बरस्मैपदी दोती है और इसके रूप 


खुरादिगय ) | क्रिया-विचार ड्श्७ 


अचयेत्‌ , 'ग्र्चयेत | ल४---श्रार्यवत्‌ , 'आरर्चंयत । लिंद--अचंयामात, 
अर्चयास्रभूव, अर्चयाअ्चकार, अर्चयाम्चक्रे । 


लुछ-परस्मैपद्‌ 

एकबचन द्विचन . बहुवचन 
० पु० आचिचत्‌ आविचताम्‌ आर्चिचन्‌ 
मन पु० आरचिच: आखचिचतम्‌ आर्चिचत 
उ« पघु० आव्िचम्‌ आर्चिचाब आर्थिचाम 

आत्मनेपद 

प्र० पु० आखिचत आर्चिचेताम्‌ आर्चिचन्त 
नम० पु० आरिवथाः आर्चिचेणम्‌ आर्चिचध्वम्‌ 
उ« घु० आदचिचे आनिचावहि.. आार्चिचामहि 


लुटू--श्र्चयिता । छूड--अर्चप्रिष्यति, आअर्चयिप्पते | क्राशी०-- 
“अर्च्यत , अचंयरिपीए | छूछ --आाचंमिष्यत्‌ , आर्चयिष्यत । 


अर्ज (.उमयपदी --फमाना, पैदा करना ) के रूप 'थर्च के समान 
चलते ६। 


अर्प ( आत्मनेपदी--प्रा्धना फरना ) के रूप अर्प के समान होते 


हूं। फेयल सामास्यमूत (छुए) में भेद होता है, जो कि नीचे दिखाया 
जाता है। 


लटद--पर्पपते। छोद--अधधयताम। विधि--अपयेत | लछ --्रप॑- 
यव । लिदु--अर्धपामास, 'र्भयासखमभूव, अरपयायके । झुद--अर्पयिता। 
खट--अर्पपिप्यों । बराश। ०--अपंपिषोश | छए --घ्रापपिष्यत । 


४५८ नवम सोपान [ चुरादिगण 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र० घु० आतंथत आत॑येताम आर्तथनन्‍्त 
म० पु० आतंघचाः आतंथेधाम्‌ आर्तघष्वम्‌ 
ड७ घु० आतंचे आर्तचावहि अआर्तयामहि 


उमयपदी कथ ( कहना ) . 

. लद॒--कथवति, कथयते' | लोट--कथयतु, कथघवताम्‌ | विधि-- 
कथवेत्‌ , कथयेत | लइ--अकघबवतू , अकचयत ॥ लिट---कथवामास,, 
कघवाम्बभूव, कथवाञ्चकार, कथवाउचक्रों | लुद--कथयिता | रूदट--कंघ- 
विष्यति, कथयिप्यते | आशी०--कशथ्यातू , कंघविषपीष्ट | रूछझ ---अकघ- 
यिष्यत्‌ , अकथविष्यत | 


लुडः --परस्मेपद 
प्र० घु० अचकचत अचकथताम्‌ अचकथन्‌ 
म० पु० अचचकथ: अचकपतम्‌ अचकघचत्‌ .. 
उ& घु० अचकथम्‌ अचकथाव अचकथास . 

आत्मनेपद 

प्र० घ० अचकचत अचकथेताम्‌ धअ्रचकथन्त 
स॒० पघु० अचकथणा: अचकघेयांम्‌ अचकथव्वम्‌ 
उ० घु० धअचकथे अचकचावहि अचकथामहि 


उम्बपदी कुल ( घोना, साफ करना ) 
लद्--ज्ञालयति, ज्ञालयते । लिद-ज्ञालवामास, . ज्ञालवाम्ब- 
भव; जालयाश्चकार, ज्ञालवाश्क्त | लुद-क्षालयिता | लता 
ज्ञालविप्यति, ज्ञालविष्यते | आशी०--क्षाल्यात्‌ , ज्ालविषीष्ट । लूडः 


श्र 


अज्चालविष्वतू , अच्षालयिप्यत । छुड--अचिक्षलत्‌, अचिक्षलताम्‌ + 


रादिगण ] क्रिया-विचार श्श्षट 


प्रचिच्चलन, । अचिक्षल:, 'अचिचलतम्‌ , अचिक्तलत | अचिचालम + 
श्रच्चचालाव, अचिचालाम । आत्मनेपद्‌ -में--अचिक्षलत, अचिकछ्ललेताम्‌ | 
अ्रचिद्लन्त इत्यादि । 
उमयपदी गण ( गिनना ) 
लद॒--गणयति, गयायते । लिद--गणयाम्बभूव, * गणयामास, गण- 
याश्वकार, गणयाश्वक्ते | लुडइ--अजीगणत्‌, अजीगणताम्‌, अजीगणन » 
तथा 'अजगणत्‌, 'अजगणताम , ब्अजगणन्‌ | अजीगणत, बअजीगणैताम्‌ , 
अजीगशन्त, तथा 'अजगणत, अजगणेताम्‌, 'श्रजगणन्त । लुट---गणयिता || 
लूट गणयिष्यति, गणुयिप्यत | आशी०--गययात्‌ गणयिषीष्ट | लुडइ -+ 
अगणयिष्यत्‌, अगणयिप्यत । 
उमयपदी--चिति* ( विचारना ) हि 
लद॒--चिन्तयति, चिन्तयते । लिट--चिन्तयामास, चिन्तयाम्बभूव, 
चिन्तयाश्ञकार, . चिन्तयाश्के । खुझइ---अचिचिन्ततू, अचिचिन्तताम्‌, 
अचिचिन्तन | 'अचिचिस्तत, अचिचिन्तेताम, 'अचिचिन्तन्त। लुटू-- 
चिस्तगिता । छट--चिन्तयिष्यति, चिम्तयिष्यते । 'आशी०--चिन्त्यातू,. 
चिन्तविषी्ट । छूट --'श्रचिन्तयिष्यत्‌, 'अचिन्तयिष्यत । 
उमयपदी तड ( मारना ) 
छद --ताडयति, ताइयते । लिए -7वाडयामास, ताडयास्वभप, ताड- 
याज्षकार, ताइयाश्क्रे । छुछ---श्रतीतडतू, अतीतडताम, 'अतीतडन | 
अतीतठत, 'अतीतडेताम्‌ 'अठीतडन्त । लुद -वाडविता | लुट--वाडयि- 
च्यति, वाइयिप्यती । "्याशी०--वाड्यातू, ताडविपीट । है 
३ सिस्द फे स्थान में श्कारान्व चिति पाठ नुमागम के भतिरिक्त यइ सूचित करने फे 
लिए दिया गया है कि यद घातु विकल्प से णिमनत होती है। णिचू न लगने पर इसके 


रूप चिन्त्ि, सिन्‍्देद्‌ श्श्पादि होते हैं । 'विन्ठ' इति पठितब्ये इद्स्किरर्ण णिचः पादिकत्वे 
हिड्ुम्‌ । छि० कौ० 


१४६० ह नवम सोपोन ..[ चुरादिगण 


“ उमयपदी तप्‌ ( गरम करना ) 
'तप्‌ के रूप सर्वया तड़्‌ के समान होते हैं | तापयति-तापयते, इत्यादि । 
उभयपरदी तुल ( तोलना ) 
लग --तोलयति, तोलयते इत्यादि । लिए --तोलयाश्चकार, तोलयाअक्र । 
सु ---अतूतुलत, अतूतुलताम, अतूतुलन्‌ । अतृठ॒लत, अवृठलेताम्‌ , 
अतूतुलन्त | लुट---तो तयिता। छूट ---तोलगिष्यति, तोलयिष्यते । आशी०-- 
तोल्यात , तोलयिषीष्ट । 
उभयपदी दण्ड ( दणड देना ) 


लट --दण्डयति, दुयडयते | लिट --दण्डयाश्वकार, दुयडयाशक्रोे , दुयड- 
यामास दणस्डयाम्बभूव | छुझ --अददयडतू, अददयडताम्‌, 'अददणडन | 
अद्द्यडत, अददयडेताम्‌ , अददयडन्त | लुट--दण्डयिता | छूद -- 
दुणडयिष्यति, दणडग्रिष्यते | आशी०--दणड्यात्‌, दयडयिबरीष्ट | 


उ० पा०--( पालना, रक्षा करना) लुइ--अपीपलत्‌, श्पीपलत। 
छ० पीड--( दुःख देना ). . #अंपिपीडतू, अपीपिडत ।- 
| : अपिपीडत, अपीपिडत । 
छ6 पूज--[ पूजा करना ) । 5अपूपुजत्‌ , अपूपुजत | 
उमयपदी प्री ( खुश करना ). 
ललट --प्रीणयति, प्रीणयते इत्यादि | लुड--अपिप्रीणंत, अपिग्रीणत |. 
आत्मनेपदी भत्से ( घमकाना , डाटना ) 


लद---भत्सयते | लिए --पत्सेयाश्वक्ष | लुझ ---अबमत्सत, अबमरत्सें 
तसाम, अबमत्सन्त | अवभत्सथा:, अबभत्सेयाम्‌ू, अबभत्संध्वम्‌ ) अबमत्सें, 


अबमर्त्सावहि, अवमर्त्सामहि | लुड--भर्सयिता । छूठ --भर्त्स॑यिष्यते -। 
आशी०--मभात्सयिषीष्ट | 


चुरादिगण | वैश्लीबानाव पाई 


उमयपदी भक्ष_( खाना ) 
लंद--भक्ञयति, मद्यतें । लिट--मक्तय्रामाल, मक्तयाम्बभूव, मचायाश्वे- 
कार, भक्तयाशक्रे | लुड--सत्रमक्धत्‌, अवमछात | छुटू---मक्षयिता | छूदू-- 
म्तायिष्यति, मज्गञविष्यते । आशो०--भष्यात्‌ भच्चायपीण | 
उमयपदी भूष्‌ ( सजाना ) ५ 
लट--भूषयति, भूपयत | लिद--भूपवामास, भूषयाम्बभूब, भूषयाश्वकार, 
मूषयाशत्र । छुऋ--अबभूपत्‌, अवमूपत। छुट--भृपतविता | छंट्ूए- 
भूपय्रिष्यति, भूषयिष्यत | आशी ०:-भुष्यात्‌, भूपयिषीष्ट । 
बआया० मत्रि! ( सलाह करना या देना ) 
लद॒--मन्त्रयते । लिट--मन्त्रयाश्के | छुड -अममन्तत, ममन्तैताम , 
अआममस्वन्त | अममन्‍्त्रपाट, अममन्नेघाम, 'अममस्त्रष्यम | * अममस्त्रे, 
व्यममस्तरावहिं, अममन्व्रामदि। छुट्‌ू--मत्तरयिता । लट--मन्त्रयिष्यते |. 
आशी०--मन्त्रयिषी८॥. « ३ 
उमयपदी मार्ग ( खोजना ) 
मार्गयतति, मार्गयते | लिट--८मार्गयामाल, मार्ययाम्बभूव, मार्ययाश्चकार, 
मार्मवाथ्कों । छुड --अममार्गत्‌ । 'अममार्गत | छुद--मार्गयिता | लूदू--- 
मार्गयिष्यति, मार्गविष्यते | आशी०--मार्म्यात्‌, मार्ययिपीह । 
मार्जरे ( शुद्ध करना, पेछना ) 
मार्जयति, मार्जयते | लिट---मार्जवामास, मार्जयाम्बभूव, मार्जयाग्वकार,, 
मार्जबाझक्े । छुछ--अममार्जत्‌, अममार्जत | लुदू--मार्जयिता। छंटू-- 
_मार्जयिप्पति, मार्जयिष्यते । आशी ०--मार्ज्यात्‌ , मार्जगिषीष्ट । 


ह इकारान्त पाठ होने से यइ भी 'बिति? की भाँति अ्णिजन्त होती है भौर तग* 
भन्त्रति श्ययादि रूप दोते दें । 

२ मार्ज और मृजू दोनों दी घातुएँ खुयादिगण की दै। मार्ज 'शग्द करने” के भर्य 
में होती है और रुजू शुद्ध करना, अलंझत करना ध्त्यादि श्र्थ में दोती है, जैसा कि. 
अद्गोजि ने सिद्धान्त में लिखा हैः--'सुजू, 'शौचालझारयो: 7 रुजू भणिन्नन्त भी द्वोती है,. 
तब इसके रूप मार्जति शत्यादि दोते दें । 


४६२ नंबम सोपान | डुर्सीदा ३ 


परस्मेपदी मान ( आदर करना ) 

लट--मानयति | लिट--मानयाश्रकार | लुझ -अमीमनत्‌, अमीमन- 

सताम, अमीमनन | 
उमयपदी रच ( बनाना ) 

लद॒--र्चयति, रचयते | लुझ --तअररचत्‌ , अरसचत | छुट--स्वयिता । 

 छोट--स्वविष्यति, रचयिष्यतें | आशी०--रच्यात्‌ , रचविषीष्ट । 
उमयपदों बरण ( वर्णान करना या रंगना ) 

लद॒--वर्ण यति, वर्णयते | लुइ---अववर्णत्‌, अववर्णत | लुद--बर्ण- 

(य्िता | छूट---बर्ण यिष्यति, वर्ण ग्रिष्यते | आशी ०--वर्य्यात्‌, वर्णायिपरीष्ट | 
आत्मनेपदी बच्ध ( धोखा देना ) 

लट--वश्चयते | लिट--वश्चयामास, वश्चयाम्भूव, बश्चयाश्षक्ते | लुड_-- 
'अववश्चत, अववश्चेताम्‌, अववश्चन्त | लुद---वश्च यिता | छूटू--वश्च॑ग्रिष्यते | 
>्ञाशी० --वश्चयिषीष्ट । शा 

उभयपदी बृज ( छोड़ना, निकालना ) 

लट॒--वर्जयति, वर्जयते | लुझ --अब्ीइजत्‌, अवीद्जताम्‌, अबी- 
चुजञन । अववर्जत्‌, अबरवर्जताम्‌, अववर्जनू, अवीज्ृजत, अवीइूजेताम्‌ , 
“अवीबजन्त । अववर्जत, 'अववर्जेताम्‌ , अववर्जन्त । 

उमयपदी सप॒ह ( चाहना ) 

लट॒--स्ूहयति, स्वृहयते | लिटू--स्वृहयामास, छुहयाम्बभूव, स्वृहयाग्वकार, 
सहयाञक्रे | लुइ--अपखहत्‌, अपस्थहताम्‌, अपस्वहन्‌। अपस्थहत, 
अपल्दहेताम्‌ , अपरपहन्त | खुट--स्टहयिता | छूट--दहूयिष्यति, स्टृहयिष्यते । 
आशी ०--खतद्यात्‌, स्वहयिषीष्ट | 





॥ १ यह अ्रणिजन्त भी होठी है । तब इसके रूप मानति श्त्यादि होते हैं । “स्तम्भन 
-अथ में यद आत्मनेपदी भी होती है और मानयते इत्पादि इसके रूप होते हैं । 


( दे में यक्र कोई विकार नहीं हू आप >>गगम्‌ +- 
त>>गम्पते उदेवाच्य से साध लकारों में पतुशों के स्थान में धात्वादेश 
( जैसे गम का 7 ) नहा होता । इसे पैश थौर शक्धि आ 
होती 

) दा, दे, दें भा, थे, मा, सै, पर, से और हा घावुच्यों 
अन्तिम स्वर ् पैदल जात है; जैबे- लेक) यते, मय 
गीयते, होयते चथौर भ। गे 


जा वे हू रहता है; “शयते, स्नावते, 
भूयते, ध्यावते । बहुत सी धातुओं के बीच का भतुस्वार कर्मवाच्य $ 
 उऋषकाए: मावह मंदो; 


ञ्य के रूपों 
४ शहर 


डदट दशम सोपान [ भावकर्मवाच्य 


में निकाल दिया जाता है; जैसे--बन्ब्‌ से वध्यते, शंसू से शंत्वतें, इन्धू से , 
इच्यते | 


० 


(४) अन्य छः लकारों में कर्मवाच्य तथा माबवाच्य में कर्तृवाच्य 
( आत्मनेपद ) के ही रूप होते हैं; जैसे परोक्षभूत-में निन्‍्वे, बभवे, जजों 
आदि, अथवा क घातु के रूप जोड़ कर, जेसे ईक्षाशक्रे, अथवा असू घाठ के 
रूप लगाकर, कथयामासे आदि | 


धुः 


( ५) स्व॒रान्त बातुओं के तथा हन्‌, अ्रह, धश घातुओं के दोनों मविष्य 
क्रियातिपत्ति तथा आशीलिंड में वेकल्पिक रूप धातु के स्व॒र की वृद्धि करके 
तथा प्रत्ववों के पूर्व इ जोड़ कर बनते हैँ; जेसे --दा से दायिता अथवा 
दाता | दावयिष्वते अथवा दास्वते | अदायिप्वत अथवा अदास्यत | दायिधीष्ट 
अचवा दाठीट्ट | 


(के ) नीचे कर्मवाच्य तथा माववाच्य के रूप दिये जाते हैं। जैसा 
ऊपर नर्बे सोपान में बता चुके हूँ, कर्मवाच्य की क्रिया के रूप पुरुष और 
वचन में कर्म के अनुसार होते हूँ। माववांच्च का अर्थ हे--केवल किसी 
क्रिया का होना दिखाना | यह सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होता हे, कर्ता 
के अनुसार इसके रूप नहीं बदलते; जैसे--तेन भूयते, ताम्याम्‌ भूयते, ते 
भूयते; त्ववा भूयते, युवाम्यां भूयते, युप्मामि: भूयतें; मया भूयते, आवास्‍्यां 
भूयते, अत्मामि: भूयते | इसी प्रकार भूयताम्‌, भूयात, अभृयत | 


१४५४--मुख्य घातुओं के कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के रूप | 


पठ---ज्ञद--अव्बंते, पस्बेते, पव्चन्तें । लोट---पठयताम्‌, पठचेताम, पठ्य- 
स्ताम। विधि--उठयेत, पठवेबाताम्‌, पठयेरन्‌ | लडः ---अपल्यत, 
अपस्येताम , अपठ्यन्त | लिट--पेठे, पेठाते, पेठिरे। छुडः ---अपादि, 
अयाठियाताम्‌ , अपाठिषत। छुद--पठिता, प्रठितारी, पठितारः । 
पठितासे । लद--पठिष्यते | आशी ०---पठिषीष्ट | 


3 ये गेट: 
उच्चन्ताम््‌ । विधि: ्येत अच्वेयाताम्‌ न्‍ 
अउुच्यत, अवच्चेताम्‌ , अमुच्यन 
एकबचन द्िकचन 
लिद्‌ू- अमुचे समुचाते 
अमुचिपे ममुचाधे 
समुचे समुचिवहे 
बच अमोकि अमुक्षाताम्‌ 
अक्पा: अधक्ताघाम्‌ 
अगुक्ति 'अमुक्ष्वाहि 
छर-- मोक्ता मोक्तातै 
डिंटु- भोकयो सोश्येतते 
शी. मु्ीढ सज्ीयास्ताम्‌ 
छेड 'अमोक्ष्यत अमोक्वेदाम्‌ 
सकमंक् दा--क्र्म: 
एकबचन दिवचन 
? पु० दीयते दीयेते 
' घु० दीयसे दीयेचे 
जा] दीयावद्े 


४६६ 


प्र० पु० 
स० घु० 
उ० पु० 


प्रृ० पु ० 
सं० पु 09 


उ0० पु ० 


प्र० पु० 
स० पघु० 
उ० पु० 


ज़्० पु० 
स० पु० 
उ० घु० 
खप्र्० घु० 
स्‌० पघु० 


उछ० पु० 


दशम सोपान 
आज्ञा--लोद्‌ 
एकवचन _ द्विवचन 
दीयताम्‌ दीयेताम्‌ . 
दीयस्व . दीयेथाम्‌ 
दीये दीयावहैे 
विधिलिकः, 
दीयेत दीयेयाताम्‌ 
दीयेथा: दीयेयायाम्‌ 
दीयेय दीयेवहि 
अनद्यतनभूत--ललः 
अदीयत गअदीयेताम्‌ 
अदीयथा: अदीयेयाम्‌ 
अदीये अदीयावहि 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
द्दे्‌ द्दाते 
द्दिषि ददाये 
द्दे दद्विहे 
सामान्यमूत--लुढा_ 
न बता 
अदायिष्टा: न्‍। अदायिषायाम्‌ 
कक अदिषायाम 
अदायिषि. . (अदायिष्वहि 
अदिषि | अदि्वदि 


[ मावकरमंवाच्य 


बहुवचन 
दीयन्ताम्‌ 
दोयध्वम्‌ 
दीयामहैे 


दीयेरन्‌ 
दीयेध्वम्‌ 
दीयेमहि 


अदीयन्त 
अदीयध्वम्‌ 
धअदीयामहि 


द्दिरि 
द्द्ध्वि 
द्द्मिहे 


५ अदायिषत 
अदिषत 
अदायिध्वम्‌ 
“ | अदि्ध्वम्‌ 
| अदायिष्महि- 
अदिष्महि 


दायितार: 
दायिताओरे 
दायिवास्महे 


दास्य्ले 
दास्यघ्ने 
दास्यामद्दे 


दापिप्यन्ते 
दायिश्यध्ये 
दापिष्यामद्े 


दासरन्‌ 
दाजोघम्‌ 
दायायाहि 


छद्प 


प्र पु 9 
स० घु० 


उ6० पु 0 | 


प्र० पु० 
समं० पु ० 


उ० घु 0 


प्र्० पु० 
स० पु० 
उठ पघु० 


:  दशमसोपान . [ मावकर्मवाच्य 


अथवा 

एकवचन ह्विवचन बहुवचन 
दायिषीषट '. द्वायिषीयास्ताम. दायिषीरन्‌ 
 द्ायिषीका:.... दायिपीयास्थाम्‌ दायिपीष्वम्‌ , दवम्‌ 
'दायिषीय दायिषीवहि दायिपीमहि 

क्रियातिपतक्ति--लुडः_ 

अदास्यत धअदास्येताम्‌ अदास्यन्त 
 अदास्यथा: अदास्येयाम्‌ ध्रदास्यध्यम्‌ 

अदास्ये अदास्यावहि धऋदास्यामहि 

बथवा, 

अदायिष्यत धअदायिष्येताम्‌ अदायिष्यन्त 

अदायिष्यया: अदायिष्येयामू अदायिष्यण्वम्‌ 

अदायिष्ये घअदायिष्यावहि अदायिष्यामहि 


पा--लद--पीयते, पीयेतें, पीयन्तें. । पीयसे, पीयेथे » पीयश्े | पीये, 


पीयावहे, पीयामहे । लोट--पीयताम्‌ , पीयेताम्‌ , पीयन्ताम्‌ 
पीयस्व, पीयेधाम:, पीयध्वम्‌ । पीये, पीयावहै, पीयामहै । 
विधि--पीयेत, पीयेयाताम्‌ , पीयेरन्‌ । पीयेथा:, पीयेयायाम्‌ , 
पीयेध्वम्‌। पीयेय, पीयेवहि, पीयेमहि | लडः--अपीयत, अपी- 
येतामू, अपीयन्त । अपीयया:, अपीयेथाम्‌ अपीयध्वम्‌ | 


. अपीये, अपीयावहि, अपीयामहि । लिट--पपे, पपातें, पपिरे। 


पपिषि, पपाथे, पपिष्वे | परे, पपिवहे, पपिमहे | छुड --अपायि, 
अपायिषाताम्‌ , अपायिषत । अपायिष्ठा, 'अपायिषायाम्‌ , 
अपायिध्वम्‌ | अपायिषि, अपायिष्वहि, अप्रायिष्पहि । लुटढ-- 
पाता, .पातारौ, पातार: । लट--पास्यतें, पास्थेतें, पास्थन्तें # . 
आशी०--पासीष्ट | छुडः--अपास्यत | 


भावकरमं बाच्य ) कित्रानविच्ञर (उत्तराप ) 


अकर्मक स्पा--माषवाच्य 
स्पोयतते, स्पीयेते, स्थवीयन्ते श्त्यादि | 
स्थोयेत | लक ___ 


श्र २-शस्थे, तर 
रैपपे, तत्पापे ५ तेर्पिघ्वे | तस्षे, तस्पिषहे, । चुछ 
यि, अत्पाविषाताम , बरिपत । विश; अत्यायिषाधा: 
'पर्यायिषयम्‌ | 'यस्पायिरि, अत्पायिष्यहि घर्‌--स्पाता 
छट--स्पास्थते | भराशी+-.. पता 
ह्याः 


४ +-्रह्मयि 
इत्यादि 
“लू 
एककचन दिवचन पैहुक्चन 
अर० घु० शायते शायेते शायन्ते 
से पु० शायसे श्येधे शयघे 
उन पु ञाये शआयावदे शायामह्े 
आज्ञा-सोदू 
म्र० चु० शयताम्‌ शगेवाम्‌ शयन्ताम्‌ 
से पु० शल्य शायेचाय्‌ चपणम्‌ 
उ« घु० जप शयावर आयाम है 
पिपिलिक 
» पु० शायेत शप्रेयातान्‌ शायेस्न्‌ 
* पु० शायेणा: आपेयापाम्‌ राप्ेयम्‌ 
* पू० शपेय शदेबहि 


अपेमाटि 


* 


2० 


प्र्० घु० 
स० पु० 
उ० घु० 


पर प० 
मस० घु० 
उ० पु० 


स० यु 0० 


उ० पु० 


० पु० 


भमं० पु० 


उ० पु 0 


दशम सोपान 


अनयतनभूत--लडः 


एक़वचन 
घअज्ञायत 
धअज्ञायया: 
ध्ग्ज्ञाये 


जज्ञे 
जन्निषे 
जज्ञे 


द्विवचन 

अज्ञायेताम्‌ 
अशायेथाम्‌ 
ध्मज्ञायावहि 


परोक्षभूत--लिट्‌ 


जज्ञाते 
जज्ञाये 


जन्निवहे 


सामान्यभूत--लुढ' 


अजायि 


अज्ञायिष्ठा: 
धअज्ञास्था: 
अज्ञायिषि 
धअज्ञासि 


अज्ञायिषाताम 
अज्ञासाताम्‌ 
आअज्ञायिषाथाम्‌ 
अश्ासाथाम्‌ 
ध्यज्षायिप्वहि 
धअज्ास्वहि 


अनदय्यतनभविष्य--ल्ुट्‌ 


ज्ञाता 
ज्ञायिता 
ज्ञातासे 
शायितासे 


ज्ञाताहे 
ज्ञायितादे 


ज्ञातारी 
शायितारों 
ज्ञातासाये 
ज्ञायितासाथे 
शातास्वहे 
ज्ञायितास्वहि 


[ मावकर्मवाच्य 


बहुवचन 
अज्ञायन्त 
अजायध्वम्‌ 
अशज्ञायामहि 


जज्ञिरे 
जज्ञिध्त्े 
जशिमहे 


धज्ञायिषत 
प्रज्ञासत 
धज्ञायिध्वम 
अज्ाध्यम 
धज्ञायिष्महि 
अज्ञास्महि 


ज्ञातार: 
ज्ञायितारः 
ज्ञाताध्वे हे 
ज्ञायिताध्वे 
ज्ञातास्महि 
ज्ञायितास्मददि 


_बकमवाच्य ] किया-विद्ार ( उत्तरा्ड ) 
सामान्यमविष्य -छट्‌ 
एकवचन द्विकचन बहुवच् 
री शस्वते शस्येते 4५23 
सण्छु शयिष्यते चयिष्वेते शायिष्यन 
50002: शात्यसे शस्वेथे शास्यध्वे 
मब्ु शायिष्यते शयिष्ये्े शायिष्यघ्वे 
दे शस्ये शास्यावह्टे शात्यामह्े 
उन्घु शायिष्ये शाविष्यावहे शक्ष्यानहे 
पर शासीए शातीयास्ताम्‌ शासी 
घर शयिपी2 शविषीयास्ताम्‌ शविषोद 
शीश; या यास्पाम्‌ शासीध्यम्‌ 
म5 छु० शापिषीश: शपिप्रीवास्थाम्‌ धापिषरीष्यमू, दम 
शासोय श्सी शातीमदि 
3५ हु० शविषीय शविधाकोह शयिषीमद्ि 
४9४ 'अशत्यत अरास्पेताम्‌ 'अशास्यन्त 
सण्दु अशाविष्यत 'अरायिष्वेताम्‌ अशाकिष्यन्त 
० च० यारयपा: अरासेपाम धशत्यघम्‌ 
मण्यु अराविष्यण: अशविष्वेषाम्‌ घरशायिष्यप्यम्‌ 
तल अगस्प अशात्यायद्दि चरात्यामाहि पु 
8 चअश्ायिष्ये प्रणविधायहि 'भणापिष्यामहि 
ै-ल्द-.. पाक, ध्यायेते, ध्यायन्ते । लोट-- सयायताम्‌ ? ध्ावेवाम्‌ , 
घायन्ताम्‌ | विधि-पयापेठ, धादेयाताम्‌ , प्यायेरन्‌ तल 


चप्पायत, भणापेशग्र्‌ 


मं, चअप्यायन्त ॥ लिए: 


४७२ दशम सोपान [ भावक 


दृध्यिरे | छुड --अध्यायि, अध्यायिपताम-अध्यासाताम्‌ ल्‍ 
यिषप्त-अच्यासत | उरः--थाता | छत ध्यात्यते | 


सकमक चि--कर्मवाच्य 


वर्तमान--लट्‌ 
एकवचन ह्विवचन वहुवचन 
प्र० पु० चीयते चीयेते चीयन्ते 
म० यु० चीयसे चीयेथे चौयच्चे 
उ० यु० चौये चीयावहे चीयामहे 
आज्ञा-लोदू 
प्र० पु० चीयताम्र्‌ चीयेताम्‌ चीयन्ताम्‌ 
स० पु० चीयस्व चीयेथाम्र्‌ चीयबध्वम्‌ 
उ० पु० चीये चीयावहै चौयामहै 
विधिल्निडर 
पर० यु० चौयेत चीयेयाताम्‌ चीवेरन्‌ 
म० यु० चीयेथा: चीयेयायाम्‌ ' चौयेध्वम्‌ 
उ० घु० चीयेय चीयेवहि चीयेमहि 
| उनचवनभूच--त्रछ 
अी० ६० श्रचीयत अचीयेताम्‌ अचीयन्त 
भ० घु० अचीयथा: अचीयेथाम्‌ अचीयध्वम्‌ 


उ० घु० घअचीये ध्रतचीयातफि 


भावकर्मवाच्य ] क्रिया-विचार ( उत्तराध ) ४७३ 


परोक्षभूत-लिद्‌ 


एकवचन : द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० चिक्ये चिक्याते चिक्यिरे 
स० घु० चिक्यिये चिक्याये चिक्यिल्ले, दवे 
उ० पु० चिक्ये चिक्यिवद्दे चिक्यिमहे 
सामान्यभूतत--छुछ_ 
दर अचायिवाताम्‌ श्रचायिषत 
अच्छु अचायि , अचेपाताम्‌ अचेपत 
४ अचायिष्ठा अचायिषायाम्‌ अचायिध्वम्‌ , दूवम्‌ 
'मण्छु अचेण: अचेपाघाम्‌ अचेष्वम्‌ , दवम, 
आस अचायिषि अचार्यिष्वहि अचायिष्महि 
श्सु नअचेषि अचेष्वहि अचेप्महि 
अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 
प्र्यण.. चेंवी... चेवारौं चेतारः 
घ चायिता चा्यितारौ चायितार: 
अंश य४  चतावे चेतासाथे चेताध्वे 
डे चायितासे चायितासाथे चायिताध्वे 
अं भु७ पता चेतास्वद्द चेतास्मद्दे 
डु चायिताहि चार्यतास्वद्दे चायितास्मददे 
सामान्यभविपष्य--लट 
प्र से& चेप्यते चेप्येते चेष्यन्ते 
कफ चामिष्यते चािष्पेते चायिष्यन्ते 
मे च चेष्यसे चेष्येये चेप्यप्वे 
डु च्ायिष्यसे चायिष्येथे यिष्यष्चे 
उब्पु०.. पेप्ये चेष्यावद्दे चेप्यामद्द 


चायिष्ये चायिष्यावद्दे चायिष्यामद 


जि--लदू--जीयते, जीवेते, 


दशम सापान | मावकमवाच्य 


आशीलिडः 
एकबचन द्विवचन वहुवचन 
न चेत्रीष चेपीयास्ताम्‌ चेपी रन्‌ 
गज चायिपीष्ट चायिपीयात्तामू चायिपरीरन 
हक चेपीष्ठा: चंपीयास्यार्म चेपीढवम्‌ 
के चायिपीष्ठा: चायिपीयास्थामू चायिपीब्बमु, दवम्‌ 
चेपीय चेपीवहि चेपीमहि 
चाविषीय चायिपीवहि चायिपीमहि 
द्च्डः 
प्र० घु० अचेप्यूत अचेप्येताम्‌ अचेप्यन्त 
अचायिष्यत अचायिप्येताम्‌ अचायिष्यन्त 
अप 5 अचेप्यथा: अचेष्येथाम्‌ धअचेप्यव्वम्‌ 
30 अचायिष्यथा: अचाविष्येघाम्‌ अचाविष्यव्थम्‌ 
आह अचेप्ये पे अचेप्यावहि धचेप्यामहि 
के च्य्र्चा अचायिप्यावहि अचायिष्यामहि 


जीयन्ते । लोट---जीवताम्‌, जीवेताम्‌, जीय- 
न्ताम | विधि--जीयेत, जीयेवाताम्‌, जीयेरन्‌। लझ --अजीयत 
अजीयवेताम्‌, अजीयन्त | लिट--जिग्बे, जिग्याते, जिम्विरे। जिग्यिषे 
जिस्याथे, जिम्बिब्वे | जिग्वे, जिम्बिवदे | जिम्विमहे | छुछ --अलावि 
अजावपाताम-अजेपाताम्‌ , अजायिषत-अजेंघत | अजाविष्ठा:-अजेंठा:, 
अजांवधायाम-अजेपायाम्‌ , अजाविधष्वम-अजेब्बयम्‌ | अजाबिफि-अजेपि, 
अजाविष्वहि-अजेप्वहि, अजायिष्महि-अजेप्महि लुट--जेता-जयिता | 


छूट--जेप्वदे-जाविष्यते | आशी०--जेपीए-जायिपीष्ट | रूढ ---अजेष्यत- 
अजाविष्यत | 


भावकमंवाच्य ] किया-विचार ( उत्तराध 3 


पिन लद॒-- भोयते, भौयेते, भौयन्ते | लोट-- श्रीयताम्‌ , श्रीयेताम्‌ , श्रीयन्ताम्‌ । 
विधि--भीयेत । ले ---अश्रीयत, अभ्रीयेताम , अभ्रीयन्त | लिट-- 
शिश्रिये, शिश्रियाते, शिक्षियरे ) शि्षियिप्रे, शिक्षियाये, शिक्षियिष्ठे, दवे 
शिश्षिये, शिश्षियिवद्दे, शिक्षियिमद्दे | हुड--झूभायि, अश्रायिपाताम 
अशभ्रविषाताम्‌, अभायिषत-अश्रयिषत | अभायिश:-अभ्विष्टास, अश्ायि- 
पापाम-ख्रश्रयिषाधाम्‌ , 'अश्रायिध्यम्‌ , द्वम्‌ अशभ्रयिष्यम्‌ ) अभ्रायिपि- 
अश्रयिप्रि, 'बअभ्रायिष्वहि-्यश्रयिष्यहि,. अश्रायिष्मद्दिज्यअ्रयिष्मद्दि । 
छुट--भयिता, थरायिता | लद--अषिष्यत्ते-आयिष्यते । आशी०-- 
अयिपीष्ट-आायिपीष्द | न्डुड -'्यश्रयिष्यतत-थ्रश्रायिष्यत । 


सकरमक नी--कमंवाच्य 
बर्तमान--लदू 
एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० भीयते मत नीयन्ते 
मे घु० नीपसे नीयेये , नीयप्े 
उण्यु०. नीये नोयावद्दे नीयामदे 
आज्ञा-लोदू 
प्र० पु० मीयताम्‌ मीयेताम्‌ नीयस्ताम्‌ 
म्पु० नौयस्य नीयेपाम्‌ नीयप्यम्‌ 
उ घु० नोवे नीयावदे नीयामहे 
विधिलिड'_ 
प्र पु० नयेत नीयेयाताम्‌ नोपेरन्‌ 
मसब्चु० नीपेषा: नीयेयादाम््‌ नीयेघम 


छ« घु० मीयेय नोयेयद्ि * नंपेमद्दि 


४०७६ 


'प्र० पु० 
मं पु० 
खछउ0० पु० 


झ० घु० 
म्‌० पु० 
उ० पघु० 


प्र० पु० 
स० पु० 


उ6० पु ० 


० पु० 
मठ घु० 
उ० पु० 


दशम सोपान 

अनयतनभूत--लडः_ 
एकवचन द्विवचन 
घ्रनीयत घनीयेताम्‌ 
अनीयथा: अनीयेयाम्‌ 
धनीये अनीयावहि 

परोक्षभूत--लिट' 

निन्ये निन्याते 
निन्पिषे निन्याचे 
निन्ये निन्यिवहे 


सामान्यभूत-लुडः्‌ 


चअनायि अनायिषाताम्‌ 
* अनेषाताम्‌ 
अनायिष्ठा; ध्नायिपायाम्‌ 
अनेष्ठा: प्मेषाथामस्‌ 
धअनायिषि धअनायिष्वहि 
अनेषि अने प्व॒हि 
अनयतनभविष्य--छ्ुद्‌ 

नेता नेतारो 

नेतासे नेतासाये 

नेताहे नेतास्वहे 


[ मावकर्मवाच्य 


बहुवचन 
प्र्नीयन्त 

प्रनीयध्यम्‌ 
अनीयामहि 


निन्यिरे 
निन्यिध्ते, दवे 
निन्यिमहदे 


धनायिपत 
घ्रनेषत 


अनायिध्वम्‌ , ढवम्‌ 
अनेद्वम्‌ 


अनायिष्महि 
प्यनेष्महि 


नेतारः 
नेताघ्वे 
नेतास्मद्दे 


मावकर्मंवाच्य ] 


प्र० पु० 
म५० पु० 
उ० पु० 


प्र०ा पु ० 
मा पु 0 
उ७ पु० 


प्र० पु० 
म० पघु० 
उन पु० 


प्र० पु० 
म० पु९ 
ड० पु० 


प्र पु 0 
मस५ पु 09 


जन पु० 


क्रिया-विचार ( उच्तरार्ध ) 

... तथा 
एकवचन द्विवचन 
नाविता नायितारी 
नायितासे नायितासाथे 
नाविदाहे नायितास्वद्दे 


सामान्यभविष्य--लुढ्‌ 


मेष्यते नेष्येत 
नेष्यसे मेष्येथे 
नेष्ये नेष्यावहै 
तथा 
नायिध्यते नायिष्येते 
नायिप्यसे नायिष्येये 
नायिष्ये नायिष्यावहे 
आशीलिंड'_ 
नेषीष्ट नेषीयास्ताम्‌ 
नेषीछा: नेषीयास्थाम्‌ 
नेषीय नेषीवहि 
तथा 
नायिषीष्ट नायिषीयास्ताम्‌ 
नायिषीछठा: नायिषीयास्पाम्‌ 
नायिषीय नायिधीवहि 


४9७ 


बहुवचन 
नायितारः 
नायिताघ्वे 
नायितास्मदे_ 


नेष्यन्ते 
नेष्यघ्वे 
नेष्यामदै 


नायिष्यन्ते 
नायिष्यप्वे 
नायिष्यामददे 


नेषीरन्‌ 
नेपीदूवम्‌ 
नेषीमहि 


नायिषीरन्‌ 
नायिषीष्वम्‌ , दूबम्‌ः 
नायिषोमहि 


कह 


७८ 


प्० पु ० 
नमिं० पु (९। 


उ० पु 6 


ग्र० पु ० 
न० पु 69 


३० पु ७0 


प्र० पु० 
स० 5० 


उ० पु 9 


-प्र्० घ० 
नस पघु० 
चजउण० पु० 


'ग्रु6 पु । 
न्स्‌ू८ पु 9 


नठ७० घु० | 


दशम सोपान 


क्रियातिपत्ति--लूड_ 


एकवचन द्विवचन 
अनेष्यत आनेष्येताम्‌ 
अनेष्यथा: ऑअनेष्येयाम्‌ 
चअनेष्ये अनेष्यावहि 
तथा 

अनायिष्यत अनायिष्येताम्‌ 
अनायिष्य था: अनायिष्येयाम्‌ 
अनायिष्ये अनायिष्यावहि 


सकमक क्--कर्मवाच्य 


५ 
वबतसमान-- ल्लट्‌ 
क्रियते क्रियेते 
क्रियसे क्रियेथे 
क्रिये क्रियावहे 
आज्ञा--लोट 
क्रियताम्‌ क्रियेताम्‌ 
क्रियस्व क्रिवेथाम्‌ 
क्र्यि क्रियावहै 
विधिलिडः, 
क़् 
क्रियेत क्रियेयाताम्‌ 
क्रियेथा: क्रिवेयायाम्‌ 
क्रियेय क्रियेवहि 


[ मावकर्मवाच्य 


वहुवचन 
ध्नेष्यन्त 
अनेप्यव्यम्‌ 
ब्नेध्यामहि 


अनायिष्यन्त : 
अनायिप्यध्वम्‌ 
अनाविप्यामहि 


क्रियन्ते 
क्रियध्वे 
क्रियामहे 


क्रियन्ताम्‌ 
क्रियध्वम्‌ 
क्रियामहि 


क्रियेरन्‌ 
क्रियेब्वम्‌ 
क्रियेमहि 


मावकर्मवाच्य ] क्रिया-विचार ( उत्तराधे ) ड्छृ 


अनद्यतनभूत--लछ'_ 
एकबचन द्विवचन बहुवचन 
अण पु० अक्रियत अक्रियेताम्‌ अकियन्त 
म० घु० अक्रियया: अकियेयाम्‌ अक्रियध्वम्‌ 
उ० पु० अक्रिये अक्रियावहि अक्रियामहि 
परोक्षमूत--लिदू 
प्र० पु० च्चक्रे चक्राते चअक्रिरे 
स० पु० नचक्पे चक्राये चकृढ्वे 
उ० पु० चक्र चकृवहि चकुमदे 
सामान्यभूत-लुडढः_ 
: अकारिषाताम्‌ अकारिपत 
प्र० यु० अकारि अकृपाताम्‌ अक्ृपत 
मे 5९ अकारिष्ठा: अकारिषायाम्‌ अकारिध्वम्‌ , दूवम्‌ 
ड़ अक्ृपा: अक्ृपाधाम्‌ अकृदवम्‌ 
कई अकारिषि अकारिष्वहि अकारिष्महि 
5 अकृषि अकृप्वहि अक्ष्महि 
अनयतनभविष्य--छुट्‌ 
कर्ता कर्तारौ कर्तारः 
मब ड कारिता कारिताराी -. कारितार: 
स० पु० कतछि कर्तासाथे क्तष्बि 
! कारितासे कारितासाथे कारिताध्वे 
डे मुठ कर्तददे कर्तास्वहे कर्तास्‍्मद्द 


कारितादे कारितास्वद्दे कारितास्मद्दै 


४ंघ० 


प्र्ठ पु ० 
स॒० घु० 


उ० पु ७० | 


प्र पु० 
म० पु० 
उछ० घु० 


_ ग्र० घु० 
म० पु० 


उ० पु० 


प्र० पु० 
सच पु ० 


उठ० पु ७ 


दशम सोपान 


सामान्यभविष्य --लृट 


एकवचन ह्विवचन 
' करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे करिष्वेथे 
करिष्ये करिष्यावहे 
तथा 
कारिष्यते कारिष्येते 
कारिष्यसे कारिष्येये 
कारिष्ये कारिष्यावहे 
आशीलिंड'_ 
कृषीषट कृषीयास्ताम्‌ 
कारिषीष्ट कारिषीयास्ताम्‌ 
कृषीछा: . कृषीयास्यथाम्‌ 
कारिषीष्ठा: कारिषीयास्थाम्‌ 
का कृषी वहि 
कारिषीय कारिषीवहि 
क्रियातिपत्ति--लूडः 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ 
घअकारिष्यत अकारिष्येताम्‌ 
आअकरिष्यथा: अकरिष्येयाम्‌ 
अकारिष्यथा: अकारिष्येथाम्‌ 
अकरिष्ये अकरिष्यावहि 
ध्रकारिष्ये अकारिष्यावहि 


[ मावकर्मबाच्य 


बहुवचन 
करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 
करिष्यामहे 


कारिष्यन्ते 
कारिप्यब्वे 
कारिष्यामहे 


कृषीरन्‌ 
कारिषीरन्‌ 
कृषीटवम 
कारिषीध्वम्‌ , दवम्‌ 
कृषीमहि 
कारिषीमहि 


धयकरिष्यन्त 
धअकारिष्यन्त 
धकरिष्यध्वम्‌ 
धअकारिष्यध्वम्‌ 
अकरिष्यामहि 
वअकारिष्यामहि 


धेपर देशम सोपान 
यिध्वम | अचोरिषि- चोरयिपि, अच।रिप्य| 
महि-अचोरबिष्य 


अन्त हू वाली ( पड लुगनत 
बंगी ) तथा 


ग 
श्ण नव धातु ) “बिचार ( उत्तर ) 
है, वह प्रेरशापंक्ष में ली रक न 
है; जे शाप है! इच मे हिल झरे ै का वी, 
कनपु शाम पकवात्ा है? इक आई गज राम ने क्ाक्ार्य करता है, 
गम किसी दर ते राम स्य॑ नह अऊाक, प्नने का 
“मी सम मी हो कषातरी है. गौर कम) ध्ला रे अफमंझ बाद कमी 
हो जाता है और गिजन्त शाह हर कमी उसके में प। न भी 
विद अत्यय जुरे ही ह। है पैपा आ्हमोपर लोगों अजर के 
(% ) शिजम धातु क्षे ) 
हैं; घाव दौर लि 83 हि बीज में शक 3 , विधों के ने चलओे 
नियम १५४२ मै है दि 
जे. का परिवर्तन हो हे 
(१ ) बुए ४ 
(२) श्रद्‌ | ३५ हे व पति 
0 आल 2 टै थे , देवा 
पा तक 
(५ ) झु ( सुनोति ) हे है दंवयति 
(६ ) बदू (बदति ) हे ! सावयति 
७ ) कप ( स्णद्धि हे? तोदयति 
(५) तन ( कनोति ) के छा रोघयति 
(९)  ! नाव) है 7. गन 
१० ) ड्र्‌ के 'बायबति 
पा चोरति ) 8 चोरयक 


दशम सोपान 


होने वाली घाठुओं में ! फैंस, घम्र, शम्‌ 
यम को हो, ) अपषा के अकार को बृद्धि 


नहीं होती, जैसे: 
होता है- 


$ धचार्स_-_- हू । 


इस प्रकार चलते हूँ 


| परन्तु प्रति के पथ पत्याययति | अरद्ि 
पीइडः से अध्यापयति 


चि इकट्ठा करना ) चाययति-ते, चापयतिन्ते 
जाए ( जागना ) जागरयति 
डेप ( दोषी होना 3) से इयति-ते, दोषयति-ते । 
प्री (असन्न होना) ॥े प्रीणयत्ति | 


( उगदा ) से रोहयति-ते रोपयति-ते | 
( डोलना ) वापयति, वाजयति | 
हन ( मारना ) से बातयति | 
(घ) पे रणार्थक गठओं के रूप जुरादिगणी पातुओं के समान क्‍ 
दसों लक़ारों, तीनों ताच्यों और दोनों में चलते हैं । उद्ाहरणार्थ, .. ' 
उधू धातु के रूप पथम बल तल 5 4.१ अचना 3 दिखाये जाते है | करतृवाच्य | 
गे 
! णो गमिरवोधने 0 ई।-इण्‌ थातु में शिच्‌ जुड़ने पर श्ण के स्थान में: 
भू हो जाता है शोर 7म्यति रूप बनता ४ 
थे होता है, वहाँ श्ण के 


कैश 
हे परन्तु वोध कराने या समभाने का 
+ ” रेयान में गम नहीं होगा; जैके-.._ 


सन्नन्त घातु ] क्रिया-विचार ( उत्तराध ) 4 


मैं--लट्‌-बोघयति, बोधयते | लोट--बोधयतु, बोधयताम्‌। विधि--लोघ- 
येत्‌, बोधयेतव । लड--अनोषयत्‌ , अब्ोधयत | लिएट---बोघयाश्चकार, 
चोधयाम्बरभूव, बोधयामास, बोधयाश्क्रे, बोधयाम्बभूवे, बोघयामाते | लुझ-- 
अबूबुधत्‌, अबूबुघत | छुटू-बोघयिता, ध्लृटू--ब्रोषयिष्यति, बोधयिष्यते | 
आशीो०--बोध्यात्‌, बोधयिषीष्ट | छूड --अबोबयिष्यत्‌, अब्ोधयिष्यत । 


कमंवाच्य में--लद--बोध्यते | लोट-वोध्यवाम्‌ | विधि--बोध्येत | 
सब --अबोध्यत | लिटू--बोषयाश्चक्रे, बोधयाम््रभूवे, बोधयामासे | लु# -- 
अबोधि | लुद--त्रोषिता | रूटू--वोषिष्यते | आशो०--बवोषिपीष्ट | छूझ_ 
--+अब्ोधिष्यत | ह 


सन्नन्त धातु 


१४८--किसी कार्य के करने की इच्छा का 'अर्थ ब्रतलाने के लिये उस 
कार्य का अर्थ बतलाने वाली घातु के अनन्तर सन्‌ प्रत्यय लगाया जाता है; 
जैसे--.. मैं जाना चाहता हूँ? । यहाँ मैं जाने को इच्छा करता हूँ, इसलिए, 
“जाने का बोध कराने वाली धातु के अनन्तर संस्कृत में सन्‌ प्रत्यय जोड़कर 
जाना चाहता हूँ? यह अर्थ निकल आयेगा ( गम, से जिंगमिष्‌ )। जो कर्ता 
जाने की किया का होगा, वही इच्छा करने चाला होना चाहिये । यदि दूसरा 
कर्ता होगा तो सन्‌ प्रत्यय नहीं लग सकता, जैसे--“मैं इच्छा करता हूँ कि 
हू जावे! इस वाक्य में इच्छा करने वाला मैं? हूँ और जाने वाला बह, 
यहाँ उन्‌ लगना अत्म्मव होगा [ किन्त॒ मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, इस वाक्य 
में सन्‌ लग सकता है; क्योंकि यहाँ विढ़ाना! तथा चाहना' दोनों क्रियाओं 
का कर्ता एक ही हे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रेरणार्थक घातु के अनन्तर 
भी सन्‌ लग सकता है किल्ठु तमी जब प्रेरणा करने वाला और इच्छा करने 
बाला एक ही व्यक्ति हो । 


१ घातो; करमेण: समानकत'कादिच्चायों वा ।३शाज 


सन्नन्त घातु ] 


क्रिया-विचार ( उचसर्ष ) इपछ 


ऊदाहरणार्ष ब॒ध्‌ घात के प्रथम पुदष एकवचन फे रूप दिये जाते हैं-- 


लय 


* कतृवाच्य 


बुबोधिषति 
बुयोधिषत 
बुबोधिषेत्‌ 
अद्ुुवोधिपत्‌ 


.. बुब्रोधिपाश्कार 


बुबोधिपाम्यभूच 
बुत्रोधिषामास 
अश्ुुबोधिपीत्‌ 
बुब्रोधिपिता 
मुबोभिपिष्यति 


आशो ० बुबोधिध्यात्‌ 


सलट 
सु 


अश्ववोधिपिष्यत्‌ 


+ सन्‌ 
सन्‌ 


कर्मवान्य 
बुवोधिपते बुबोधिष्यते 
बुबोधिपताम्‌ बुबोधिप्यताम्‌ 
बुवोधिपेत बुबोधिष्येत 
अवुव्ोधिषत धअदुवोधिष्यत 
बुबोधिपाश्चक्रे घुबोधिपाञके 
बुबोधिपाम्बभूवे बुबोधिधाम्पभूवे 
बुबोधिपामासे चुवोधिपामासे 
अअगुबोधिपिष्ट अवुयोधिषि 
बुब्ोधिधिता बुबोषिषिता 
बुब्नो भिपिष्यते झुबो धिपिष्यते 
बुबोधिपिपीछ बुबोधिपिपीष्ट 
अगुवोधिपिष्यव अथुवोधिपिष्यत 
(ग) नीचे कुछ घातुश्नों फे सन्नन्त रूप दिये जाते हूं। 
पिपठिप्‌ ( पिपठिपति ) 
जिषृष्त्‌ ( निषृष्ताति ) 
पिश्च्छिप्‌ ( पिशच्छिपति ) 
चिकरिप्‌ ( चिफरिपति ) 
जिगरिप्‌ , भिगलिपू ( जिगरिपति, भिगलिपति ) 
दिपरिप्‌ ( दिपरियो ) 
जिपांस ६ निधाछिपति ) 
मिगमिप्‌ ( शिंगमिपति ) 
लिममिष्‌ (५ 3 


हर 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


हा दशम सोपान [ यहन्‍्त भातु 


नोट--सन्‌' लगने पर बोध मे मिन्न अर्थ होने पर श्ण का गम्‌ आदेश हो बाता 
, है। बोघ अर्थ में प्रतिपिषति रूप होता है। 


ज्ञा ना सन्‌ न जिन्नास ( जिज्ञासते ) 
श्र +े सन्‌ न्‍+ शुश्नप्‌ ( झुश्नुपते ) 
हश्‌ न सन्‌ 55 दिदक्ष_ ( दिह्छते ) 
पा ना सन्‌ न पिपास ( पिपासते ) 
भू नी सन्‌ न चुभूप्‌ ( बुभूपते ) 
आप न सन्‌ जहर ईप्स ( ईप्सति ) 


नोट--घनू्‌ * लगने पर आप के शआ के स्‍थान में ई हो जाता दे और अ्रन्यास का 
लोप द्वो बाता है । 


अद्‌ -न- सन्‌ -5 जिम्रत्सू ( जिबत्सति ) 
यडब्त धातु 


१४५६--अज्ञनरे से आरम्म होने वाली किसो भी एकाचू धातु के 
घ्नन्तर क्रिया को बार-बार करने अयबा क्रिया को खूब करने का बोघ 
कराने के लिए. यझ्ल प्रत्यव लगाया जाता है । यह प्रत्यय दसवें गण की 
(सच , सूत्र, मृत्र, इत्यादि कुछ घातुओं को छोडकर ) किसी 
धातु के अनन्तर नहीं लगता, केवल प्रथम नौ गणों की घातओं के उप- 
रान्त लग सकता है; जैसे, नेनीयते--ध्रार्त्रार ले जाता है; देदीयतें--खूब 
देता है | 

यछ प्रत्यय धातु में दो प्रकार से जोड़ा जाता द्वे। एक को जोड़ने से 
परस्मैपद्‌ में रूप चलतें हैं, ओर दूसरे को जोड़ने से आत्मनेपद में | परस्मे- 

१ सनि च [१४४७ 

२ आपश्षप्पुधामीत्‌ ।७४।५४॥ एपामच ईत्स्यात्सनि । 


३ धातोरेकाचो इलादेः क्रियापसममिदारे यह ।३॥१।२३। पौन:पुन्य॑ म्‌ शार्थश्व क्रिया- 
घममभिद्ारः | तस्मिन्धोत्वे यू स्थात्‌ । सि० कौ० 





॥ 


बद्‌ बल रूम औैदिक संस्की 
& अनावश्यक 
जाता दे. | 
(क) चातु में पहले वर. की 
तीम; इसी प्रकार भूत, 
(किसी किसी चांतु है 
सदी बन यटः स्ल्यष्य 
द्ट्स हे प्रात है यडन्त 
द्दुप्‌ िय्मों ये जाती हें 
ब्ञक £ हू का ०५ पी ) 
हज जैपछ, लत ल्ल्दीय बलदेंदीय) 
ब्यविस्ति* ज़िन की लेप 
व्यागम दो जाती ते; 
(सखी) 
च्वलते ५ ) उदादए्णार्ष बुघू दे 
ददुए, णाति हर 
कर्वृवाच्य 
लोद्‌ चोबुष्पताम, 
खिधि योशुघ्येत 
लए व्यवोवुध्यत 
हद चोधाइवर्क 


४६० दशम सोपान [ नाम धातू: 


छ््द्‌ बोचुपिष्यते बोबुभिष्यते' 
आशी० ' बोवुधिपीषट वोचुधिपीषट 
ल््ड अबोगुधिष्यत धअत्रोच्ुधिष्यत 


( गे )-+नियम १६६ क्रियासममिहार में ही यझ का विधान करता 
है | परूतु कहीं कहीं इससे भिन्न ऋर्थ में मी यड लगता है | नीचे ऐसे कुछ 
स्थल दिखाए, जाते ह--- 

गत्यर्थक* घातुओं में कोटिल्य के अर्थ में यडः प्रत्यय जुड़ता है, बार 
बार या अधिक ध्र्थ में नहीं; जैसे--कुरिलं ब्रलति इति वात्रज्यते | 


लुपरे, सद्‌ , चर, जप, जम, दह, दश, ग॒ धातुओं के आगे ग्हित अर्प 
में यह प्रत्यय लगता है; जैसे--गहिंतं लुम्पति इति लोलुप्बते । 

जपरे, जम, दह, दश, भज्ज, पश, घातुओं में यडः जुड़ने पर अम्यास _ 
में नका आगम हो जाता है; जैसे--गहिंत जप्रति इति जज्जप्यदे | इसी 
प्रकार जज्जम्यते, दन्दह्मते, दन्दृश्यते, बम्मज्यते, पम्पस्थते | 

नोट-- माधवीयधातुदत्ति में पशि के स्थान में 'पसि? पाठ है| परन्तु काशिका में 
'पशि' पाठ भी मिलता है। - 


गए धातु में यडः जुड़ने पर रेफ के स्थान में लकार हो जाता है; जैसे-- 
गहि त॑ गिरति इति जेगिल्यते | 


नाम-घातु 


१६०--जब किसी सुबन्त (संज्ञा आदि ) के अनन्तर कोई प्रत्यय 
जोड़ कर उसे धातु बना लेते हैं, तो उसे नामघातु कहते हैं| नाम संज्ञा": 
को ही. कहते हैं, इसी लिए यह नाम पड़ा । नाम-घातुओं के विशेषः 
१ नित्यं कौटिल्ये गती ।३॥१॥२३। 


२ छपसद चरजपजभदहृदशगृभ्यो भावगहाँयाम्‌ ।३। १ २४। 
३ जपजमदहदशमभब्जपशां च ।७४।८६ 
४ झो यडिः5२।२० 


|म्रन्धाठ ] क्रिया-विचार ( उतच्चरार्घ ) ड्ध्छ 


वेशेष अर्थ होते हैँ। जैसे--पुर्भयति (पुत्रऊ बयचू )--पुत्र की इच्छाः 
ता दे । हछृष्णति ( कृष्य+ फिप्‌ )--क्ृप्ण के समान आचरण करता, 
है; लोहितायते ( लोहित--क्यच्‌ )--लाल हो जाता है । मुण्डयक्ति 
( मुगड +-शिच्‌ )--मूँडता है, इत्यादि । 

नाम-घातुओं के रूप समी लकारों में चल सकते हैं, परन्तु बहुघाः 
इनका प्रयोग वर्तमान काल में हो होता है | 

नीचे नाम-घातुर्ओं के फेवल दो मुख्य प्रत्यय दिए जाते हैं। 

१६९--क्यचू मत्वय 

(फ ) जिस* वस्तु की इच्छा करे, उस वस्तु फे खूचक शब्द फेः 
अनन्तर क्यच्‌ लगाया जाता है | 

( प) क्यचू (य) जुड़ने के पूर्व शब्द के अन्तिम सुपर में परिवर्तन 
हो जावाहे; अदा ग्रायाइई, बाई;/उऊफ़ा ऊ,हऋ फारी, का 
अब्‌ और छौ का आय | अ्रन्दिम ढ, ण्‌ , णू तथा न्‌ का छोप कर दिया' 
जाता है और पृयवर्ती स्वर का ऊपर लिखेनियम के अनुसार परिवतंन हो 
जाहा दै। मकारन्तरे शब्द के 'अनन्दर तथा अव्यय फे ब्यनन्तर क्यच्‌ 
शुटता हूं। नहीं | उदाहरणार्प-- 

पुश्रम 'आातनः इच्छविननधभीयति ( पुश्र+ क्यच्‌ )- सपने लिये 
पुत्र पी शच्छा वरता है। गग्माम्‌ 'बात्मन: इच्छतिरगद्शीयति ( गग्नान- 
क्यच )--'अपने लिए गक्ना वी इच्छा फरता है। इसी प्रकार कवीयति 
( कविन क्‍्यच्‌ ), नदोयति (नदी+क्यच ), विष्णुयवि ( विष्ए+- 
क्यू ), यधूयति (यधू- बच ), फर्भ्रीयति (क्‍्तें+क्‍्यच ), गम्यति 
( गोेन बयस्‌ ), नाप्यवि (नौ+बयच » रारोयति ( राजन-+ क्यचू )- 
शत्पादि | 





है हुप्र ऋारमन: क्प्भ्‌ ॥ह।शादा 
३ माग्हप्रश्तिर सुष्ग्पाद भ्ददाथ गएचू न । शूब्य इश्म्च्द्ति, रबरिपछुति | हि०बौ० 


४६२ दशम सोपान [ नाम- 


(ग ) क्यचू प्रत्ययर किसी चोज को किसी के समान समझकर 
मानकर उसके सम्बन्ध में तद॒त्‌ आचरण करने के अर्च में भी प्रयुक्त हो 
है| इस दशा में जो या जिसके समान समझता जाय अर्थात्‌ जो उपम 
दो उसके अनन्तर क्यच प्रत्यय लगता है और वह उपमान कर्म होः 
ना हए; जैसे वह विद्यार्थी को पुत्र समझता है अर्थात्‌ उसके साथ पुत्र व 
सा व्यवहार करता है| यहाँ पुत्र के अनन्तर क्यच्‌ प्रत्यव लगेगा--गुरु 
छात्र पुत्नीयति; एवं, विष्शपति द्विमम-त्राह्मण को जिप्छु के समान समर 
सता है। उपसान के अधिकरण होने पर भी उसमें क्यच्‌ जुड़ता है 
जैसे, प्रासादीयति कुट्यां मिक्षु:--मिखारी कुटी को महल सममतता है; कुटी 
यति प्रासादे राजा--राजा महल को कुटी समझता है। 

(घ ) क्‍्यच्‌ में अन्त होने वाली घातु के रूप परस्मेषद्‌ में सत्र लकारों 
में चलते हैँ, यदि प्रत्यय के पूर्व में व्यंजन हो तो लग , लोट ,विधि और 

डर को छोड़कर शेष लकारों में यक्रार का लोप कर दिया जाता है; जैसे 
समिध्यति, समिधिष्यति आदि | 

१६२--क्यडः 

( क ) किसीरे सुबन्त के अनन्तर जैसा वह करता है, वेसा ही यह 
करता है? इस अर्थ का बोध कराने के लिये क्यझ (य ) प्रत्यय लगाकर 
साम-घातु बनाते हैं । 

( ख ) इसके रूप आत्मनेपद्‌ में चलते हूँ | इस प्रत्यय के “ये कें पूर्व 
सुबन्त का अ दी कर दिया जाता है, दीरब आ वैसा ही रहता है और 
शेष स्वर जैसे क्‍्यच्‌ 'के पूर्व ( १६१ख ) बदलते हूँ, वैसे ही बदलते हैं। 
शब्द के अन्तिम स का विकल्प से ( किन्ठु ओजस ओर अम्सरस का नित्य ) 
लोप हो जाता है। उदाहरणखार्थ--- 


१ उपमातादाचारे ।३॥१॥१०। अधिकरणाच्चेति वक्तव्यस ' 


9 करता ब्तकाज 


प्६ ४ दशम सोपान [ पद्व्यवस्था 


( छ ) कर्मभूत* सुख इत्यादि के अनन्तर भी वेदना या अतुमत्र अप 
में क्यढ जुड़ता हैं ( यदि वेंदना के कर्ता को ही सुख्र इत्यादि हों तो ) 
जैसे, सुख वेदयते--सुखायते । 'परस्य छुख वेदबते--यहाँ क्‍्यछ नहीं 
जुड़ेगा | 

पदव्यवस्था 


१६३--ऊपर नियम १३४ (घ ) में बता लुक़े ई कि संस्कृत मापा 
में घातुएँ दो पदों में रक््खी जाती हँ--परस्पैपद्‌ और आत्मनेपद | कुछ 
“एक पद की ही होती हैं, कुछ दूसरे की ही ओर कोई कोई दोनों पदों की | 
“किन दशाओं में धातु एक पद को छोड़कर दूसरे की हो जाती हैँ, यह 
यहाँ दिखाने का प्रयत्ञ किया जायगा | 

भाववाच्य तथा कमंवाच्य में घाठ केवल शात्मनेपद्‌ में रहती है 


हक 


-कर्तृ वाच्य में चाहे वह परस्मेपद में हो चाहे आत्मनेपद्‌ में 
दो चार मोटे-मोटे नियम यहाँ दिए जाते है । 
यदि बुध , युध , नश शू, जन्‌ , ( अधियूवेक्र ) इंच तथा 
-लु घातुओं का णिजन्त प्रयोग हो तो ये परस्पेपदी होती हैं; जेपे--छात्रः 
अध्ति, गुर: छात्रमध्यायवति। इसी प्रकार प्राववति, स्तावयति, नाशयति, 
जनयति, द्वाववति, वोघयति, योघयति इत्यादि | 


( ख ) झरे धातु उभयपदी है। परन्तु यदि अनु! अथवा रा 
उपसर्ग लगा हो तो केवल परस्मेपदी होती है ( अनुकरोति, पराक- 
रोति )। नीचे लिखी दशाओं में वह केबल आत्मनेपद में होती है--- 





१ सुखादिन्यः कतू वेदनायाम्‌ ।श १ १ ८। 

२ घुबगुुधनशजनेडप्रुद्र सर भयो णे: ।8/शर८६। 

३ अनुपरान्यां कृन: ।श३७६॥ >घथेः प्रसहने। वे: शब्दकम णः । अकर्मकाच्च 
32३॥३३--३५॥। गन्धनावक्षेरणसेवनसाइसिक्यप्रतियत्षप्रकथनोपयोगेपु कृष: ।१३३2२। 


थदबध्यवत््पा ] क्रिया-विचार ( उत्तराध ) ६१ 


“्रथि! उप6र्ग लगाकर द्वामा करने या अधिकार कर लेने के रच में; 
जैछे, शरप्रुमधिकुस्ते--पैरो को छम्रा कर देता है आपदा उठ पर फन्‍ना कर 
सेता दे; वियूर्वक होने पर उसका कर्म जब कोई शन्द हो तब; जैसे, 
सन्‌ बिकुस्ते (उन्वारयतीत्य्य: ) । शब्द से मित्र कर्म होने पर 
चरसमपदी ही होगी; जैसे->वित्त विकरोति काम: | 'अकर्मफ हेमने पर मी 
आत्मनेपदी होगी; जैसे, छात्रा विकुर्वते--विक्तारं लमन्ते । जत्र गन्धन 
(६ हिंछा, हानि पहुँचाना ), 'अवफ्तेपण ( निन्‍दा, मत्सेना ), सेवन, साहसिक 
कम, प्रतियक्ष ( किसी गुणा का स्थापन ), प्रकषन 'अथवा घर्माप॑ 
में लग जाने का बाघ कोई उपश्षर्ग जोड़ कर कराया जाप, तब भी कृ 
आत्मनेपदी होगी; जैसे-- 

उक्कुस्ते ( यूचना देता ऐ--पूनना देकर हानि पहुँचाता है )॥ 
झपनो यर्तिक्रामुदाकुसते | बाज बदेर को डराता है )। हसिमुपकुझते ( विष्णु 
को सेवा करता है) । परदायन्‌ प्रकुवते ( वे पराई स्त्रियों पर साहस से 
चअस्पाचार फरते हैं ) | एघः उदकस्प टपक्कुरुते ( ईघन पानी को शोतलता 
से लेवा है ) । गाषा; प्रकुछ्ले ( गाषाएँ कहा है ) । शर्त प्रकुषते ( सौ 
रुपए धर्मा लगावा है )। 

(गे) फ्रम! घातु उमसदी है, फिल्त अप्रविद्दत गति, उत्त्ताह तथा 
सफ तता ( स्पष्टवा ) के चअ्ों में आात्मनेपदों द्वोती है और इन्हों च्यर्षों्मे 
उप और परा के साप भी भआ्रात्ममेपदी होती दै । जैसे :--ऋषि कमते 
बुद्धि: (न प्रतिहत्यते )) अध्यपनाप क्रमते ( उत्तहते ); कमस्ेरिमन्‌ 
शारत्राणि (स्फीवानि मयन्ति )) इसी श्रफार उपकमते योर प्ररफ़्रमते 
प्रयोग भी होंगे । आए, के राप यूर्य आदि के निकलने फे अप में ( “पूर्य: 
आश्मोओ उदपो इत्प्: )श चर उप फे खाप आरंम करने के र्ष में 
भी आामनेपद ( यु प्रकमे-डपकमते ) में ही होती है | 
३ संदिस्पनपनेपु ऋमर। शपरणास्धम्‌ । घाट इदुशमने (उोडटिरशदमन इति 
आध्पम्‌ )08१८--४०। शेपाम्दां समर्पोम्दामू ।११३४२॥ 





[ पदव्यवस्थ 
(१) की? के पूर्व यदि अब, परि अचवा विहोतो पह आत्मनेपदी 
हे; जेते---अवक्ीणाते, परिकीणीते, विक्रीणीत | 


दे अनु, आ, परि अथवा तम्‌ में से कोई 
| हो तो “है आत्मनेपदी हो जाती है, जैसे अलुथरि-आ-सकीटते | 
(च ) ज्षिप ३ के पूर्व यदि आई 


(के) जि६ के पर हो ते पेह आत्मनेपद्री 
जाती है; जैसे, श्र विजयते, उराजवते वा; अध्ययनात्‌ पराजयते-.... 
ने से हार जाता है| 


५ 

पे 
श्प ये क्रिय: १३।१८। के 
र न डोअलुसस्परिस्य शहर १ | 
रे अमिप्रत्वत्तिस्थ: क्षिप: 0३॥८०॥ | हे 
* समो गम्युच्चिस्य (श्र ३। ५ 
हे सकर्मकात्‌ । से मस्ततीयाबुक्ताद २ १५३,५४॥ 
वि जे; १३ १९॥ 


पद॒व्यवस्था क्रिया-विचार ( उत्तराध ) है 


(ञ) ज्ञा*, थ, स्पर, तथा धश्‌ घातु सबन्त होने पर आत्मनेपदी हो 
जाती हैं; जैसे--घर्म जिज्ञासते, शुभपते, सुस्‍्मूर्पते; विष्णु दिहज्तते। नीचे 
लिखी दशाओं में मी ज्ञा घातु आत्मनेपदी होती है-- 

यदि “अप-पूर्वक हो तथा अपहब (इनकारी) का अर्थ बताती हो (शत- 
मपजानीतै--सौ रुपयों से इनकार करता है ), यदि अकर्मक हो (सर्पिपो 
जानीते ), यदि “प्रतिः-पूर्वक हो तथा प्रतिशा का अर्थ बताती हो ( शर्त 
प्रतिजानीते--सौ रुपये की प्रतिशा करता है ), यदि 'सम-पूर्वक हो तथा 
आशा करेने के ध्र्थ में प्रयुक्त हुई हो ( शर्तं सञ्ञानीतें--सौ रुपये की आशा 
करता है )। 

(८ ) दा) के पूर्व यदि आडः उपसर्ग हो तो वह आत्मनेपदी होती है 
किन्तु मुँह खोलने के अर्थ में नहीं; जैसे--नादचे प्रियमपडना5पि भवता 
स्नेददेन या पललवम्‌ ; किन्द्र, मुख व्याददाति | 

(5 ) 'सम?३ पूर्वक ऋ्ू, भु तथा इश्‌ घात॒एँयदि 'अकर्मक हों तो 
आत्मनेपदी होती हं, जैसे, उम्पश्यते--मली प्रकार सोचता है; संश्टण॒तेश्अच्छी 

प्रकार सुनता है; मा समरत। 

(€ ) नी घातु से जब सम्मान करने, उठाने, उपनयन फरने, शान 
करने, वेतन देकर काम में लगाने, कर ( टैक्स ) आदि 'अदा फरने ( चुकाने ) 
अथवा मले कार्य में खच करमे का अर्थ निकलता हो तो वह आत्मनेपदी 
होती है; जैसे--( क्रम से ) शास्त्र शिष्यं नयते ( शिष्य को शात्र पद़ाता 
है--दससे उसका सम्मान होगा ); दयडमुन्नयते (डंडा ऊपर उठता है ); 
माणवकमुपनयते ( लड्ठके का उपनयन करता है ) ; तत्त्वं नयते ( तत्त्व का 

२ शायुरटदशां सनाः ॥श३५७ भपइदे छः । भकमकाश । सम्प्रतिम्यामनाध्याने 
१॥१६॥४४--४६॥॥ 

२ आडों दोषनास्यविदरणे १शरणा 

ह भर्तिमुदशिम्यरचेदि वक्तव्यमू । वा०। 


४ सम्माननोस््नाचायंकर णणशानमूतिविगयनम्ययेपु नियः १।३।३६। 
सं७ ब्या० ध्र०--३३ 


४हष दशम सोपान [ पदव्यवस्था 


निश्चय करंता है अर्थात्‌ शान प्राप्त करता है ) ; कर्मकरानुपनयते ( मजदूर 
लगाता है) ; करं विनयते ( टैक्स चुकाता है ); तथा शर्त विनयते ( सौ 
रुपये अच्छी तरह खर्च करता है )।. 

( ढ ) प्रच्छ घातु के पूर्व आ! लगाकर जब अनुमति लेने का अर्थ 
निकालना हो तो वह घातु आत्मनेपदी हो जाती है; जेसे--आएछस्व 
प्रियतखममुम्‌ ( इस प्रिय मित्र से जाने की अनुमति ले लो | ) सम! लगा कर 
जब यह घाव अकर्मक होती.है, तब भी आत्मनेपदी हो जाती है ( सम्ह- 
च्छुते ) | आपूर्वक नु घाव भी आत्मनेपदी होती हे; जेसे--आनुते । 

( ण ) भ्ुज्‌रे घात रक्षा करने के अर्थ में परस्मेपदी होती है; अन्य 
सब अर्थों में आत्मनेपदी; जेसे--महीं भुनक्तिः ( पृथ्वी की रक्ता करता है ); 
महाँ बुसुजे ( पृथ्वी का भोग किया )। 


( त ) रमर३े आत्मनेपदी धातु है किन्तठ वि, आडः, परि 'और उप 
उपसर्गों के अनन्तर परस्मेपदी हो जाती है; जैसे--बत्सेतस्माद्विसस, आरमति, 
परिर्मति, यज्ञदत्तम्‌ उपस्मति ( रमयति ) | किन्तु जब उपपूर्वक रम्र्‌ धातु 
अकर्मक होती है तो विकल्प से आत्मनेपदी मी होती है; जेैसे--स उपरमति, 
उपरमते वा ( निवर्ततें )। 


( थ ) बद्‌४ नीचे लिखे अर्थों में आत्मनेपदी होती दै-- 


भासन ( चमकना )--शाज्रें बदतें ( शात््र' में चमकता है, अर्थात्‌ 
इतना विद्वान्‌ है कि चमकता है ), उपसम्भाषा ( मेल मिलाप करना, शांत 
करना ) भ्त्यानुपवदते ( नौकरों को समझा कर शान्त करता है ), शान-- 


१ आहडि नुप्रच्छयो: । वा० ॥ 

२ भुजो5नवने ।(१६६॥ 

३ व्याठ्परिस्योरमः । उपाश्च | विभाषा5करमकात्‌ | १।३॥८३--८४५ 

४ भासनोपसंभाषाशानयलविमत्युपसन्त्रेषु बद: ।१8४७ ॥। 
अपादद: 4१।३।७३॥॥ 


एकादश सोपान 
ऊँदन्त-विचार 
१६४--धातु? मै जिस प्रत्यय को जोड़ कर संत्रा, विशेषण अथव 
अव्यय बनता है, उसको अत पत्यय कहते हैं. और इसके द्वारा जो शब्द 
सिद्ध होता है, उसको ईदन्त ( जिसके अन्त में झंत्‌ हो ) कहते हैं; जैसे... 
इजातु से तृच्‌ पत्यय जोड़कर "करें? शब्द "ना | यहाँ तृच कृत अत्यय है 
और करत? ऋदन्त है । यह संज्ञा है और इसके रूप अन्‍य संज्ञाओं की तरह 


विशेषण,, अ्व्यय अभवा क्रिया के अनन्तर जोड़कर धत्य संज्ञा, विशेषण, 


+ 


अंव्यय, क्रिया आदि बनाने के लिये होता है, थि क्त्‌ः धातु में ही जोड़ा 
। 


जो कद्न्त संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं, उनके रूप चलते हैं और जो 
अव्यय होते हूं, वे एक-रूप रहते हैं; जेसे-ग धातु से उच्‌ लगाकर गन्तृ 
बना; इसके रूप चलेंगे, क्रिन्तु फवा लगाकर गत्वा बनने पर यह सर्वदा एक- 
रूप रहेगा | 

कोई कोई कदन्त भी कभी-कभी क्रिया का आम देते हूं; जैसे... गतः 
( वह गया ) में गितः? धब्द । वस्तुतः यह विशेषण है ओर इस वाक्य में 
क्रिया छिपी हुईं है. गत: ( अस्ति )। 
हि 2टस ना कर ।2१8 १ श 

हे कंदतिक ।श १॥६९३॥ 


क्त्य ] कुदुन्त विचार १०१ 


इसमें प्रभाण यह दै कि विशेषण के लिज्न, वचन और कारक बही 
होते हैं, जो उसके विशेष्य के; और यहाँ पर “गत: पद ( पुंड्लिज्ञ का 
प्रथमा एकवचन का रूप ) 'स/ के कारण ही सम्भव हो सकता है| 

कृत्‌ प्रत्ययों के मुख्य तीन मेंद्‌ हैं :--कझत्य, झृत्‌ और उणादि। 


कृत्य प्रत्यय 


१६४--छत्य१ प्रत्यय सात ई--तब्यत्‌ , तव्य अनोयर्‌ , केलिमर , 
यत्‌ , क्यप्‌, ययतू। येरे प्रत्यय सदा भाववाच्य और कमंबाच्य में हो 
प्रयुक्त होते है, कर्ृवाच्य में नहीं | ये विमिन्नरे 'अर्थों में मी प्रयुक्त होते हैँ । 
अंगरेजी में जो काम पोर्टेशलू पाटिसिप्लू (ए०ध्यपंवं ऐश्वपलंफ़ञा० ) 
से लिया जाता है, वही काम संस्कृत में कृत्यन्गत्ययान्त शब्द करते हैं। 
इनको संशाओं के विशेषण स्वरूप भी प्रयोग में लाते हूँ; जैसे, पक्तव्या: 
साधा:--वे उड़द जो पकाये जाने चाहिए; कर्तव्यं कर्म--वह काम जिसे 
करना चाहिए; प्राप्तव्या सम्पत्तिः--बह सम्पत्ति जिसे प्राप्त करना चाहिए; 
गन्तव्या मगरी--चह नगरी जहाँ जाना चाहिए; स्नानौय॑ चूर्णम--वह 
चूर्ण जिससे स्नान किया जाय; दानीयो विप्र:--दान देमे योग्य ब्राक्षण, 
इत्यादि । इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हिन्दी में जो 'अर्थ “चाहिए? 
भ्योग्य! इत्यादि द्वारा प्रकक किया जाता है, प्रायः बही संस्कृत में 
कृत्य-प्रत्यान्त शब्द द्वारा होता है। “चाहिए! वाला भाव करूंवाच्य 
मैं बहुधा विधिलिझ से भी यूचित होता है; जैसे, राम: सीतां पुनः 
गद्दीयातू--राम को चाहिए कि ठोता को फिर अहण्य करें 'अघवा राम को 
योग्य है कि सीता को फ़िर अहय करें; झूत्य: स्वामिनं सेवेत--मौकर 
मालिक की सेवा करे, नौकर को मालिक को सेवा करनी चादियें अपवा 

ह बूरया: ।११॥ ६५॥ 

३ तपोरेव इत्वक्तखलबों: श४७० 

३ कुस्यल्युटोरदुलम शा ्१ेश 


के 4 पा । 
रेप संज्ञाओं # रह तीनों लिक्लो जलते हूं... पहल और नपुंसक में 


2 द्द्‌ प्यय अन्त ब्ध् ; 4 देति 
कार अनीयर? फेरसे पूचित होता £ क्लि अनीयर्‌ में चन्त होने वाले 
भध्वोद्ात्त होते हैं। किन्तु स्वर की तरीकियाँ कवर वेदिक संस्कृत 
में काम आती हैं, भाषा की पंस्कृत में नहीं। इतलिये तब्यत्‌ और पव्य को 
“रावर ही उम्कना ताहिए और अनीयर क्षो अनीयः | केलिमर्‌ के कक 
और र का लोग हो जाता है और केबल 'एलिमः बातुओं में जोड़ा जाता 
है । वह सत्यय प्राय: ऊँछ सकर्मक गवओं मे छह उड़ा हुआ प्योग में 
है | 


रन यत्वयों के पूर्व धाह के अन्तिम स्वर के! अषघवा यदि अ्न्तिस 

सरन हो के उपधा वाले हस्त का गुण हो जाता है और साधारण 

सन्धि के ३ लगते है। के आहुएँ सेंड होती हैं, उनमें प्रत्यय शोर 

जा के कीच से रआ जाती है; जो अनिट होती हैं उनमें नहीं; और जो 

- बैट होती हैं, उनमें विकल्प से आती है। >दाहरणार्व कुछ रूप दिए 
| 


क्त्य] 


ाहु 
के 
मू 
गम्‌ गिः मर 
न 
च्ि 
चर 
दा 
झजू 
शरद 
भक्त 
शंसू 
ख्जू 
द्विद 
मिद्‌ 
लू 
कच 
चुर 
पूज 
जिगमिप्‌ 
बुबोधिपू 





कृदन्त-विचार 

त्तव्य अनीय 
प्रठितब्य प्रठनीय 
मविदभ्य भवनोंय 
गन्तव्य गमनीय 
नेतब्य नयनीय 
चेतब्य चयनीय 
चरितब्य चरणीय 
द्ातव्य दारनीय 
भोक्तव्य मोजनीय 
अत्तब्य अदनीय 
भत्तितव्य मक्षणीय 
शंसितव्य श्ंसनीय 
खष्टव्य सर्जनोय 
छेतब्य छेदनीय 
मेत्तव्य भेदनीय 
पक्तव्य पचनीय 
कथितव्य कपनीय 
चोरितव्य चोरणीय 
पूजितव्य पृजनीय 
जिममिपित॒व्य जिगमिपणीय 


४०३ 


एलिम 


छलिदेलिम 
मिदेलिम 
परचेलिम 


बुबोधिपितव्य चुब्ोधिषणीय, इत्यादि | 


१६७--#त्य ६ प्रत्यय यत्‌ (य) फेवल ऐसी धातुओं में जोड़ 
जाता है मिनके अन्त में फोरईस्वर हो '्यपवा जिनके अन्त में पवर्ग का 
कोई वर्य हो और उपधा में आकार हो | 


१ भ्चो यत्‌ ।श १६७ पोरदुपशद शशह्] 


कत्य ] कृदन्त-विचार श्ब्श्‌ 


१तक ( हँसने )-7वक्य | शरद ( हिंगायाम्‌ )- शस्य । चते ( याचमे ) 
--चत्य | यतु-यत्य | जन--जन्य | 

२हन--यवध्य ( यत्‌ के पूर्व हन का रूप बच हो जाता है )। इसमें 
विकल्प से ययत्‌ लगकर 'ात्य मी बनता दै। रेशक-श्य 5 सह--सह्य 
धादू--ग; मदू-मथः चर--चर्य; यम--यम्व । 

श्वद्द +- यत्त्त्वह्। जैसे, वह्म शफट्म, (बहन्ति अनेनेति ) अर्पात्‌ 
स्दोने की गाडी | 

धन्नू--यत्‌ सूर्य अर्थात्‌ स्वामी या वैश्य । इन्हीं अर्षों में श! में 
धवततः हंगेगा। ब्राक्षण के लिए प्रयोग होमे पर “आर्य ( प्राप्म्य इत्यर्प: ) 
द्वोगा। 5 
ध्तकजुक यत्‌ ल्‍नभतर्य--यद्द तमो यनेगा जब जू के पूर्व नस हो और 
'हिदध शन्द संगत का विशेषण हो; जैसे व्यय ( स्पामि, '्विनाशि या ) 
सद्भतम! । 

१६८--कयप्‌ (य) कुठ ही घातुश्ों में लगता है। इसके पूर्व यदि 
चआातु का अन्तिम स्वर हस्त दो तो उसके उपरान्त अआर्पात्‌ भातु और प्रत्यय 
के बीच में त्‌ ब्रा जाता है; जैहे--छु+क्पप्‌न्‍तलानीव॒त पतखत्प । 
इसके साथ गुण नहीं होता । 

जिन स्घातुण्रों में क्पप्‌ लगता है, उनमें ये मुख्य र्‌-- 

१ हक बतिपति एनिम्पो दद्वाष्यः) वा० । 

३ इनों दा दशब१थ बछरपः । ३० । 

है राहिमद्वोश्द ।न्‍१६ ६। 

४ मद मदुघए॒यमर बागुरणगें ।0११० ० 

हू बच्चा करणम्‌ १।११«२। 

चदढ हठ। स्यकिवेरष्पो: शशार्ब्श 

७ भदए मंगटम्‌ ॥780* 

ड एदिटुराघडुपः गश्पू शश्१ढ७ मूलेईि रारा 3१११११॥ मुमताइपंदापाम्‌ 
इशह१११३ दिमारा हप्रो/शश्रणख 


१०६ ु एकादश सोपान ...[ कृत्य 


इ (जाना) +॑ क्यपू 55  इत्य ( जाने योग्य ) 

सु 7. न्‍ज+ /&$स्तृत्य 

शास्‌ ; म्न्र शिष्य 

च् 2? मर चृत्य ( वरणीय ) 

हद 2. जैूै (आन) हत्य (आदरणाय) 
_ जुघ्‌ का ना जुष्य (सेव्य ) . 

मृज १ मन सज्य ( पवित्र करने योग्य. ) 

2 2... #«४.. अत्य ( नौकर) 

कक ढ तन कृत्य 

चंघू्‌ 2. ज् वृष्य ( सींचने योग्य ) 


नोट-रजू, भू, कु, तथा बृष्‌ में विकल्प से दी क्यप्‌ लगता है। क्यप्‌ न लगने 
पर ण्वत्‌ लगेगा और कऋमशः मार्ग्ये, भार्या, कार्य तथा वर्ष्यं शब्द वनेंगे। 
१६६--ऐसी१ धातुएँ जिनका अन्तिम वर्या ऋकार ध्यथवा व्यण्जन 
हो, उनके उपरान्त कृत्य प्रत्यय य्यत्‌ ( य ) लगता है। इसके पूर्व धातु के 
स्वर॒ को इद्धि हो जाती है| यदि उपधा में अकार हो, तो उसकी (आ ) 
इंद्धि हो जाती है और यदि कोई और स्वर हो, तो वह बहुघा गुण को 
प्राप्त होता है | 
ययत्‌र तथा वित्‌ ( जिसमें घ इत्‌ हो) प्रत्ययः लगने पर पूर्व के चू ओर 
ज्‌ के स्थान में क्‌ ओर गू्‌ यथाक्रम हो जाते हूँ; किन्तु रे यदि धातु कवर्ग से 
आरम्भ होती हो ( जैसे गज ), तो यह परिवर्तन न होगा | 
यत्‌ का विचार करते समय कह आए. हैं कि 'स्व॒रान्त घातुओं के 
अनन्तर यतू लगता हे?, किन्तु यहाँ 'ऋकारान्त घातुओं के उपरान्त 
ययत्‌ लगता है/--ऐसा नियम रक्‍्खा गया है | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
१ ऋदलोण्यंद ।३१ १२७ ह 


२ चनोशकुधिस्यतो: ।॥श५२। 
३२ न कादे: ।७३ ५६। 


त्य] कृदन्त-विचार १०७ 


कारान्त घातुओं को छोड़ कर अन्य स्व॒रांत घातुओं में यत्‌ लगता ड्डै,. 

पकाएंत में थयत्‌ | इसी प्रकार उन ब्यंजनान्त घातओं को छोड़ कर जिनमें 

त्‌ और क्यप्‌ लगता दे; शेष में ययवत्‌ लगता है | उदाहस्णार्थ-- 
कृ+-पयत्‌-क्‌ + 'आर्‌ ( इद्धि ))/77 कार्य । 

पढू--पयत्‌तवप्‌ +आ+ठनयत्त्पायय (उपधा के थ॒को वृद्धि )। 

बपू+ययत्‌ तब + अत पु वलटवरष (उपषा के ऋ को गुण) । 

पचचू-+-ययत्‌ <+ प+'आ+ कून॑-य >>पाक्य--पकाने योग्य ( उपषा के 
श्र की वृद्धि और चू को क्‌ )। 

मूजून-पयत्‌ नमन आर के +यरू-माग्यं-- पवित्र करने योग्य ( उपधा: 
के ऋ को बृद्धि और जू को ग्‌ ) 

च* श्रीर ज का क्‌ ओर गू हो जाने वाला नियम यजू, याच्‌, रुचू-- 
प्रवचु। ऋच। प्यजू घातुओं में नहीं लगता--वीज्य (यज्ञ में देंने योग्य, 
पूज्य ), याच्य (माँगने योग्य ), रोच्य ( प्रकाश करने योग्य ) प्रवाच्य 
(अन्पविशेष--सि० कौ०), बर्च्य (पूज्य), त्याज्य । 

मुजरे के दोनों रूप बनते ह--मोग्य ( भोग करने योग्य ) और मोज्य 
( खाने योग्य ); बचईे के भी बाब्य ( कहने योग्य ) ओर वाक्य ( पदु- 
समूह )--ये दो रूप होते हैं । 

उकारांतर अथवा ऊकार्रात चातुओं के अनन्तर भी ययत्‌ प्रत्यय लगता 
है ( यदि आवश्यकदा का बोध कराना हो, वो ); जैसे - 

अ्‌+ ययत्‌त्-भाव्य ( अवश्य सुनने योग्य ) 

पु+ सयत्‌ स्ू्पाव्य ( अवश्य पवित्र करने योग्य ) 


१ यजयाचरुचप्रवचचेश्च ।अशद8। स्वजेश्च या० 
२ मोज्य भदये ।७३।६६। मोग्यमन्यत ॥ 

३ बचोडशब्दसंशायाम्‌ ७१८७ 

इ भोरावश्यके ।शिशश्र्श 


श्ण्द एकादश सोपान | ऋृत्य 


यु+ययत्‌ नव याव्य ( अवश्य मिलाने योग्य ) 
लू +-गयत्‌ -- लाव्य ( अवश्य काटने योग्य ) 
१७०--ऊपर* कह आए हैं कि कृत्य प्रत्ययान्त शब्द भाववाज्यक और 
'क॒वाच्य में ही प्रयोग में आते हैं; किन्तु थोड़े से ऐसे शब्द हैं, जो झत्याँत होते 
हुए भी कतृ वाच्य में मी प्रयुक्त होते हैं। वे ये है-- 
वसू +- वव्य>- वास्तव्य: ( बसने वाला )--इस अर्थ में णिच्‌ भी हो 
जाता है, जिसके कारण दृद्धि रूप वास! हो गया | 
भू +यत्‌ -- भव्य: ( होने वाला ) 
गै+यत्‌ ->गेयः ( गाने वाला ) 
सवच +-अनीयर्‌ -> प्रवचनीय: ( व्याख्यान करने वाला ) 
उपस्या +-अनीयर्‌ «+ उपस्थानीय: ( निकट खड़ा होने वाला ) 
जन्‌-+-यत्‌ < जन्यः ( पैदा करने वाला ) 
आप्लु +-ययत्‌ --आप्लाव्य: ( तैरने वाला ) 
आपत्‌ + ययत्‌ 55 आपात्य: ( गिरने वाला ) 
भव्य से लेकर आपात्य तक के शब्द विकल्प से कतृवाच्य में प्रयुक्त होते 
हैं। कत्यान्त होने के कारण कर्म॑ और भाववाच्य में तो प्रयुक्त होते ही हैं; 
जैसे, गेय: साम्रामयम्‌ -+यह साम का गाने वाला है ( कर्तृबाच्य ); गेय॑ 
सामानेन ( कर्मवाच्य ) | इसी प्रकार भव्योज्यं, भव्यमननेन वा। अन्य के 
विषय में भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए। 
. ऊँत प्रत्यय 
(७१--अद्यपि कृत से कृत्य, कृत और उणादि तीनों प्रकार के 
प्रत्ययों का बोष होता है, तथापि कृत्य और उणादि के अलग होने 
के कारण, शेष कृत ग्रत्ययों को ही भेद प्रकंट करने के लिए कमी: 
कभी कृत कहते हैँ। इन कृत्‌ प्रत्ययों में कुछ ऐसे हैं, जिनके रूप 


१ वसेस्तब्यत्कर्तरि खित्ध । वबा०। भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याष्ल ब्यापात्या 
वा शाड़ाएद। हु $ 


आ] झदन्त-विचार 
चलते हैं, पु के नहीं! जिनके जप नहीं चलते, उनके विषय में 
सष्ट उल्लेख कर दिया जायग्रा। शेप के रूप चलते हैं; ऐसा सम 
चाहिए | 


*--भ्तकाल के कझतू प्रत्ययों को अंग्रेजी में पार्ट परार्दिरि 
(एन म्थाालज० 2 कहते है। इस? अर्थ में अघानतः दो प्त्यय हूँ. 
“व ) और फेवतु ( तबत्‌ ); इन दोनों अत्ययों को “निद्ञा? कहते 
निशा शब्द का यौगिक अर्घ है---सम्रातिः | फे और क्तवत किसी कार्य 
समात्ति का बोध कराते हूं, इसीलिए इनको निष्ा ( समातति ) कहते 
जैते, तन भुक्तम- बल त्यय 


यहां भुज घाहु में भत्यय लगाने से यह तात्प 
निकला कि भोजन करा कार्य समात्ष हो गया; सोज्पराघ कैतेवान्‌-. यह 
फिंवतु प्रत्यय से यह्‌ हुआ कि उस: - 
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निष्ठा ] झदन्त-विचार श्१्१ 


हैं; जेते, न +क्त-- पंच +तर-उक्त, ब्र +क्तवतु +- पच्‌ +-तबब्‌ -< उक्तवत्‌ , 
॥ 


अत+क्त--उपित, पत्‌ +क्तयतु -- उपित 

* (३ ) यदि१ निष्ठा प्रत्यय ऐशे बाठ के उपरान्त आये जिसके चन्त 

में र्‌ भरषवा द्‌ हो (और निठा तथा धातु के बीच सेंसेट अपवा वैट 
आये 


केतु के स्पान में न्‌ हो नाता है, और उसके पूर्व के द्को भी न्‌्हो 
जाता है; और... हे शीर्ण, शीणवत्‌; के षीण, जीय॑वत्‌ ; दिद्‌ से 


संयुक्तापरर ह आरम्भ होने वाली और आकार में अन्त होने वाली 
सा कहीं ने कह्ढो यू, २,ल, यू में से कोई अत्तर रलने वालो घातु 
फ्रोनिशाकेत को भीन हो जात है, जैसे--मलान, 'लान, स्थान, गान, 
ब्यान | क्रिन्तु जुद में नहों भी दोवा--्याव, ध्यात थ्रादि 
१७३--छपतु ३ अत्य में अन्त होने याले शब्द सदा कलवाच्य 
प्रयोग में झआते हैं, शर्पाद्‌ ता ( एप्प ) के विरेषण होते हैं; 
जैशे-स अैक्तपान्‌ , भुक्तवत्सु तेपु, शत्पादि। पल वषा हृम्य प्रत्ययों की 
दी मोँति क पत्यय भी क्मबान्य ओऔर च्य में अबुक्त होता है, 
अर्पात्‌ फर्मृ( 09-०५) का विशेष दोता है; अरे-पषन भक्त, 
'रमेय बीत साक्ता, तेग गवम्‌ , दे पनम्‌ ( दिया दुआ घन 2 परन्तु ९ 
गहपक घाहुचों मे पा थउमंक् घानुचों अदा का! कर्तृवाच्य के चप॑ 
व, ग्लान: | इसी अ्क्रार 
श्हिप्‌ थं, रचा, “7 2 आय, बह पत, जन्‌ , दह दचा जे घावुषों के फान्त शब्द 


१ रदाग्द निम्मठो न; पूरस्य थे ६३ विरार्श। 
हे मंकेदादेगन गेषापोदेंएबड प्चशरश4 
३ ९४ हर साध 


शें गारपहमंसप्‌ अप दी रुगदामर्स अनरदम विस क । शिशा5 


११२. एकादश सोपान [ निष्ठाः 


भी कठूंवाच्य का बोध करते हैं--लक्ष्मीमाश्लिष्टो हरि: हरि ने लक्ष्मी: 
का आलिज्न किया; हरि: शेषमधिशयितः हरि शेष ( नाग ) पर सोये;. 
हरि: वैकुयठमधिष्ठितः; शिवमुपासितः हरिः--( हरि ने ) शिव को पूजा;. 
बालकः रामनवमीमुपोषितः--लडके ने राम नवमी को उपवास किया। राम- 
मनुजात;, गरुडमारूढः, विश्वमनुजीर्ण: इत्यादि प्रयोग भी इसी प्रकार होंगे ॥! 

नपुसकई३ लिक्ञ में क्तान्त शब्द कमी कमी. उस क्रिया से बताए हुए 
कार्य की भी सूचना देता, है, अर्थात्‌ वर्बलू नाउन ( एथ्फेछ 70०० ) की 
तरह प्रयोग में आता है, जैसे--तस्य गत॑ -बरम्‌ ( उसका चला जाना अच्छा: 
है )। यहाँ 'गतं! “गन? के अर्थ में आया है | इसी प्रकार पठितम्‌न्+ 
पठनम; सुप्रम--स्वाप,, इत्यादि | 

लिय ( परोक्षभूत ) के अथ का बोध कराने के लिए दो कृत प्रत्यय' 
क्वसु ( वस्‌ ) ओर कानच्‌ ( आन ) हैं। क्वसु परस्मेपद है, अत परस्मेपदी 
घातु के अनन्तर जोड़ा जाता है, और कानचू आत्मनेपद्‌ है, अतः आत्मनेपदीः 
धातु के अनन्तर। इन प्रत्ययों में अन्त होने वाले शब्द प्रायः वैदिक संस्क्ृत में' 
ही मिलते हैं, किन्तु कमी-कभी भाषा-संस्क्ृत में भी प्रयोग में आते दिखाई पड़ते हैं।' 
: लि के अन्य पुरुष के बहुवचन में प्रत्यय लगने के पूर्व घातु का जो 
रूप होता है ( जेसे गम का लिए के अन्यपुरुष के बहुवचन में रूप हुआ 
जग्मु, इस में “जम्म! धातु का रूप हुआ; इसी प्रकार ददुः से ददू 
इत्यादि ), उसमें ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यद्‌ ऐसा घातठु का रूप एकाकार 


हो अथवा अन्त में आहो तो धातु और प्रत्यय के बीच में इ हो जाती 
है, उदाहरण र्थ--- 


क्वसु.. कानचू 
ग्म्‌ जग्मिवस्‌ 
नी निनीवस्‌ निन्‍्यान 


£ नपु सके भावे क्तः ३॥३।११४। 
२ लिट: कानज्वा । बवसुश्च ३[२।१०६--.७ || 


सत्‌ ] कृदन्त-विचार पूश्३ 


दा-- दद्विस्‌ ददान 
बचू-- ऊचिवसू ऊचान 
कू-- चकूबसू चक्राण 
इशू-- दद्श्वसू ( या दद्शिवसू ) 


इनके रूप तीनो लिज्नों में अलग-अलग संज्ञाओं के समान चलते हैं; 
जैसे, स जग्मिवानू--वह गया; तं॑ तत्थिवांस नगरोपकयठे--नगर के निकट 
खड़े हुए उसको; श्रेयांसि सर्वाययधिजग्मिवांस्वम्‌-ठुम ने सब अच्छी बातें 
प्राप्त की थीं। 


वतमानकाल के ऋृत्‌ प्रत्यय 


१७४--इनको 'ँगरेजी में प्रेजेंट पार्टिसिप्लू ( ४6०६ ?8घपरलजञौ० ) 
कहंते ईं । इस अर्थ का बोध कराने के लिए शत और शानचू ( आन ) 
मुख्य हैं। इन दोनों को संस्कृत वैयाकरण “सत्‌? कहते हैँ | 'सत्‌ः' का प्यर्प 
है--“विद्यमान”, बर्तमान! | यह दोनों अत्यय किसी धातु में जुड़कर उस 
घातु द्वारा सूचित !वर्तमान काल की क्रिया का बोध विशेषण रूप से कराते 
हैं; जैसे, सः गच्छुन--वह जाता हुआ (दे ) अर्थात्‌ वह जा रहा है; सः 
पठन्‌ ( अस्ति )--वह पढ़ रहा है। इन प्रयोगों से सूचित होता है कि 
क्रिया मी जारी है | क्रिया के जारी रहने का 'शर्थ सत्‌ प्रत्ययों से सूचित 
किया जाता है | 

१७४--शह परस्मैपदी घातुश्ों के अनन्तर तथा शानचू 'आआत्मनेपदी 
घातुओं के अनम्तर जोड़ा जाता दै। घातश्रों का वर्तमान काल के बअन्य- 
पुरुष के बहुबचन में प्रत्यय लगने के पूर्व जो रूप होता हे ( जैसे, गच्छन्ति 
+गरछ&, ददति--दद्‌ू आदि ), उसी में सत्‌ प्रत्यय जोड़े जाते हैं । यदि 
घातु फे रूप फे अन्त में आर द्वो तो शत ( अत्‌ ) के पूर्व उसका लोप हो 





३ लूट; शत्शानचावप्रथमासमा नाषिकर ये ॥ह२१२४। [)| सद। शराश्रका 
सं वख्याण प्र०--३४ 


१४ एकादश सोपान [ सत्‌ 


ता है। यदि: शानचू के पूर्व अक्ारान्‍्त घातुरूप आवे तो शानच्‌ 
ध्यान ) के स्थान पर मान! जुड़ता हे, अन्यथा 'आरन। नीचे कुछ रूप 
दाहरणार्थ दिये जाते हँ--- 


परस्मे० आत्मने०.. कर्मवाच्य 
पठ्‌ पठत्‌ पठ्यमान 
क्व कुर्बत्‌ कुर्बाण क्रियमाण 
गम्‌ गच्छुत्‌ गम्यमान 
नी नयत्‌ नयमान नीयसान 
दा द्द्त्‌ ददान दीयमान 
चुर चोरयत्‌ चोरयमाण.. चोय॑माण 


पिपठिषू._ पिपठिषत्‌ पिपठिषमाण . पिपटठिप्यमाण ( सन्नन्त ) 


आसूरे घातु के बाद शान आने से शानचू के आन को 'ईन” हो 
ताता है--आस--शानच >-आसीन | 

विद्रे घातु के बाद श्र प्रत्यय जुड़ता है और शत के ही अर्थ में 
वेकत्प से बस” आदेश हो जाता है।इस प्रकार विदू--शतृ >विदन ; 
विद्‌ वसु--विद्वस , जिसके रूप विद्वान्‌ इत्यादि होंगे। ज्रीलिज्ञ में बिहुषी 
बनेगा | 

सत्‌ में अन्त होने वाले शब्दों के रूप तीनों लिज्ञों में अलग*अलग 
चलते हैं । 


(के ) वर्तमान का हो अर्थ प्रकट करने के लिए पू ( पवित्र करना ) 





१ श्ाने मुकू [छा रा८र। 
२ ईदात३ (७रपरे। 
३ विदेः शत्तुबंसु: ।७॥१॥३१६। 


७ परकू्यलो: शाननल ।302१ २८ 


सत्‌ ] कदन्त-विचार श्श्श्‌ 


सथा यज्‌ धातुओं के वाद शानन्‌ भ्रत्यय जोड़ते हें; जैसे--पू -- शानन्‌त्+ 
प्वमान: | यज्‌ न॑- शानन्‌ुन्‍त यजमान: | 

(ख ) चानशू्‌ $ (आन ) प्रत्यय परस्मैददी तथा आत्मनेपदी दोनों 
अकार की धातुओं में किसी की आदत, उम्र श्रथवा साम्य का बोध 
कराने के लिए जोड़ा जाता है; जैसे, मोर्ग भुज्नाः--भोग मोगने को 
“आदत वाला | कवच विशभ्राण:--कवच घारण करने की अवस्था वाला 
६ अर्थात्‌ तरुण ) शत्रु निम्नान:--शत्रु को मारने वाला ( शर्यात्‌ मारने 
की शक्ति रखने वाला ) | 


भविष्यकाल के कृत्‌ प्रत्यय 


१७६--मविष्यकालरे के प्रत्यय जिनको अँगरेजी में फ्यूचर पार्टिसिप्लू 
(कप्णा एव्पंलज्ञॉ०) कहते हैं, संस्कृत में दो हैं--बही (सत्‌ प्रत्यय 
जो वर्तमान के हैं। अन्तर केवल इतना दे कि यह भविष्य (छट ) के 
अन्पपुरुष के बहुवचन में जो घातु-रूप होता हे, उसके 'अनन्तर जोड़े जाते 
हूं; जैसे, मविष्यन्ति के भविष्य! में 'अत्‌ और मान जोड़कर “मविष्यत्‌! 
ओर “मविष्यमाण” रूप बनते हैँ | इसी कारण भविष्यक्ाल के इन प्रत्य्यों 
को कर्मकर्मी 'ध्यत्‌! और प्यमाण मी कहते दँ। उदाहरणार्ध कुछ रूप 
दिये जाते हैं-- 


परक्ती० आत्मने० फर्मवाच्य 
प्‌. पडिप्यत्‌ पठिष्यमाण 
है] करिष्यत्‌ फरिपष्यमाण करिष्यमाण 
गम गभमिष्यत्‌ रमिप्यमाण 
नी नेष्यत्‌ नेप्यमाय नेष्यमाण 
दवा दास्यत्‌ दास्यमान दास्पयमान 


१ हाष्द्रील्थयोदचनराक्तिपु चानश्‌ शराश्रह्ष 
३२ हटा छा ।हहा१४। 


१६. एकादश सोपान [ ठम्मनू 


चुर्‌ चोरयिष्यत्‌ चोरयिष्यमाण. चोरयिष्यमाण 
पिपठिषू. पिपठिष्यत्‌ विपठिष्यमाण पिपठिष्यमाण 


इन प्रत्ययों में अन्त होने वाले शब्दों के रूप मी तीनों लिज्ञों में 
प्रलग २ संज्ञाओं के समान चलते हैं। 


तुम्नन्‌ स्‍प्रत्यय 
_ १७७--जब* कोई दूसरी क्रिया करने के लिए. कोई क्रिया करता है, 
तब जिस क्रिया के लिए क्रिया की जाती है, उसको धातु में तुसुन्‌ ( तुम ) 
प्रयय लगता है; जेसे, कृष्ण द्रष्टु याति--कृष्ण को देखने के लिए 
जाता है।इस वाक्य में दो क्रियाएँ हैँ--देखना ओर जाना । जाने की 
क्रिया देखने की क्रिया के निमित्त होती है। "जाने! का प्रयोजन देखना 
है, इसलिए हृश्‌ में तुमुन्‌ ( तुम ) जोड़कर “द्रष्टुम” बनाया गया। 
तुमुनन्त क्रिया जिस क्रिया के साथ आती है, उसकी अपेक्षा सदा 
बाद को होती है; जेसे, ऊपर के उदाहरण में देखने की क्रिया जाने 
की क्रिया के बाद ही सम्भव हैं। इसी प्रकार कृष्ण द्रष्ट्मगमत्‌”! इस 
वाक्य में जाने की क्रिया - की समाप्ति के उपरान्त ही देखने की क्रिया हो 
सकती है, इसीलिए, तुमुनन्‍्त किया दूसरी क्रिया की अपेक्षा भविष्य में 
होती है। । 
तुमुनन्‍्त किया के अर्थ का बोध अंगरेजी में जेरयिडयल इन्‌फिनिटिव्‌ 
(0 ०ए०7्तंध 7गम्रंपंए०) से होता है; जेसे--.]6 8०6४ ६० ४०6 [दुर्ल॑न्ा0- 
वाक्य में ४0 5०७ का अर्थ है 'देखने के लिये!। किंतु अँगरेजी में 
इनूफिनिटिव्‌ संज्ञा की तरह भी प्रयोग में आता है और तब उसको 
नाउन्‌ इनफिनिटिव्‌ या सिम्प्लू इनूफिनिटिव कहते हैं | संस्कृत की 
१ तुमुन्खुली क्रियायां क्रिवार्थीयास्‌ ।श३११०। जिस क्रिया के लिये कोई क्रिया की 
जाती है, उतको धातु में भविष्यत्‌ अर्थ प्रकट करने के लिए तुमुन्‌ भौर खुल ( भ्रक )' 


कुमुन्‌] झदन्त-विचार श्१७ 


सुमुननन्‍्त क्रिया नाउन इनफिनिटिव की तरह कमी भी प्रयोग में नहीं आती, 

इतना ध्यान रखना आवश्यक है; जैसे प० 8० ६० ६४०8 'हर्ंशेतात 8 
8००१-कष्ण को देखने के लिए जाना अच्छा है। इस वाक्य में तीन 

क्रियाएँ. ह--देखना, जाना, है। इन में से दो के लिए अँगरेजी में 

इनफिनिटिव्‌ प्रयोग में आया है; एक का अर्थ है जाना), बूसरे का 

“देखने के लिए! | इनमें से 'देखने के लिए/--इस अर्थ के लिये संस्कृत 

में तुमुनन्‍्त किया आवेगी, जाना” के लिए कोई संज्ञा | संस्कृत अनुवाद 

यह होगा--#रए्णं द्र॒ष्डूं गमन॑ वरमस्ति | इस वाक्य में *द्रष्टं! तुमुनन्त 

क्रिया है और “गम? संज्ञा | इस प्रकार, नाउन्‌ इनफिनिटिय्‌ की तरह, 

संस्‍्कृत के छुमुनन्त शब्द को प्रयोग में नहीं ला सकते, ला सकते हैं तो _ 
केबल जेरयिडयलू इन्‌फिनिटिव्‌ को तरह । 


(क ) जिस* क्रिया के साथ तुमुनन्त शब्द आता है, उस क्रिया का 
तथा त॒म्ननम्त क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए, मित्र कर्ता होने से 
सुमुनन्त शब्द्‌ प्रयोग में नहों लाया जा सकता; जैसे, राम: पहिदुं विद्यालय 
गच्छति--इस वाक्य में पठितुं! और “गच्छ॒ति? दोनों का कर्ता राम ही 
है| यदि दोनों का कर्ता अलग-अलग होता तो ठुमुनन्त शब्द प्रयोग में 
नञाता। 


( ख ) कालवाचीर शब्दों ( काल, समय, बेला ) के साथ एक कर्ता 
न होने पर भी तुमुनन्त शब्द प्रयोग में आता दे; जैसे, गन्तम कालोडयम- 
स्ति--यह समय जाने के लिए है। यहाँ दो शब्द क्रियावांचक हँ---.है? 
ओर "जाने के लिए? | 'है? का क़र्त्तो है 'कालः और 'जाने के लिए! का 
कर्ता कोई और, किन्तु, यहाँ तब भी तुमुनन्त शब्द का प्रयोग हुआ 


१ समानकत्‌ केपु तुमुन्‌ ।शशश्श८ा 
२ कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ।शशश्द्षज 


श्श्द एकादश सोपान [ पूर्वकालिक 
है| इसी अकार, भोकक्‍्तुं बेला, अध्येतु पमय;, द्रष्टरं काल: इत्यादि 
होते हैं । 
वृउनन्त$ शब्द अव्यय होता हैं, इसके रूप नहीं चलते | 
पृ कल 
वकालिक क्रिया 
१७८--जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आ। 
होती है, तब हो गई हुई किया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं | हिन्द 
इसका बोध 'करः अथवा करके! लगा कर' होता है; जेसे, राम नेरा 


को मारकर विभीषण को राज्य दिया--इस वाक्य में राज्य देमे की # 


रावण के मारे जाने पर होती है, इसलिए 'मारा जाना? पूर्व-कालिक ब# 


होगी । पूर्वकालिक क्रिया ओर उसमे साथ बाली क्रिया का कर्ता एक हे 
चाहिए | ऊपर के वाक्य में मारकर! और “दिया? दोनों का कर्ता (रा 


है। भिन्न कर्ता होने से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता; जे: 


के हिन्दी वाक्य का अनुवाव 

पर हत्वा विभीषणाय राज्यं ददौ। 

परन्तु ३ यदि धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग हो अथवा उपसर्गस्थानीय कोई 

"दहोतोंक्‍्त्वा के स्पान में ल्वपू (य) आदेश हो जाता हे, परन्तु नम्‌ 

के पूर्व होने पर नहीं। उदाहरणार्थ-._ 
नकल 

? सान्तत्वार57>-...... . ०. _. 


पूर्वकालिक क्रिया ] कृदन्त-विचार .. ४१६ 


गम न. कथा नौ  गत्वा; 
किन्तु अवगम, न. #. ल्यपू हर अवगत्य; श्रगत्वा नहीं। 
पठ्‌ ज- क्त्वा न पठित्वा; 

किन्तु अप + ल्यप्‌ क्न्ल प्रयठ्य; पपठित्वा नहीं । 


परन्तु नम यूर्व पद रहने पर अगत्वा ही होगा अगत्य नहीं 

यूर्वकालिक क्रिया के रूप नहीं चलते । यह श्यव्यय है। 

(क ) कला का त्वां ग्रायः घातु में जेसा का तेसा जोड़ा जाता है; 
जैसे, रमा-स्नात्या; ज्ञा--शात्वा; नी--नीता; भू--भूत्वा। कृ--कत्वा; 
धू--पृत्वा; ऐसी नकारान्त घातुएँ जिनमें सेद या वेद को इ नहीं छुड़ती, 
न्‌ का लोप करके जोड़ी जाती हैं; जैसे, हन:--हत्था; मन-मत्वा; किन्तु 
जनू--मनित्वा, खन--खनित्वा | धातु का अ्रपम अपार यदि य, र, ल, व दो 
तो बहुघा क्रम से ६, ऋू, छू, उ हो जाता है; जैसे, यजू+-क्त्वा--इष्ट्वा, 
प्रच्छ--प्टूवा, वप--उप्त्वा । यदि धातु और प्रत्यय के बीच में ६ "मा जावे 
दो पूर्व का स्वर शुण-रूप घासरण करता हे, जैसे--शी +-क्त्वानन्श-८+॑- 
इ+त्वा न्‍ूशे+-इ+- त्वा +- शयित्वा; इसी प्रक्रार जागरित्वा 'बादि । 

रज्ञान्त घातुओं और नश्‌ धातु के बाद क्‍त्वा जुड़ने पर विकल्प से 
# फा लोप होता है; जैसे-मुण्जून-कृत्यान्‍-मुकत्वा, भुछकत्वा; रच्जू 
नकत्या >क्त्वा; रघकावा;। मशून॑क्त्वास्न्नप्टया, नंप्टूया । इसका 
नशित्वा मी रूप होगा | 

ल्यप्‌ के पूर्व यदि स्वर हस्व हो तो या ने ुड़फर त्पों जुष्टवां है, 
अंतर घाव और ल्यपू के या के बीच में त्‌ यड़ जाता दे; जेसे 
निरिचत्य, 'बयद्धत्म, विजित्य; किल. कर क+दाक॑ल्पप्‌ -आदाय, इसी 
प्ररार विनीय, अनुयूय इत्यादि क्योंकि दा, नी तष्य मे घावुएँ दीप॑स्वर 
में अन्य होतो हैं।बहुरशा नफारात्व भावुणों के न्‌ का लोर फरफे सत्य 





३ ज्ाम्दनर्शा बिमागा ।शिडाश्र। 
र हरइय दिंत जि सुझ ।शिशक्श 


पे एकादश सोपान [ ण॒मुल्‌ 


7 जाता है; जेसे, अवमत्य, प्रहवत्य, वितत्य, किन्तु प्रखन्‍्य | गम्‌ , नम्‌ , 
, सम के म्‌ रहने पर अवगम्य आदि और लोप होने पर अवगत्य 
दे दो-दो रूप होते हैं। 

णिजन्तर ओर चुरादिगण की धातुओं की उपधा में यदि हस्व स्वर 
तो उनमें ल्‍्यप्‌ के पूर्व अयू जोड़ा जाता है, अन्यथा नहीं; वधा-- 
मम ( णिजन्त )+-अयू+ल्यपू (य )८-प्रणमब्य, किन्तु प्रचोर्‌न॑ 
>प्रचोर्य ( प्रचोसय्य नहीं होता ) | 

आपने घातु के बाद जुड़ने पर विकल्प से अबू आदेश होता है; 
, प्र+-आपू +-ल्यप्‌ -- प्रापय्य, प्राप्य | ऐ 

( ख ) पूर्वकालिकरे क्रिया ( क्त्वान्त तया ल्यव॒न्त ) जब अलम्‌ शब्द 
र खलु शब्द के साथ आती है, तब॒पूर्वकाल का बोध न कराकर प्रतिषेष 
मना करने ) का भाव सूचित करती है; जैसे, अल॑ कृत्वा--ब्रस, मत 
रो; पीत्वा खलु--मत पियो; विजित्य खलु--बस, न जीतो; अवमत्यालम्‌ 
“बेस, अपमान न करो | 


णम्लुल प्रत्यय 
बच 
१७६---जब किसी क्रिया को वारस-बार करने का भाव सूचित 
रना हो तो कृत्वाप्रत्ययान्त शब्द अथवा - णमुलू-प्रत्ययान्त शब्द का 
योग होता है और यह शब्द दो वार* रक्खा जाता है; जैसे, वह बार- 


।र॒याद करके शिव को प्रणाम करता है--यहाँ याद करने की क्रिया 
एर-बार होती है। इसलिए, संस्कृत में कहेँगे--““स: स्मारं स्मार प्रण॒ुमति 


१ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ।8४४६।॥ 

२ विभाषापः ।६।१।५७ 

३ अलंखल्वो: प्रतिपेषयो: प्राचां कूला ३८ १८) 
४ भआामीहुण्ये णमुलू च ।६४२२। 


-& 


ौा4व5 


कक 


एमुलू ] ऋदन्त-विचार ' शर१ 


शिवम!?, अथवा “सः स्पत्वा सदला प्रशुमति शिवम” । याद्‌ करने की क्रिया 
प्रणाम करने की क्रिया से पूर्व होती है। इसी प्रकार-- 


वी पी कर अर्थीत्‌ बार्वार पीकर--पार्य पाय॑ अथवा पीत्वा पील्वा--पा 


खा खाकर?” खाकर--भोजें भोज ” भुक्त्वा भुक्‍्वा-शुज्‌ 
जा जाकर? 9 जञाकर--मार्म गार्म 9 गत्वा गत्वा-गम 
ज्जञा जगकर 7 »9. जगकर--जागरं जागरं जागरित्वा जागरित्वा 

नज्जायए 


पा पाकर 7! 9. पाकर--ामं लाम॑ » लब्घ्चा लब्घ्घा--लम्‌ 
सुनछुनकर सुनकर--शाव॑ श्रार्व ». श्रुत्वा भ्रुतान्-श 

शमुल्‌ प्रत्यय का ध्यम! घाठ में जोड़ा जाता है। यदि घाद आका- 
शान्त हुई तो शमुल्‌ के अम्‌ और दस अ के बीच प्यः थ्रा जाता है अर्थात्‌ 
अम्‌ के स्पान में यम्‌ जुड़ता है जैसे--दा--अम्‌--दाय दायं;। इसी 
अकार पा पाय॑, सनायं स्‍्नायं; प्रत्यय में ण्‌ होने के कारण पूर्व स्वर की 
जृद्धि भी होती दे; जैंसे, स्एनी अमर स्मासम, , श्रु+अम्‌-+भौ+ अम्‌ 5 


आवम्‌ इत्यादि । ण॒मुलन्त शब्द के रूप नहीं चलते । यह 'अव्यय होता हद 
श्यदि दश्‌ और विद्‌ धातएँ ऐसे उपपदों के साथ अआववें जो उनके 
कर्म हों तो इनके आगे णमुलू प्रत्यय जुड़ेगा और समस्त प्रत्ययान्त शब्द 
साकल्य ( /0 ) अर्थ का बोधक होगा और प्रयोग एएक ही बार होगा, दो बार 
नहीं; जैसे, फन्‍्यादर्र वस्पति--जिंस जिठ कन्या को देखता दे, उसी से व्याह्‌ 
कर लेता है। यहाँ सर्मी कन्या से ब्याह कर लेता ६!-यह ध्र्थ दे। 
सच्यन्यपा, एवं, क्च, इत्पं शब्द जब झ पा के पूर्व आयें और 
चातु का 'र्प वाक्य मेंइट न हो और केवल श्रम्यर्यों का अर्थ प्रकट 
करना ही अमीश हो तो मो णमुल्‌ का प्रयोग होता है; जैसे, 'न्‍्यपाकारं 


१ पर्मेरिय इशिशिदो: साइल्ये ॥शडारहा 
३ झन्यमैवदटयमित्यंमु सिदधाप्रयोगरचेद । शा २७ 


श्श२ एकादश सोपान [ णमुल 


ब्रते--वह दूसरी ही तरह बोलता है; यहाँ कू का कुछ अर्थ न निकला, वह 
वैकार है | इसी प्रकार एवल्डारं--इस तरह; कघद्धारं--क्रिसी तरह; इृत्य- 
क्वीा२--इस तरह | 


*स्बाइ के अर्थ में क घाठ में ण॒म॒ल प्रत्यय लगता है; जसे--स्वाइु- 
क्वारं भुझ क्ते ( अस्वादु' स्वाद छृत्वा भुझ क्ते इत्यर्थ: )। इसी प्रकार सम्प- 
शद्आार, लवणुझ्भरम्‌ | सम्पन्न आर लवण शब्द स्वादु के पयाय हैं । 

यावतू के साथ विन्द आर जीव बातुआं मभ॑ भा शमुल जुड़ता ह; 
जैसे--बावत्‌ + विन्द्‌ +-णमुल॒-न्यावद्दे दम | स॒ यावद्वेद॑ भुडझ कते--वह 
जब तक पाता है, तब तक खाता जाता #ै। इसी प्रकार 'यावज्जीवम्ीते 
अर्थात्‌ सारे जीवन भर अध्ययन करता जायगा । 


इजब निमूल ओर समूल कष्‌ के कर्म हों तो कप में ण॒मुल जुडता है; 
जैसे; निमूलकार्प कपति, समूलकापं कपति ( निमूलं समूल॑ कपति इत्यर्थ: ) 
“-समूल अर्थात्‌ जड़ से गिरा देता है 

४जब समूल, अकृत ओर जीव शब्द हन्‌, कृ और ग्रह घातुओं के 
कर्म हों तो इनके आगे णमुल जुड़ता है; जैसे--समृनथातं हन्ति अर्थात्‌ 
जड़सहित उखाड़ रहा है; जीवग्राहं ग्हणाति अर्थात जीवित ही ( जीवन्त- 
मेव ) पकड़ता है; इसी प्रकार, अकृतकारं करोति | 

“यदि घातु के पूर्व आने वाले उपपद्‌ तृतीया या सप्तमी विमक्ति का 
अर्थ प्रकट करते हों तो घातु के बाद णमुलू प्रत्यय लगता है और समस्त 
पद सा्माष्य अर्थ को ध्वनित करता हैं; जेसे--केशग्राहं युध्यन्ते ( केशेपु ) । 





१ स्थादुमि खमुलू श४२६। 

२ यावतति विन्दजीबाः ३॥४३०। 

३ निमूलसमूलयो: कप: |8॥४३४। 

४ समूलाकझृत नीे पु इनूकनूमहः ।शड इृध। 
५ समासत्ती ।९॥४४०। 


कर्तृवाच्य ] कदन्च-विचार पर्स 


गद्व॑त्या इत्यरय: ) अर्थात्‌ ( बे) केशों को पकड़ कर युद्ध कर रहे हे । 
बहुत समीप से लड़ रहे हैं?--यह ध्दनित होता दे। इस प्रकार, हत्तग्राह 
( हस्तेन गहीत्वा ) युध्यन्ते | 
शमुलन्त शब्द प्रायः समांस के अन्त में आने पर बार-बार के माव को 
नहीं यूचित करता; जैसे, सा वन्दिय्राह शहीता--वढ कैदी करके पकड़ 
ली गई, अर्था _ कैद कर ली गई; समूलधातमध्नतः परात्नोद्चन्ति मानिन:-- 
मानी पुरुष शत्रुओं को जड़ से उखाड़े बिना उन्नति नहीं करते । 
कत बाचक कृत पत्यय 
१८०--( के ) क्षिसी भी घातु के अनन्तर गधुलू ( बुन्न्ञ्क ) और 
तृच ( तृ ) प्रत्यय डस धातु से सूचित कार्य के करने वाले ( 8४८०५) के. 
अर्थ में लगाये जाते हैं; जैछे--हुू घाठ से छूचित धार्थ हुआ “करना? | 
करने बाला? यह भाव प्रकट करने के लिए कृ+ यबुलरूक+ अकनू 
कारक शब्द हुआ और कृ+-त्च--क् +त5-कर्तूं शब्द हुआ। कारक, 
करते ( करने वाला ); इसी प्रकार पठू से पाठक, पठितृ; दा से दायक, दातृ; 
पचू से पाचक, पक्‍तृ; छू से हारक, हर्हू इत्यादि। यइलू के पूर्व घातु में 
बृद्धि तथा तृचू के पूर्व घाठ में गुण भाव होता है, यह ऊपर के उदा+ 
हरणों से स्पष्ट हे । 
नोढ- रण्युल्‌ प्ररयय तुमुन्‌ ( १७७ ) की तरद क्रियाय॑ भी प्रयोग में आता है; 
जैसे, कृष्एं दशंको याति--कष्ण को देखने के लिए जाता है| 
(ख ) नन्दिरे आदि ( नन्दि, वाशि, मदि, दूषि, साधि, व्धि, शोमि, 
रोचि के गखिजन्त रूप) घाहुश्ों के अन्तर ल्‍्थु ( अन ), ग्रहि आदि 
६ ग्राही, उत्साही, स्पायी, मनन्‍्त्री, अयादची, अबादों, विपयी, अपराधी 
इस्पादि दस गण के मुख्य शब्द हैं) के अनन्तर शिनि ( इन्‌ ); तपा- 
१ ण्वुल्त्चौ ३१११३॥ 
२ तुमुन्खलो कियावाँ क्रिणर्याणम्‌ !शश३०) 
ह नन्दिमरिषचादिस्यों ल्युशिन्यच: +शराह्श्टा 





श२४ एकादश सोपान [ कतवाच्य 


च्‌ आदि ( पचः, वदः, चलः, पता, जरः, मरः, धाम:, सेवः, व्णः, 
तर्प: आदि इस गण के मुख्य शब्द हैं ) धातुओं के अनन्तर अच 
( अर) लगाकर कर्तृंबोषक शब्द बनाये जाते हैं; जसे--नन्द्‌+व्छु तर 
नन्‍्दनः ( नन्दयतीति नन्दनः ); इसी प्रकार वाशन:, मदनः, दूषणः, साधन:, 
वर्धन:, शोभन:, रोचन: । गह्मातीति ग्राही ( अह--इ्न>ग्राहिन्‌ )। पच्‌ +- 
अच्‌ ( अ )>-पचः ( पचतीति पच: )। हु 
ग) जिन* धातुओं की उपधा में इ, छ, ऋू, लू में से कोई स्वर 
ही, उनके अनन्तर तथा ज्ञा ( जानना ), प्री ( प्रसन्न करना ) और क्‌ 
( विललेरना ) के अनन्तर कर्तृंवाचक क ( अ ) प्रत्यव लगता है जैसे--- 
जक्षिप्‌ू+-क+-क्षिप: ( क्षिपतीति छ्षिप:--फेंकने वाला ); इसी प्रकार 
लिख: ( लिखने वाला ), बुध: ( सममने वाला ), कृशः ( दुबला ), शः 
( जानने वाला ), प्रिय: ( प्रसन्न करने वाला ), किरः ( बखेरने वाला ) । 
आकारान्तरे घातु के (तथा ए, ऐ, ओ, ओ में अन्त होने वाली जो 
घाठ आकारान्त हो जाती है, उसके ) पूर्व यदि उपसर्ग हो, ततब्र भी को 
भत्वव लगता है; जेसे--प्रजानातीति प्रज्ञः ( प्रज्चान-क ), 'आहयतीति 
आहूवः ( आह्वे--क ) । 

( थ ) बदिरे कर्म के योग में घातु आवे तो कर्त॑वाचक अ ( अणा ) 
अत्यय होता हे; जेसे--कम्म॑ करोतीति कम्मकारः ( कुम्म+-कृ+अण ) 
भार हरतीति भारहार: ( भार+ह+-अण ) | अण के पूर्व इद्धि हो 
जाती है | 


नोट*-कर्म के योग में अय्‌ भप्रत्यय क्रियार्थ तुम॒न्‌ की तरह श्रयोग में आता है 
जैसे , कम्बलदायों याति -कम्बल देने के लिए जाता है । 





१ इगुपधबाप्रीकिर: कः ।३१॥१४५४॥ 
२ शआतश्चोपसगें ।३६१ १३६। 

३ कर्मरयण ।शराश। 

४ अण्‌ कमंरि च ।३॥३ ११ 


कतृंवाचक ] कृदन्त-विचार श्रए 


परन्तु यदि घात आकारान्त हो और उस पूर्व कोई उपसर्ग न हो 
तो कर्म के योग में घातु के अनन्तर क (अ ) अत्यय लगेगा, अण्‌ नहीं; 
जैसे--मां ददातीति गोदः ( गो+दा-+क ); किन्तु ग्राः सन्ददातीति--- 
गोसन्दायः ( गो-+सम्‌+दा+अण )। 

इसके अतिरिक्त मूलविभुज, नखमुच, काकग्रह, कुमुद, महीघ्र, कुम,. 
गिरिध आदि कुछ शब्दों के अनन्तर मी क प्रत्यय इसी अर्थ में लगता है। 


कर्मरे के योग में अं घाठ के अनन्तर अचू (ञ) प्रत्यय लगता 
है, अण नहीं; जैसे--पूजामहतीति पूजाहं: ब्राह्षण: ( पूजा+-ष्यई 4- 
अच ) ] 

(& ) चर्‌श के पूर्व यदि अधिकरण का योग हो भर घाठ से क्तृं- 
वाचक शब्द बनाना हो तो 5 (अत) म्रत्यय लगाते हैं; जैते, कुरुपु चर- 
तीति--कुदचर: ( कुरु+चर्‌+-ट 2 

यदि चर्‌ के पूर्व मिक्षा, लेना, 'आदाय शब्दों में से किसी का 
योग हो, तब भी ट प्रत्यय लगेगा; जैसे--मित्तां चरतीति मित्ञाचर: (मित्ता-- 
“चर्‌-+-ठ ); सेनां चरति (प्रविशतीति ) सेनाचर:; 'आदाय ( गहीत्वा ) 
चरति ( गच्छवीति ) आदायचरः | 

कृष्धातु के पूर्व यदि कर्य का कोय हो ओर देदु, आदत 
( ताच्छील्य ) अथवा 'आनुलोम्य ( अनुकूलता ) का बोध दो, तो 'अणः 
(के 'ययण ) प्रत्यय न लगकर ८ प्रत्यय लगता है; जैसे, यशः करोतीति, 


$ भातोष्नुपसगें कः।शश।श 

२कप्रदरणे मलविभुनादिम्य उपसंख्यानम्‌ | वा० । 
इ अइई: ।३२॥१२॥ 

४ घरेष्ट: ॥३२।१६॥ 

५ मिदासेनादायेवु च्‌ ।३२:१७ 

३ कृषो देतुताअ्म्रील्यानलोम्येपु 4₹२2२०। 


2२६ एकादश सोपान [ कतृंवाचक 


यशस्करी विद्या--यश पेंदा करनेवाली विद्या; यहाँ विद्या यश की डेत 
है, इस लिए ८ प्रत्यय हुआ; श्राद्धा करोतीति श्राद्धकरः ( भाद्ध करने 
की आदत वाला ); वचन करोतीति वचनकरः ( वचनानुक्ूूल कार्य करने 
वाला ) | 

यदि हू धातु के पूर्व दिवा,-विभा, निशा, प्रमा, मास , अन्त, अनन्त, 
आदि, वहु, नानदी, किं, लिपि, लिब्रे, बलि, भक्ति, करत, चित्र, क्षेत्र, 
संख्या ( संख्यावाचक शब्द ), जड्जा, बाहु, अहर्‌ ( अहत ), बत्‌, वत्‌ 
घनुर्‌ ( धनुष्‌ ), अरुपू शब्द कर्म रूप में जआवें तोट प्रत्यय लगता है, 
अण नहीं; जेसे, दिवाकरः, विमाकरः, निशाकर:, बहुकरः, एककर:, 
बनुप्कर:, अरुप्कर:, यत्करः, तत्करः इत्वादि | 

(च ) *णिजन्त एज धाठ के पूर्व यदि कम का योग हो तो खशू 
(अर) प्रत्यय लगता है; जैसे--जनम्‌ एजयतीति जनमेजयबः ( जन -+णएजू 
+खश )। 

रेअरुष्‌ , द्विपतू तथा अजन्त शब्दों ( यदि वे अव्यय न हों ) के अनन्तर 
यदि खितू ( जिसका ख इत्‌ हो ) प्रत्यव में अन्त होने वाला शब्द आवे 
तो बीच में एक म्‌ आ जाता है; जैसे---जन शब्द अकारान्त है, इसके , 
“अन्तर एजय: श्वव्द्‌ आया जिसमें खशू प्रत्यय लगा है जो खित्‌ है, अतः 
त्रीच में मू आवेगा--जन--म्‌-- एजय:--जनमेजय: | ह 

४ब्मा और घेट्‌ के पूर्व यदि नासिका और स्तन कर्मरूप में हों तो 
“इनके आगे खश्‌ प्रत्यय जुड़ता है; जैसे--नासिकां ध्मायतीति नासिकन्धमः; 
स्तनं धयतीति स्तनन्बय: | 

, $ दिवाविभानिशाप्रभा मास्करान्तानन्तादिवदुनानदीकिलिपिलिविवलिमक्तिकत चित्रक्षे 

'असख्याजछुवाहइयत्तद्नुस्त॒ष्पु ३२१२१॥ 

२ एज; खश ।१२८। 

३ श्रुद्धिवदलन्तत्व मुम्‌ ६३।६७। 

४ नासिकास्तनयोध्मघिदों: ।३२६२६। 


कंत्‌ वाचक ] कदन्त-विचार श्२७ 


भोट--+खिदन्त शब्दों के आगे आने पर पूर्वपद का दीघंखर हस्र दो जाता है 
और तब भुमागम दोता है। इसतोलएि नाप्तिका में 'का' “का श्राकार अकार में 
चरिणत हो गया । 

२उत्पूर्वक रुजू और बह घाठओं के पूर्व 'कूल' शब्द के कर्म-रूप में 
आने पर खशू अत्यय झुड्डता है जैसे---कूल-+-उतू +रुजू +-खशू ++ 
कूलमुद्रुज:; इसी प्रकार कूलमुद्ह; | 

इलिह के पूर्व वह (स्कन्घ ) और अश्र के कर्मरूप में आने पर खशू 
अत्यय लगता है । नेते---वहूं ( स्कन्ब ) लेढीति वहुंलिहों गौः; इसी प्रकार 
अश्वेलिदो वायु: | 

हद के पूर्व विधु और अझुप्‌ कै कर्मरूप में आने पर खश लगता 
न; जैसे--विधुं तुदतीति विधुन्तुदः; इसी प्रकार अरुन्त॒दः | 

*हश्‌ के पूर्व अछूर्य 'और तप्‌ के पूर्व ललाद होने पर खश्‌ जुड़ता है। 
सूर्य में नम का सम्बन्ध इश्‌ घातु के साथ होगा; जैसे--सूर्य न पश्यन्तीति 
अपूर्सपश्या: ( राजदारा: ) इसी; प्रकार ललाटन्तप: सूर्य: । 

(छ ) ध्यद्‌ धातु के पूर्व यदि प्रिय और वश शब्द कर्म-रूप में आदें 
सी व्‌ धातु में खचू ( अर) प्रत्यय शुड़ता है; जैसे--प्रियं बदतीति प्रियं- 
चद्‌ ( प्रिय-न-म्‌-+-बदु--खच्‌ ), वेशंवदः ( वश-+म--बद्‌+खच )। 

(ज) “मर, तू, छ, जि, धू, सह ,त_, दम घातुओं के योग में 
तथा गम्‌ धातु के योग में यदि कर्मरूप कोई शब्द आबे और पूरा शब्द 

१ खित्यनव्ययस्य ॥६३॥६ ६। 

२ उदिकूले रुनिवद्दोः ३२।३१॥ 

इ बदाओ लिइः ।३॥२॥१२। 

४ विध्वरुषोततुद: शराश्शा 

५ अधयंललाटयोड शितपोः ३२॥३६।॥ 

६ प्रिययशे वदः खच्‌ ।शारारदा 

७ संशायां भुठ दृनिषारिप्तद्ितपिदसः ।शिराश्द। ममश्च शराइण 


पर८ एकादश सोपान [ कतृव 


किसो का नाम हो तो खच्‌ (अर) प्रत्ययः लगता है; जेसे--विश्व॑ बिमः 
विश्वम्भरा ( विश्व म्‌ +- भे-+-खच्‌ -+- टापू )-श्थ्बी का नाम; रघ॑ तर: 
रघन्तरमू ( प्यर्कम+तृ+खच )साम का नाम; पति बरत 
पतिंवरा--कन्या का नाम; शत्रुज्ञयततीति उउजय:--एक हाथी का न 
युगन्बर:--पर्वत का नाम; |शन्रुंसह:--राजा का नाम; परन्तप:--राजा 
नाम; अस्न्दिस:--राजा का नाम; सुतद्भधम: | 


*यदि तापू ( तप का शिजन्त रूप ) के पर्व ह्विपतू और पर श 
कर्मरुप में आबे तो तापू धाठ के आगे उन प्रत्यय जुड़ेगा; जैसे, द्विप 
पर वा तापयतीति द्विबन्तप:,परन्तप: | 


"बदि व्रत का अर्थ संकट करना हो तो वाक शब्द के उपपद होने प 
यम्‌ धातु के आगे खचू प्रत्यय जुड़ता है; जेसे, वाच॑ यच्छलोति 
मौनत्रती इत्यर्च: | ब्रत का अर्थ अमी् न होने पर और निरबलतादि के 
कारण ताक का नियन्त्रण करने पर वार यच्छ्तीति वाग्याम:?-.. ऐस। 
शब्द बनेगा | 

रैज्ञेम, प्रिय और हे शब्दों के उपपद्‌ होने पर क् घाठ के आगे 
प्‌ भत्यय जुड़ता है और अं भी--क्षेमझर:, क्षोमकार:; प्रियज्डर:, 
प्रियकार:; भप्रक्लर:, मद्रकार: | क्षेम करोड ज्ेमड्डर:, में 
कर्म था | यही 'क्ञेमः जब कर्म न होकर रापत्वविवक्षा होने पर शेष पष्ठी; 
के अनुसार प्ठी विभक्ति में होगा, तब अच सत्यय लगकर "स्षेसकर:? 
शब्द बनेगा । उस का विग्र। गी 


है होगा--करोतीति क्षर: ( कृ-+-अच ); 
ज्ञोमस्य कर: इति ज्षेमकर:; जैसे, अल्पारम्मा: ज्ष मकरा:? | 
कल लि 


नल मल 
१ दविपत्परयोस्‍्तापे: ।8२॥३६। 
२ वाचि यमो बदे ।१8२४०। 
श्‌ क्षेमभिवमद्रो इशू च।शर|रड। 


तृ'वाचक ] कृदन्त-विचार प्र२६ 


(मम)* इशू घातु के पूर्व यदि लद॒, तद्‌, यद्‌ , एतद्‌, इृदम, 'भदसृ, 
क, द्वि, युप्मद्‌, 'अस्मद्‌, मवत्‌ , किम, अन्य तथा समान शब्दों में से कोई 
हे और दृश्‌ घातु का अर्थ देखना न हो तो उसके अनन्तर कण (धय) 
त्यय लगता दे तथा विकल्प से क्षिन मी; जैसे--तद्‌ +-दृश-+कम>-ताइशः 
' वैसा ); दसी प्रकार त्यादश:, याहशः, एताहश:, सहश:, 'अन्यादश: | 


इसी अर्थ में कस मी लगता दै। किन्‌ का लोप हो जाता है, धातु में 
कुछ नहीं जुष्टता, कस का स जुड़ता दे; जैसे--ताइश ( तदू-- दृश+ किन ), 
तह ( तद्‌+- दश्‌ू--क्स ); 'बन्याहश्‌ ( अन्य+दशू न क्विन्‌ ), 'अन्याद्क्ष 
( अन्य+ह्यू न: कस ) इत्यादि । . 


(थ) श्तद्‌ (बैठना ), से ( पैदा करना) द्विप्‌ (बैर करमा) 
हद ( द्रोह करना ), दुह ( दुहना ), युज्‌ (जोड़ना ), विद्‌ (जानना, 
होना ), भिद्‌ ( भेदना, काटना ), छिंदू ( काठना, टुकड़े करना ), जि 
( लीतना ), नी (ले जाना) 'झौर राजू (शोमित होना) धावश्नों के 
पूर्व फोई उपसर्ग रदे या न रदे, इनके अनम्तर' किप्‌ प्रयय लगता है। 
कृ धातु के पूर्व मु, कम, पाप, मन्त्र तथा पुयय शब्दों के कर्म रुप में आने 
पर भी किप्‌ प्रत्यय लगता है। किपू का कुछ भी नहीं रहता सब्र लोप हो 
जाता है; जसे-. 

चुसत्‌ ( स्वर्ग में बैंठमेयाला>-देवता ), प्रपृ॥ ( माता ), द्विद ( श्रु ) 
मिप्रभुफ ( मित्र से द्रोह करनेवाला ), गोधुक ( गाय दुहमेवाला ), अरब- 
गुफ ( पोष्टा जे/तने याह्ा ), सेदवित्‌ ( बेद झानमे बाला ), गोभ्रमित्‌ 





२ दा दिपु इशोइनाहो बने बश्य ।शराइ० समानाम्दयोरथेति बाध्यम्‌। बाण 
बसोर्थद बाध्य: । बा०। 

२ सायदिष्ट्रदुद॒ुए,युनरिदरर्दिद्िदुमिनीराद:मुपतमेंथय शिप्‌ शशराए१। झुहमंत्रा 
पम्ख्पुण्रेपु एम: श१:८१। 

8० स्था० प्र>--३४ 


१३० एकादश सोपान [ कतृ बाचक 


( पहाड़ों को तोड़ने वाला--इन्द्र ), पत्तच्छित्‌ ( पक्ष कावने वाला-इन्‍्द्र ), 

'इन्द्रजित्‌ू ( मेघनाद ), सेनानी (सेनापति ), सम्राद्‌ ( महाराज ), उक्त, 
कर्मकृत्‌, पापक्षत्‌, सन्त्रकृत्‌ । कुछ ओर घातुओं के अनन्तर भी क्रिपू प्रत्यय 
लगता है; जैसे, चि--अग्निचित्‌, स्तु--देवस्तुतू, क--टीकाकहृत्‌, देशू-- 
सर्वेहशू, स्शू--ममस्ुश, सज--विश्वखज आदि | 


श्ब्रह्म, भ्रण तथा बन शब्दों के कर्म रूप में इन धात के पूर्व होने 
पर क्रिप्‌ प्रत्यय जुड़ता है; जैसे--अक्ष--हन -+-क्रिप्‌ >-त्रह्महा ; इसी प्रकार 
अ णहा, बृच्रह्म इत्यादि । 


(०) *जातिवाचक संज्ञा ( ब्राह्मण, हंस, गो आदि ) को छोड़ कर 
यदि कोई ओर सुबन्त (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ) किसी भात के पूर 
आवे और ताच्छील्‍्य ('आदत ) का भाव सूचित करना हो तो उस घात् 
के अनन्तर णिनि ( इन्‌ ) .प्रत्यय लगता है; जैसे--उप्णुं भोक्तु' शीलमस् 
उष्णुमोजी ( उप्णु +भुज्‌ +-णिनि )--गरम-गर्स खाने की जिसकी 'आदु 
हो; इसी प्रकार शीतभोजी | यदि ताच्छील्य (आदत ) न सूचित करन 
हो तो यह प्रत्यय नहीं लगेगा ) किन्तु क तथा व्‌ के पूर्व क्रशः साधु तध् 
ब्रक्ननू शब्द होने पर ताउछील्य अर्थ के अमाव में मी णिनि लगता है 
' जैसे---साथुकारी, त्रह्मवादी | 


हनू रे घाठु के पूर्व कुमार ओर शीर्ष उपपद्‌ होने पर र्णिनि प्रत्य 


जुड़ता है; जैसे--कुमारघाती | शिरस्‌ शब्द का शीर्ष! भाव हो जाता है 
इस प्रकार शीर्षघाती शब्द बनेगा | 


१ ब्रह्मश्र शवृन्नेप क्षिप ।३।२७८) 


२ सुप्यजातो शिनिस्ताच्छील्ये ।३॥२]७८। साधुका रिण्युपसंख्या नम्‌ । वा० । जअर्ा 
बंद: । वा० । 


३ कुमारशीपयोरिनिः ।॥२।५१॥ 


ठवाचक ] कृदन्त-विचार १३१ 


श्मन्‌ के पूर्व यदि कोई सुबन्त रहे तब भी णिनि लगेगा आदत हो 
॥ न हो--गिडतमात्मा् मन्‍्यतें इति पय्िडतमानी ( पणिडित+ मन 
णेनि ); इसी प्रकार दर्शनीयमानी । 

रअपने आप फो कुछ मानने के अर्थ में खशू प्रत्यय मी होता है; 
शैते--पणिडतम्मन्य: ( खिंदन्त शब्द के पूर्व म्‌ आ जाता है ) | 

(5 ) रेशधिकरण पूर्व में रहने पर जन घातु के अनन्तर प्रायः ड 
( ) प्रत्यय लगता है; जैसे--प्रयागे जात: प्रयागजः ; मन्दुरायां जातो 
मन्‍्दुरजः | जाति-वर्जित पश्चम्पन्त उपपद होने पर भी ड लगता है ; जैसे-- 
संध्काराज्जात:;--संस्कारज: । पूर्व में उपसर्ग होने पर भी जन में 'ड” लगता 
है, यदि बना हुआ शब्द किसी का नाम-विशेष हो, तो; जैसे--प्रजा ( प्रमन्‌ 
+ड+ठापू ) | अतुपूर्वक जनू घात के पूर्व कर्म .उपपद होने पर भी ड 
प्रत्यय लगता है; जैसे--पुंमासमनुरध्य जाता पुमनुजा | 'अन्य डपपदों के 
यू में होने पर भी जनू में ड लगता है; जैसे--अज:, छ्विज: इत्यादि । 

४श्न्त, 'अत्यन्त, अध्य, दूर, पार, सर्व, अनन्त, सर्वत्र, पन्न, उरसू और 
अधिकरण धर्प में सु तथा दुः के बाद गम घातु में ड प्रत्यय जुड़ता है; 
जैसे--श्न्तग:, ्त्यन्तग:; 'अध्वग:, दूरग:, 'पारग:, सबंगः, 'अनन्तगट, 
सर्वृत्रग:, पन्नगः ( सर ), उरगः ( सर्प: ), सुखेन गचरछत्यभेति सुगः, दुःखेन 
गच्छत्वन्रेति दुर्गः ( किला ) । 

नोद--उरस्‌ के स्‌ का लोप हो जाता है। 


है मन शिराष्ड्ा 

२ भारममाने खश्च ।शराद्रशा 

३ सप्तम्पां सनेई:। पद्मम्यामजांदौ। उपसे च संशयाम्‌ । भनौ कर्मणि । भम्येष्वपि 
इरपते ।8२र६७-१० १॥ 

४ अन्वारबन्ताप्पट्रपारसवॉनन्वेषु ढ: ।शराइद। सर्वव्रत्रपोरपस्ृस्थानस्‌ (वाति६) 
खरसों लोपथ ।बा०। सुदुरोधिष्रये ॥ (वातिक) 


श्श्र्‌ एकादश सोपान [ कतृ वाचक 
शील-धर्म-साधुकारिता-बाचक कृत्‌ 


१८१--( क) किसी भी धातु के अनन्तर शील, धर्म तथा -भली' 
प्रकार सम्पादन--इन तीन में से कोई भी भाव लाने के लिये तृन (तू ) 
प्रत्यय लगाया जाता हैं; जेसे, क्ृ+तृन्‌रू-कते--कर्ता कम ; जो चढाइ 


बनाया करता है, अथवा जिसका धर्म चठाई बनाना है, अथवा जो चटाई 
भल्नी प्रकार बनाता दे -ये तीनों अथ इससे सचित हो सकते ह। 


( ख.) '"अलंक, निराक्, प्रजन, उत्पचु, उत्पत्‌, उन्मद्‌, रुच , अपर-त्रप्‌ 
बृत्‌ , चध, सह, चर--इन घातुओं के अनन्तर इसी अर्थ में इष्णच्‌ 
(इण्णु ) प्रत्यय लगता है; जेसे---अलझरिष्णुः ( अलंकृत करने वाला ); 
निराकरिप्णुः ( अपमान, करने वाला ); अजनिष्णुः ( पैदा करने वाला ); 
उलचिप्णु: ( पकाने वाला ); उत्ततिप्छु:ः ( ऊपर उठाने वाला ); उन्म- 
दिप्णु: ( उन्मत्त होने वाला ); रोचिप्ण: ( अच्छा लगने वाला ) अपने- 
पिप्णु: ( लज्जा करने वाला ); वर्तिष्णुः ( विद्यमान रहने वाला ); वर्धिष्ण॒ः 
( बढ़ने वाला ); सहिष्णु: ( सहनशील ); चरिप्णु: ( श्रमणशील ) | 


(ग) रेशील, धर्म तथा मली प्रकार सम्पादन का अर्थ सूचित करने 
के लिए निन्‍दू, हिंस, छिश खाद, विनाश, मरिक्षिप्‌, परिरट, परिवादू, वे, 
भापू, असुय--इन धातुओं के अनन्तर बुमज ( अक ) प्रत्यय लगता हैं; 
जैसे--निंदक:, हिंतक:, क्लेशक:, खादकः, विनाशक:ः, पेरिक्षेपकः, परिं- 
रटक:, परिवादक:, व्यायकः , मापक:, असयकः | | 


१ आक्वेस्तच्दीलतद्यमंतत्साधुकारिपु। ३२।१३१४। तुन्‌ ।॥॥२।१३५॥ 
२ अलट्छजनित कहृजूप्रजनोत्रचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपद्तुदधुखदचर इधूएुच्‌ ।8। २१३३४ 
३ निन्द्दिंसक्किश बादविनाशपरिक्षिपृपरिट्वरिवादिम्पाभापाययों बुल ।श२।१४६: 


कतृवाचक ] कृदन्त-विचार ३३ 


(घर ) १चलना, शब्द केरना अर्थ वाली अकर्मक घातुओं के अनन्तर 
तथा क्रोध करना, आभूषित करना अर्थों वाली घातुओं ' के अनन्तर 
शील आदि अर्थ में छुच्‌ ( अन ) अत्यय लगता है; जैसे--चलिठ शीलमस्य 
सः चलनः ( चलू+-युच्‌ ), कम्पनः, शब्दं कत्तुं शीलमस्य सः शब्दनः 
( खगः पठिता विद्याम--यहाँ सकरमंक घातु होने के कारण युच्‌ न लगकर 
साधारण तृन्‌ लगा ), क्रोषन:, रोपणः, मयडन:, भूषण:--ये सब्र मतुष्य- 
चाचक शब्द हैं। 

(४ ) स्जल्पू , मित्ते , कुट्ट, , (अलग करना, कायना ), लुण्ट 
( स्ूटना ), और बे ( चाहना )--इनके अनन्तर शील, घर्म 'और साधुका- 
रिता का ब्ोतक पाफन्‌ ( आक ) प्रत्यय लगता है; जैसे--जल्माकः ( बहुत 
ब्रोलने वाला ), भिक्षाकः ( मिखारी ), कुद्धाकः ( काने बाला ) लुग्टाकः 
( लूटने वाला ), वराकः ( बेचारा ) | 


(च) रेखह , ग्रह, पत्‌ | दयू , शी घातुओं के अनन्तर तथा 
निद्रा, तन्द्ा, श्रद्धा के अनन्तर आलुच्‌ ( आलु ) जोड़ा जाता ह--ख्ह- 
याल॒ुः, गहयालु:, पतयालु:, दयालु:, शयालु:, निद्रालु:, तन्द्रालु:, श्रद्धालु: | 

) भ्सन्नस्त (इच्छाबाची ) घाठुओं तथा आशंस और मिक्त 
के अनम्तर उ प्रत्यय लगता दे; जैपे-क्तुमिब्छुति चिक्रीपु,, आशंसुः, 
मिछुः । 

(ज) “भ्राज़, मास, घुर्‌ , विद्युत्‌ , ऊर्ज , प्‌, जु, आवस्तु--इन 
धातुओं के अनन्तर तथा औरों के भी अनन्तर क्रिप्‌ प्रत्यय होता हे; जेंसे--- 

१ चलनशब्दायोंद कर्म झायुचू ॥शाराश्ट्रदा ऋषमण्डार्य म्परच ॥शाशारर शा 

२ जएपमिक्षकुदलुण्टवुढ; पाकनू 4२ १५ए॥ 

| खद्िगृदिपतिदयिनिद्रातन्द्रायदाम्पः आछुचू ।॥२१४६। शीढो वाच्य; 4 बा० । 

४ सनाशंसमिक्ष छः शराश्दृषा 


४ आजमासपुर्दिधुतो्िष जु्रावस्तुवः किपू ।हरा!ण्छा झनन्‍्येम्योडपि दर्पते 
१३२।१७६८। 


श्श्४ एकादश सोपान _ [ भावार्थ कृत्‌- 


विश्राद , भा), धू: , विद्युतू , ऊर्क, १:, जू, आवस्तुत्‌ , छित्‌ , श्री, 
भी:, प्रतिभूं : इत्यादि | ी 


भावाथे कृत्‌ प्रत्यय 


१८२--( क ) +भाव का ( धातु का अपना ) पअर्थ द्योतित करने 
के लिए घातु के अनन्तर घज ( अ) प्रत्यय जोड़ा जाता है। जब कोई 
धात्वय सिद्ध हो जाय, पूरा हो जाय, तब भाव- कहलाता है; जंसे, पाकः 
पक जाना ( पचू--घज्‌ ), लाभ:, काम: | 


'प! के आकार की चद्धि इस नियम से हुई है कि यदिरे कोई जित्‌ , 
अथवा खित्‌ प्रत्यय लगता हो, तो धातु की उपघा के अ की वृद्धि हो 
जाती है। च्‌ के स्थान में क इसलिये हुआ है कि रेघित्‌ (घ जिसका 


इत्‌ हो ) तथा ण्यत्‌ प्रत्यय के पूर्व चु तथा जू का क्रमशः क्‌ तथा गू हो 
जाता है। 


( ख ) “इकारान्त धातुओं में अच्‌ ( अ ) जोड़ा जाता है, जैसे-- 
लि-+-अचू >> जय: , नी +-अचू ++ नय:, मि+-अचू +- भयम्‌ । 


(ग) “कऋकारात्त और उकारान्त घातुओं में अप लगता है; 
जैसे--क्‌+-अपू ८-करः--बखेरना । ग+अप्‌ >गर:--विष । झुर्न 
अपू ++ यवः--जोड़ना ॥ ( ञ्‌ ) + अप >"लव:--काठना | स्छ 
+अप्‌ <स्तवः-प्रशंसा, स्तुति । पू (जू )+आपू नूपव:--पवित्र 
करना | 





१ भावे ।शश१८। 
: २ भत उपचधाया: ७)२।११६। 
३ चजो: कु घिए्यतो: ।७।३।५२॥ 


' ४ एरचू ।३।३४५६। भयादीनासुपसंख्यानम्‌ ( वार्तिक-) | 
हैक अल 3 क कफ इज हु रा हक 9 


भावार्थ कृत ] कदन्त-विचार ,.. शशश 


शअरह , ह, ६, निश्चि, गम्‌ , वश्‌ , रख में मी अपू लगता है; जैसे-- 
ग्रह, घर:, दरः, निश्चय:, गमः, वशः, रणः | 

(घ)  ऐैेयजू , याच्‌, यत्‌, विच्छूे ( चमकना), प्रच्छ, रक्त में 
मावार्थक नद_( न) प्त्यय लगता है; जपे--यशः, याच्जा, यत्न:, विश्न;, 
प्रश्न:, झणः । हि 

(४ ) रेउपतर्ग-सद्दित शुर्सशक घातुओं [( डु) दा (3 )--देना, दाय्यू 
++देना, दो--खंडन करना, दे--प्रत्यपंण करना, रफप्ता करना, घा--भारण 
करना, पे--पीना ] के अनन्तर भावार्थ कि (इ ) होता है. जेसते--प्रधि: ८८ 
प्रधा+-कि: ( आतो लोप इंटि च |६॥ ४ ६४ | से आकार का लोप 
हुआ ), प्रन्तणि:; 'अधिकरणवाचक शब्द बनाना हो तो भी शु॒ धातुओं में 
कर्म के योग में 'कि? प्रत्यय लगता है, जैसे--जलधिः ( जलानि धीयन्ते 
अस्मिन्निति ), नौरभि: | 

( च) 'ेस्त्रीलिज्ञ माववाचक शब्द घातुझों में क्तित्‌ (दि) जोड़कर 
बनाये जाते हैं; 'से--कृति:, घृति:, मतिः, स्तुतिः, चिति: । 

*क्रूफारान्त घातुओं तथा लू आदि घातुश्नों के अनन्तर ति जोड़ने 
पर बह्दी विकार होता हे जो निछा प्रध्यय जोड़ने में होता दे; जैते--क+- 
ति ( क्तिन्‌ ) >कीर्णि:; इसी प्रकार गीर्णि:, लूनि:, धूनि: इत्यादि । 

(८) *एम्पद्‌ , विपद्‌ , आपद्‌ , अ्रतिपद्‌ , परिषद्‌ में क्िप्‌ और 


१ ग्रहवूद्निश्चिगमरच ।शशश्द। वरिर एयोरप्संस्यानम्‌। वा० । 
श यमयाचयत विच्दम्रध्दरद्तो नठ्‌ !शश६०। 

३ उपछ्तयें पो: किः । छएमंए्यपरिदरणे व ।३१६२-६४३ 

इ रित्रियाँ छिनू ३३४। 

पे चाल्वादिस्य: किशिए्ारदाध्यः | शा० 

३ हम्पदादिम्पः किए । ढा० १ क्तित्रपीष्यदे । बा० ] 


न एकादश सोपान [ भावार्थ कृत्‌ 


]क्‍ 


न्‌ दोनों भावार् प्रत्यव लगाए जाते हैँ; जेंसे--सम्पत्‌ , विपत्‌ , आपत्‌ , 
पत्‌ , परिषत्‌ ; सम्पत्ति:, विपत्ति:, आपत्ति;, प्रतिपत्तिः, परिषत्ति: | 


( ज॑ ) जिन* धातुओं में कोई प्रत्यय (जैसे सन्‌, यडझ आदि). 
ते से ही लगा हो, उन में स्त्रीलिज्ञ के भाववाचक्र शब्द बनाने: 
लिए “आ प्रत्यय॒ जोड़ा जाता है; जेसे--कु से सन्‌ लगाकर 
की्ष धातु, उससे भाववाचक् अर प्रत्यय जोड़ा तो चिकीर्ष शब्द 
॥, फिर स्त्रीलिज्न का ठापू (आ » प्रत्यय लगाकर चिकीर्पा ( करने 
इच्छा ) वना | इसी प्रकार जिगमिषा, बुभुक्षा, पिपासा, पुत्रकाम्या 
दि । 

यदिरि घातु हलन्त हो किन्ठु उसमें कोई गुरु अक्षर ( संयुक्त व्यज्ञन 
धवा दीर्घ स्वर ) हो, तब भी क्तितु न लगकर “अ' लगता है; जैसे--इह 
ईहा; ऊहसे ऊहा इत्यादि | 

( के ) रैचिन्त्‌ , पूजू , कथ्‌ , कुम्बू , चर्च धातुओं में तथा उपर्तर्ग- 
हित आकारान्त धातुओं में अडः प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिज्र भाववाचक 
व्द्‌ बनाते. हैं; जेसे--चिन्ता, पूजा, कथा, हम्बा, चर्चा, प्रदा, उपदा, 
द्धा, अन्तर्घा । 

( ञज॑ ) *णिजन्त (प्रेरणार्थक ) धातुओं में तथा आसू , श्न्थ ५ 
ड, वन्दू , विद्‌ में भावार्थ स्त्रीलिज् प्रत्यय युच्‌ ( अन) लगता है; 
सि--कारणा ( कृ+णिच्‌+ थुच्‌ +ठाप्‌ ); इसी प्रकार हारणा, दारणा |_ 
आसू + झुच_-+ठाप्‌ू 5 आसना, श्रन्यना, घड़ना, बन्दना, वेदना | 





१ श्र अत्ययात्‌ ।३३१०२॥ 

२ गुरोश्च हल: ।३३।१०३१ पक 
ह चिल्तिपूलिकयिकुम्वि चर्चेश्च |३ ३१०५॥ आातश्चोपसमम ३॥३१०६। 
४ स्यासश्रन्धो युचू ३३१०७। घट्टिवन्दिविदिस्परश्चेति वाच्यम्‌ । वा० ! 


खलर कृत्‌ ] कृदन्त-विचार श३७ 


(८) नपुंसकलिज्ञ* भाववाचक शब्द बनाने के लिए कृत्‌ प्रत्यंय 
“क्त! ( निशा ) अथवा ल्युट्‌ ( अन ) घाठुओं में लगाया जाता है; जैसे-- 
हसितम्‌ , हतनम्‌; गतम्‌, गमनम्‌ ; कृतम्‌ , करणम; छतम्‌, हरणम्‌ 
इत्यादि | 

(5 ) पुंह्लिज्ञरे नाम शब्द बनाने के लिए प्रायः धातुओं में “घ प्रत्यय 
लगाया जाता है; जैपे--आझ--घ आकर: ( खान ), आखनः (फावड़ा ) 
आपस: ( बाजार ), निकप: ( कसौटी ), गोचरः (चारागाह ) सद्बरः 
( मा ), वहः ( स्कन्ब ), तज: ( बाड़ा ), व्यज: ( पंखा ), निगम: ( वेद ) 
श्रादि | 

पस्तुरे हलन्त घातुओं में घम्‌ लगवा है, घ नहीं; सैसे--रम्‌ से राम; 
इसी प्रकार शप्रामार्ग: ( एक प्योपधि का नाम ) | 


खलर्थ कृब्‌ प्रत्यय 


१८३--( के) कठिन ( इसलिए दुःखात्मऊ) और सरल ( 'अत- 
एवं सुखात्मक ) के भाव का बोध कराने के लिए. धातुओं के अनम्तर 
खलू ('थ) प्रत्यय लगाया जाता है। यह भाव दिखाने के लिए सु और 
इंपतू शब्द (सुवार्थ ) तथा दुर ( दुःखार्थ ) धांतु के पूर्व छुड्टें रहने 
हैं; जैसे, सुलेन कु योग्य, छुकरः ( सुकृ-+खल )-सुकरः कंटों मवतान+ 
चटाई आप से आसानी से बन सकती है; इपत्तर:--ईपत्करः को भवता -८> 
चटाई आप से जरा में हो ( 'अनायास ही ) बन सऊती $; दुःखैन कर्तु 





१ नपुसके भात्रे क्तः । ह्युट व ।8३११४--१४। 


रपुति छंशायां पः प्रायेय ।शशाश्श्दा। गाचरधत्रबदजजब्पजापंय निगमारुय 
१३३११६। 


३ इलश्च ३३॥१२१। 
४ ईपहदःएुप फच्छाकृष्ट[येंपु खत ।शिशरश्रदा 


श्३८ एकादश सोपान [ खलर्ष कृत्‌ 


योग्य:, दुष्करः ( दुष्कू+-खल )--हुप्कर: कठो मबतारूचठाई आप से 
मुश्किल से ( दुःख से ) वन सकती है। 

( ख) आकारान्तर  घातुओं के अनन्तर खल के अर्थ में युच्‌ मत्यय 
होता है, खलू नहीं; जैसे--सुखेन पाता योग्यः छुपानः, ईषघत्पान:; इसी 
प्रकार दुष्पानः । ु 
*.. इसीरे प्रकार दुःशासनः, दुर्येधन:, दुर्वह:, सुबहः, ईषद्वह: इत्यादि, 
तथा स्रौलिज्ञ दुष्करा, दुर्बवा आदि, तथा नपुं० दुष्करं, दुर्वहं आदि रूप 
होते हैं । 


नोट--खलू ३ और खलथी प्रत्यय कर्म की सूचना देते दें, कर्ता की नहीं; शस लिए 
कम के विशेषण हो सकते हैँ, कर्ता के नहीं । 


उणादि प्रत्यय 


१८४--कत्‌ प्रत्ययों के दो भेदों ( कृत्य और इत्‌ ) का व्याख्यान 
ऊपर किया जा चुका है, बाकी रहे उणादि | उणादि का अर्थ है-डय 
आदि प्रत्यय | अर्थात्‌ उस वर्ग के प्रत्यय जिनका पहला प्रत्यव उण है। ये 
प्रत्यय बड़े टेढे हैं और बडी जोड़-तोड़ से धातुओं में शब्द बनाने के लिंण 
लगाए जाते हैं। 

उणादि४ का प्रयोग भी बहुल है--करमी किसी अर्थ में, कभी किए 
अर्थ में | महर्षि पाणिनि ने इनके द्वारा संस्कृत के शेष ऐसे शब्दों की सिद्धि 
की है जो ओर किसी वर्ग के प्रत्ययों से सिद्ध नहीं होते । 


१ भातो चुच्‌ ।३३ ६ २८। 


२ भाषायां शासियुविद्ृशिक्षृषिस्धषिश्यों युज्वाच्यः ( वा० ) 
३ तयोरेव इृत्यक्तखलर्था: ।8४७०॥ 


है इस 22 ० सरल 4००. सु 





आ का अंक; ७४ कक 


खलर्घ झृत ] कृदन्त-विचार शहद 


उदाहरणार्थ +--करोतीति कार? (कृ--उणू ) शिल्पी कारकरच, 
बादीति “वायु, पिवत्यनेनेति 'पायु: गुदम्‌ , जयति रोगान्‌ इति जायु: 
ओवषधम्‌, मिनोति अफ्तिपति देद्े ऊष्मायमिति 'मायु? पिचम्‌, स्वद॒ते 
रोचते इति 'स्वादु” साध्मोति परकार्यमिति साधु”, 'अश्लुते इति आशुँ 
शीमम्‌ | 

पदपमरे ( ४+उपच्‌ ), नहुपः ( नह +उपच्‌ ), कछुपम ( कलून॑- 
उपषच्‌ ) इत्यादि! 


२ झुदापाणिमिछवदिसाध्यशम्य उयू । उणादि, सूत्र ३। 
३ पूनहिशलिम्य उपचू । 


दादश सोपान 
लिड्ग-विचार 


१८४--हिन्दी में दो लिझ्ञ होते हैं--त्रीलिज् और पुंह्लिज्ष, ओर 
सोरे पदायवाचक शब्द चाहे चेतन हों अथवा अचेतन इन्हीं दो लिझ्ञों 
में विभक्त होते हैं। जैसे--लड़की जाती है, गाड़ी आती है; आदमी 
आया, रथ चला आदि | संस्कृत में इन दो लिझ्नों के अतिरिक्त एक ओर 
होता है, जिसे नपुंसकलिज्ञ कहते हैँ | सारी संज्ञाएँ इन्हीं तीन लिज्ों में 
विभक्त हैं; कोई पुंल्लिज्, कोई स्लीलिज्ञ और कोई नपुंसकलिज्ञ | एक ही 
वस्ठु का बोध कराने वाला कोई शब्द पुंड्लिज्ञ में है, तो कोई स्लीलिज्न में . 
अथत्रा नपुंसकलिज्न में, जैसे--तनुः (स्त्री०), देह: (पु०) और शररीरम्‌ 
( नयु० ) तभी शरीरखाची हैं। “दारा:? शव पुंड्लिज्ञ में होते हुए. भी स्त्री 
का अर्थ बताता है; देवता शब्द ख्रीलिज्ञ में होते हुए मी देव ( पुरुष ) 
का अर्थ बताता है। इस प्रकार यह विदित है कि संस्कृत भाषा में. लिज्ल 
प्रकृति के अनुसार नहीं है। यदि सारे अचेतन-पदार्धवाचक शब्द 
नयुंसकलिज्ञ में होते, पुरुषवाची शब्द पुल्लिज्ञ में और स्लीवाची 
स्नीलिज्ष में तोकहा जा सकता कि लिज्ञ प्रकृति के क्रम से हँ। परनन्‍्ठ 
वात इससे उलटी है। इसी कारण संध्कृत की संज्ञाओं का लिझ्ड जानना 
जड़ा कठिन है। इसका ज्ञान कोषों से तया काव्यग्रन्थों के अध्ययन से 
होता है । 


व्याकरण के कुछ मोटेसोटे नियम हैं। उनसे भी कुछ ,सहायता 
मिल सकती है। ह 


स्त्रीलिंग ] लिंग-विचार भ्डर 


स्त्रीलिज्ञ शब्द 

१८६--( क ) शअनि, ऊ, मि, नि; क्तिन्‌ ( ति) और ई प्रत्ययों में 
अन्‍्त होने वाले शब्द आयः स्त्रीलिज्ञ में होते हैँ। क्रम से उदाहरण-- 
अबनि:, चमू:, भुमिः, ग्लानिः, कृतिः और लक्ष्मी: | परन्तु वहि, वृष्णि, अग्नि 
पुंड्लिज्ञ में होते हैं तथा अशनि, मरणि, अरणा, ओणि, योनि और 
ऊर्मिं पु ल्लिज्ञ दोनों में होते हं। 

(ख ) ऊड_ तथा झापूरे प्रत्यय में अन्त होने वाले सभी शब्द स्त्रीलिज् 
के हैं; जैे--कुरूट, वामोरू८, विद्या, अजा, कन्या आदि । 

( ग) एकाक्षररे ईकारान्त और ऊकारान्त शब्द स्त्रीलिज्ष में होते हैं, 
जैसे--ओऔ:, भू: आदि | एकाद्वार न होने से पुह्लिज्ञ भी हो सकते हैं 
जैसे--.प्रथुश्री:, प्रतिभू: आदि | 

(घ) तलू* प्रत्यय में अन्त होने वालें शब्द स्त्रीलिन्न के हैं; जैसे 
परवित्रता, जनता आदि। | 

(७४ ) १६ ( एकोनविंशतिः ) से लेकर ६६( नवनवतिः ) तक के 
संख्यावाची सभी शब्द स्त्रीलिज्ज के होते हैं । 

(च) भूमि*, विद्युत, सरित, लता और बनिता,-इन गाब्दों का 
अप रखने वाले शब्द स्त्रीलिज्न के होगे हैं; जैले--४पिवी, वेडितू, नदी 
चहल, स्त्री आदि | 

३ अन्यूत्परत्ययान्तो घातु:। अशनिभरण्यरणयः पुंसिच। मिन्यन्तः। बह्धिदृष्णयग्तयः- 
पुसि मोणियोस्ययूमेंयः पुसि च। क्षिकन्तः । ईकारनश्व। लिक्षानुशासनम्‌ ४-१० 

३ छडयाबन्तश्व । लिड्ला० शशा 

३ यवन्तमे काक्षरम्‌ । लिज्भा० १२॥ 

3 तलन्तः । लि० १७| 

६ विश्त्यादिरानवतेश। लि० श्श 

. ६ भूमिविद्युत्परिल्लतावनितामिषानानि ) लि० ६५८) 


श्र द्वादश सोपान [ पुंह्लिज् 


( छ ) ऋकारान्त? शब्दों में केवल मातृ, दुहित, स्वर, पोतृ और 

ननानन्‍ह ही स्त्रीलिज्ञ के होते हैं | 
पुंल्लिड्ग शब्द 

१८७--( के ) मावार्थकरे घञ्र, भावार्थक अप तथा घ, अच, नडः, 
( घु्ज्ञक धातुओं के उपरान्त ) कि प्रत्यय--इन में अन्त होने वाले शब्द 
वु ल्लिज्ञ के होते हैँ, उदाहरणार्थ-- 

घजञन्त--चपाक३, त्याग: | 

अबन्त--करः, गर:, । 

धान्व--सश्चरः, गोचर: | 

अजन्त--चय:, जय: [ मय, लिज्न, भग, पद-ये शब्द -नपुं० लिं० 
में होते हैं ] 

नडन्त--यज्ञ:, यत्नः [ याच्ञा स्त्रीलिछ् में ] 

क्यन्त --जलधिः, निधि: आधि: [ इघुणि: स्त्रीलिज्ञ में भी होता है ] 

(ख ) नरे तथा उ में अन्त होने वाले शब्द प्रयः पुल्लिज्ञ के होते 
हैं; जेसे --राजन्‌ ( राजा ), तक्षन ( तक्षा ), प्रसु;, इच्ुः। कुछ नकारान्त 

शब्द चम॑न्‌ आदि नपुसक होते हैं। घेनु, रज्जु, कुहु, सरयु, तनु, रेण, 


प्रियज्ञ --थे उकारान्त स्त्रीलिज्ञ में; ओर श्मभ्र्‌, जानु, वसु ( घन वाची ), 


स्वाद, अश्रु, जतु, त्रपु, मधु, सानु, ताछु, दारू कसेरु, वह्ठु ओर मस्तु 
नपु सकलिज्न में होते हैं ]। 





२ अ्यकारान्त मातृदुडितृवसपोतृननान्दरः | लि० 2। 

३२ घजवन्त: । घाजन्तश्च। भयलिइ्ृमगपदानि नंपंसके। नडन्त:। याच्मा 
'स्रियाम्‌ । क्यन्तो घुः । श्युधिः स्रीच | लिज्ू० ३६--४२। 

३ नान्‍त; | लि० ४८। उकारान्तः | लि० ५१। 


पचुल्लिंग ] लिंग-विचार प्र 


(ग) ऐसे! शब्द जिनकी उपषा में कू,द ,णय ,थ,न्‌, 
मू,यू,२,प, सू में से कोई अप्तर हो 'भौर यदि वे अकारान्त हों तो 
आय; पुंक्लिज्न होते हैं; जेसे--स्ववकः, फल्कः, घट; पट; गुण:, गणः, 
पापाण; उग्दीप:; रघः [ किन्ठ काठ, इृ४, सिक्य, उक्ध नपु'सक होते हैं ); 
इनः, फेन; [ जघन, अजिन, ठतुृहिन, कानन, वन, इजिन, विपिन, वेतन, 
आसन, सोपान, मियुन, श्मशान, रक्त, निम्न तथा चिद्ध नपुंसक होते हई ]; 
यूप:, दीप: [ पाप, रूप, उड्डप, तल्प, शिल्प, पुष्प, समीप, ंतरीप 
सपुसक में ); स्तम्मः, कुम्म:: सोम:, भीस:; समय:, हयः, [ किसलय, 
ददय, इस्धरिय, उत्तरीय नपुसक में ) च्षुर, अंकुरः [ द्वार ध्यादि बहुत से 
शब्द नपुंसकलिंग होते हे ]; इप:, वत्सः इृक्ष:; वायस:, महानत: | 

(प) देवर, असुर, आत्म, स्वर्ग, गिरि, समुद्र, नख, केश, दस्त, 
स्वन, भुज, कंयट, ख्ज, शर, पह्ु, क्र, पुरुष, कपोल, गुल्फ, मेष, रश्मि, 
रद्वष--ये शब्द वा इनका धर्प यतानेवाले शब्द प्राय;; पुब्लिझ्ष के होते 
हैं; उदादरणार्प, देव:ः--सु८, श्रसुः--दैत्यः; आत्मा--क्षेत्र/५ स्वर्ग:-- 
जाक:ः ( त्रिविष्टय नपुसकलिय्र में और थौ; खोलिक में होते हूं); 

गिरिः--पर्ववः; समुद्र:--अ्रत्षि:3 नख+---फर दह:; फेशा:--शिरोरहा:; दन्‍्त:-- 
दुशन; स्तन:--कुचः; भुजः--दो; कपठः गल; गन्नः--असि:; शर-- 
बाण: पह: कर्दम:; कठ:--म्रध्वर;; पुरष:--नरः: कपोल:-ग्रण्ट:; 
गुल्फ--प्रद: मेब--नौरद; ( अथश्र नपुरुकलिश में ), रग्मिः-- 
मयूतः ( दोषिति: स्रीलिंग में )) दिवस:--पस्त: ( दिन और अद्दन्‌ नपु'ठफ 
में होते हैं ) | 





३ झोपपः ॥ ६१॥ टोएप: । ६४। योपरः: ६७। घोपड: )9०) नोपप: !७४) पोपरष: 
4७७ भोपव: +८०। मोरद: ।८२। योपर: ।८६॥ रोएद: ८६॥ नोरप: (६३। सोपष: [६६ 

३ देशमुप्रमस्शगंगिरिससुद्रनखफेराइल्वएशनमुब्धणएटसड़ एएप्ट्रामिषानानि । ४३ । 
मंठपुरुपश्पोतगुरपमेदामिदानानि ।४६ । दररिमिदिब्सामिषानानि | १०० । 


श्ड्ड द्वादश सोपान _[ नपु सकलिंगः 


( ड ) दार१, अज्ञत, लाज, अठु शब्द पुल्लिज्ञ में तथा सदा बहुवचन 
में होते हं--दाराः, अच्चता:, लाजा:, असवः । ः 
»  नपुंसकलिक्ञ शब्द 

१ै८८प--( क ) रैमावार्थक ल्युट्‌ , भावार्थक क्त तथा भावार्थ और 
कर्मार्थथ्यज्‌ , यत्‌ ; य, ढक , यक्‌ अज्‌ ; अण्‌ , बुज्‌ छ, इन प्त्ययों में 
अन्त होने वाले शब्द, नपु सकलिड्ड में होते हैं | उदाहरणार्थ-- 

ल्युट--हसनम्‌ ( यदि ब्युट भावार्थ में न होगा तो नपु ० नहीं होगा; 
जैसे, पचन:--पकाने वाला अर्थात्‌ अग्नि ); क्त-गतम्‌ , गीतम्‌ ; त्व-- 
शुक्वत्वम्‌ ; प्यजू चातुयम्‌ , ब्राह्मयययम्‌ ; यत्‌-स्तेयम्‌ ;.. य--सख्यम्‌ ; 
ढक--कापेयम्‌ ; यक--आधभिपत्यम ; अज--ओऔष्टम्‌ ; अणु--हहायनम्‌ ; 
वुज--पंतापुत्रकम्‌ ; छ/--अच्छावाकोॉयम। 

( ख ) शेअव्यर्यीभावसमास तथा एकवचनान्त इन्द्र सर्वदा नपुसकलिज्ञ 
में होते हैँ; जैसे--अधिन्नि, पाणिपादम्‌ | एकवचनान्त हि्यु समास प्रायः 
तो नपुसकलिज्ग में होते हैं; जेसे, तजिभ्ुवनम्‌ , चत॒युं गम; परत कुछ 
स्नीलिज्ज में भी होते हैं; जैसे--पद्मबटी, पद्ममूली । 

( ग ) इस, उस में अन्त होने वाले शब्द नपुसकलिज्ञ में होते हैं; जैसे-- 
हांव., धनु; | 

( घ )--मन में. अन्त होने वाला शब्द यदि दो ख्व॒रों वाला हो 
और कतृ वाचक न हो तो नपु सक होगा; जैसे--चर्म, वर्म; किन्त॒ अण्िमा 

१ दाराच्तलानानां बहुखब्न ।१०६। 


२ भावे ल्युडन्त: ११६। निष्ठा च १२० लष्ण्जो तद्धितो ।१२१॥ कर्मेणि च बाह्म- 
णादिगुणशवचनेस्यः: ।१२२। ययढग्यगजण्बुन्छाश्च भावकर्मणि ।१२३। 


३ अव्ययीभावश्च ।श४१ ८। इन्देकत्वम्‌ १२४ द्विगुः स्त्रियां च ।१३३। 
४ इसुसन्तः ।१३४। 


» मन्‌ द्वयच्कोडक्तेरि ।१४६। 


रपुंसकलिंग ] लिंग-विचार श्थ्रे्‌ 


पुल्लिज्न द्ोता दे; क्योंकि यह दो सवरों वाला निहीं; इसी प्रकार दामा 
( देने वाला ) पुं० होता है क्‍योंकि यह कर्दृवाचक हे। 

(७ ) असर में अन्त होने वाले दो स्रों वाले शब्द नपुंठकलिज्ल 
में होते हैं; जैंठे, मनः, यशः; वपः) आदि । 

(च) तने में अन्त होने वाले शब्द प्रायः नपुंठक होते हैं; जैसे-- 
हृश्नम्‌ , पत्रम्‌ आदि; किन्त यात्रा, मात्रा, अस्त्रा, दंट्रा, वरना स्त्रीलिज् 
के है तथा भत्र, अमित्र, इन, उद्ट, मंत्र, पत्र, छोर इत्यादि _ ह्लिग 
केह। ५ 

(छ&) जिनरे शब्दों की उपधा में ल हो, ।वे भायः नपुंसक होते हैं; 
जैसे--छुलम्‌ , स्पलम्‌ , कूलम.! « 

(ज) *शत से 'आरम्म करके ऊपर की संख्या न्पुसक होती ई, 
केवल शत, प्रयुत तघा 'अयुव पुंल्लिज्न में मी होते हैं, लक्षा और कोटि 
स्त्रीलित्न में तथा शंकुः पु्लिन्न में होते हैँ | 'वा लक्षा नियुर्त च तत्‌र--- 
वमरकोप फी इस पंक्ति के अनुसार लक्षाम्‌ ( नपु ९ ) मी होता दे । , 

। मे) हमुख, नयन, लोह, वन) मांछ) झुधिर, कामुक, विवर, जल, 
हल, घन, 'भन्न, बल॑, छुसुम, शुल्व, पान। रुण--ये शब्द ठपा इनका ' अप 
बताने यानि शब्द प्रायः नपुक होते हैं; जैठे, मुधम-- माननवर नयनम्‌ ; 
मेत्रमू, शोहम--फालम |, पनमे + गहनम्‌, मांसम--'आ्रामिपम | 

१ भसन्तों द.पच्छः ।श्श्रा 

३ ब्रान्‍्दः घड़े याशमात्रामस्थाईंट्रावरत्राः सििवामेव 32५५) भुव्रामित्रधात्र 
चुत्रमम्तवृत्र मेशरोप्ट्र पुंसि १४६। 

इ होएषः ।१४४॥ 

४ शा दिए संसवा | रातायुवायुत्य पुमि च। हा कोटि: श्विषाम्‌ । शंकर एंपि 
॥१४४-४७॥ 

४. मुफ्तवनझोएननमांसदरिएका्य दगिदएगतइलइनाप्रामिषनानि १६७। गहडुसुम- 
इल्परक्तनरणामिदानानि १४८। ऋाइइसं प्रामी पुछि ।१६० गाजिः लिदामेद १६१॥ 

हुं० ब्या० प्र*--३६ 


४६ द्वाद्श सोपान [ स्त्री-प्रत्यय 


रुघिस्म--रक्तम्‌ , कर्पेकम---शरासनम , विवरम--विलम्‌ » जलमे-ण 
वारि, हलम--लाहइलम ६; धनम्‌--द्वविणम्‌ ,_ अन्म--अशनम 
बलम--वीर्यम्‌ ,. ऊँछुमम--उुलम्‌ ; शुल्मम---ताम्रम्‌ , ३५% श४ 
नगरम्‌ , सणम--शुद्धम्‌ । परत आहव और संग्राम पुल्लिज्ञ तथा आजि 
स्त्रीलिध्न में होते हैं। गा ह 
- (ञ) पलों$ की जाति वर्वाने वाले शब्द नपुसक होते हैं; जैंसे-- 
आम्रम्‌ , आमलकम | श नम 
सत्री-प्रत्यय 
१८६--कुछ संज्ञाएँ ऐसी. होती है, जिनके जोड़े के शब्द होते हैं-- 
एक पुरुष और एक स्त्री । इस प्रकार की पु ल्लिक्ष संज्ञाओं से स्त्रीलिज्ञ की 
जोड़ीदार संज्ञा बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें स्त्री मत्यय 
कहते हैं; जैसे---/अज” से ठापू लगाकर “प्रजा? स्त्रीलिज्ञ का शब्द बना। 
. इस प्रकार के स्त्रीलिज्ञ शब्द बनाने के लिए ' बहुघा नीचे लिखे प्रत्यय 
लगाए, जाते हैं। ह 
५४ कह टठापू 
ब्् 
नोट--टाप प्रत्यय के ४ और पका लोप होकर केवल आ शोष रद. जाता हैं, यह 
आा भजादि (अजो आदि) गर में पडिततथा हस्व अकारान्त शब्द में जोड़ा जाता है।. 
: « १६०--( क) अजार आदि | अजा, एडका, ' कोकिला, चदका॥ 
अश्वा, मूषिका, बाला, होडा, पाका, वत्सा, मन्दा, विलाता, ,ूर्वापिहाय्या, 
अपरापहाया, कऋ्रूड्वा, -उष्णिहा, देंवविशा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा; 
दंड्रा | शब्दों में तथा अकारान्त शब्दों में स्त्रीबोधक ठापू प्र॒त्यव लगता 
है; जेसे--अजन-आनू|अजा, एड़कन-श्रान्‍>एडका, अश्व नआ त- 
अश्वा, बाल--आनन्‍्नवाला, उष्णिह +आर-उष्णिदा, देवविशून-ओं 
स्‍्देवविशा। भुज्जान --आर-भुज्जाना, यँगन- आओ उ+ गंगा इत्यादि | 


१ फलजातिई ।१६२। 
*) धास्याटालहउाय ३७) ९६७८१ 


स्त्री-प्रत्यय ] लिंग-विचार प्रडछ 


(ख ) टाप्‌! के जोड़ने के पूर्व यदि शब्द में क' अन्त में आवे और 
उसके पूर्व “अ' हो तो 'अ! के स्पान में “३? हो जाती है। परन्तु यह नियम 
तमी लगेगा जब 'कः किसी प्रत्यय का हो और टापू के पूर्व सुप्‌ परत्ययों में 
से कोई न लगे हों; जैसे--मृूपक+टापू (आ)्हमूपिकर्न-आए, मूपिका; 
कारक +ठापू (आ)८-कारिक-न-आर+कारिका; सर्वक--टापू न्‍* सर्विक-- 
आर-सर्विका; मामक +-ठाप्‌ न्‍+मामिक + आतर मामिका; इसी प्रकार 
दाक्तिणात्यिका, पाश्चात्यिका । यदि “क? क्रिसी प्रत्यय का न होगा तो यह 
नियम नहीं लगेगा; जैसे--शक्+आतूशझ्का ! यहाँ को घातु का है, 
किसी प्रत्यय का नहीं | 

'  डीप्‌ 
ञ्ञ 

१६९--( क ) ऋकारान्तरे और नकारान्त पुल्लिज्ञ शब्दों के 'अनन्तर 
डीप (ई ) लगाकर्‌ स्त्रीलिज्ञ शब्द बनाया जाता है, जैसे,--कर्द--कर्तरी, 
,दब्िडिन---दयरिडनी, राजन---राज्षी; श्वन:--शुनी । 

नोट--हीपू की ६ जुब़ने के पूर्व प्रातिपादिक में नीचे लिखे भलुसार हेर-पेर कर 
'लिया णाता है-- हु 0 00 

व्यंजनान्त शब्द का वह रूप ले कर जो तृतीया के एकबचन में होता 
है, उसका "अंतिम स्वर॒गिरा दिया जाता है ओर शतृ तथा स्पतृ प्रत्ययों से 
* बने हुये शब्दों में त्‌ के पूर्व न्‌ जोड़ दिया जाता है; जैसे--( राजन का तृ० 
ए० ब० राजा है, इसका आ गिराकर राज हुआ, इससे ई जोड़ कर राशी 
चना; इसी प्रकार शुनी आदि; पचता से पचत्‌ +-ई->पचन्ती ) । स्वसान्त 
गच्दों का '्तिम स्वर गिर दिया जाता दे ( सुमजल--सुमझलू--ईसल 
सुमठ्ली )। 

१ प्रपयस्पाह्छाधूवृस्वात श्दाप्यचुयः जिशरशा मामकनरकयोस्पमं ख्यानम्‌ । 
स्पक्त्यपोश्च | वा । टः 

२ आप्तेम्पो डीपू डा शशा 


300 द्वादश सोपान [ स्त्री-प्रत्यय 


(ख) नीचे* लिखे शब्दों के अनन्तर डीपू लगाया जाता है---कर 
में अन्त होने वाले; जैसे भोगकर:--भोगकरी । 


नद, चोर, देव, श्राह, गर, लेते __नदी, चोरी, देवी, ग्राही गरी 
प्लवी | 
* ढक, अण , अज , दृससचू, दक्षस; सात्रिच्‌ तयप्‌ , ठक , ठज $ केंज 
चर छरस प्रत्ययों में अन्त होने वाले शब्द; जसे सुपर्णी--सोपणोयी इन्द्र 
ऐन्द्री त्--ओत्सी; इसी प्रकार उद्छयसा उरुदघ्नी, उस्मात्री, पश्चतयी, 
आतक्तिकी, लावण्णिको, याहशी, इत्वरों । 


ग) प्रथमरे बयस्‌ ( अन्तिम अवस्था को छोड़कर ) का बोध कराने 
वाले शब्दों के अनन्तर डीपू लगता है; जैते, झुमार --कुमारी; इसी प्रकार 
शोरी, वधूटी, इत्यादि; किन्ठ इद्धा, सुपाविरा | 


छ्ीपू. . 


१६२--( क ) षित्‌रे . शब्दों ( नतेक, खनक पथिक आदि ) तथा 
गौरादि गण के शब्दों ( गोर, मनुष्य, हरिण, आमलक, वेद: उमय, अज्ञ, 
अनड॒ह, नट, मज्नलल, मण्डल, बृहत्‌ू--ये इस गया के मुख्य शब्द हैं ) के 
अंनन्‍्तर छीष ( ई ) जोड़ा जाता है; जेसे--न की पथिकी, गोरी आदि | 
( ख ) पु ह्लिगर शब्द जो नर का च्योतक हो, उससे मादा बनाने के 
लिये डीष जोड़ा जाता है; किन्त॒ पालक शब्द में अन्त होने वाले शब्दों वे 


जैसे किक 
अनन्तर नहीं; जेंसे, गोप:--गोपी शुद्ध:--श॒द्री; -किन्द॒ गोपालक+ रे 
गोपालिका । सा 





१ टिडढाणज दृयसजदस्नजमात्रचू तयप्‌ठक्‌ठज कज ककरपः ४१ ९५॥ 
२ बयसि प्रथमे ।४।११२०। वयस्यचरम इति वाच्यमू॥ 

इ पिद्गौरादिम्यश्च ॥४१४१॥ 

» पु योगादाख्यायान्‌ ।४। १४८ पालक्ान्ताज्ञ | वा०। 


स्री-प्रत्यय ] लिंग-विचार प्र४६ 


ई जुडे के पृर्वे शब्द में १६१ नोट में लिखे परिवर्तन हो जाते हैं । 

इन्द्र! , वरुण, भव, शर्वे, रुद्र, म्टंड, आचार्य--इनके अन्तर तथा 
( विस्तार बताने के लिए ) हिंम और अरएय के अनन्तर, खराब यव के 
व्यर्थ में यव के 'अनन्तर, यवर्नों की लिपि का बोघ कराने के लिए यवन 
के अनन्तर तथा मातुल, उपाध्याय के अनन्तर डीपू लगने के एव आनुक 
( आन ) जोड़ दिया जाता है--इन्द्राण्यी , भवानी, शर्वोणी, रुद्राणा॥, 
मूढानी, श्राचार्याणी, हिमानी, 'अस्पयानी, यबानी ( खराब जौ ), यवनानी 
( यवनों फी लिपि ), मातुलानी, उपाध्यायी । 


( ग) अकारान्तो ऐसे जातिवाचक शब्द ज्ञिनकी उपधा में “यः न हो, 
डीपू लगाकर स्रीलिज् होते हैं; जैसे, ब्राह्मण:--ब्रक्षणी, इरिणी, 
सृगी । 

(घ ) रेठकारान्त गुणवाची शब्दों के अनन्तर खीलिज्ञ बनाने के 
लिए. विकल्य से डीपू लगाते ह। बैसे--छ8 छे मुदु अथवा झद्दीं । किस्द 
यदि उपभा में संयुक्त बर्ण हो तो डीपू नहीं लगेगा, जैसे, पाणडइ पु० तथा 
स्रोलिज्न दोनों में । 

. इच्च्रयवा ई में अन्त होने वाले गुण॒वाची शब्दों का पु ल्लिंग तथा स्री- 
लिक्न दोनों में समान रूप रहता 2; जैसे->शुचि, संधी ) 


० नल पक 
३ इस्द्रवरुणामवरावेर्द्रगशए्ट्टिमारणपय तावनमाठुशाचार्याधामानुक_ ।४१।४६। 
हिमास्यबर्गेमेदररे । यवाेपे । यदनाल्लिप्यामू । वाण 
२ जातदेरखीविपयादवोरभाद ४ शध्श 
३ योतों गुगवचनाद डि/४४। 


बअयोदश सोपान 
अव्यय-विचार 

१६३--अव्यय१ ऐसे शब्द को कहते हैं, जिसके रूप में कोई विकार 
न उत्पन्न हो, जो सदा एक सा रहे | जिसका खर्च नहो अर्थात्‌ जो लिझ्, 
विभक्ति, वचन के अनुसार घंटे बढ़े नहीं, वही अव्यय है--- 

सहृशं त्रिषु लिज्लेपु सर्वासु च विभक्तिपु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययम ॥ 

उदाहरणार्थ--उच्चे: ( ऊँचे ), नीचे: (नीचे), अमिता (चारों 
ओर ), हा आदि | ह 

अव्यय चार प्रकार के होते हं---( १ ) उपसर्ग, ( २) क्रियाविशेषण 
( ३ ) समुच्यवोधक शब्द्‌ ( ००पंप्प्रत्मंण७ ) तथा ( ४ ) मनोविकारसूचक 
शब्द ( 77०0००४०७ ) | इनके अतिरिक्त प्रकीर्णक | 

उपसगे 

१६४--जों अव्यय घातु या धातु से बने हुए. विशेषण, संजशा आदि 
शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हूँ | इनके द्वारा धाठु 
का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है, इनके द्वारा ही घातु के विविध अर्थो 
का प्रकाश होता है। उदाहरणाय क घाठु का अर्थ है 'करना?, किन्तु इसके 
पूर्व उपसर्ग लगा कर अपकार, उपकार, अधिकार आदि शब्द बनते हैं। 
सिद्धांतकोम॒दीकार कहते हैं-.. 
2 27200: 


१ स्व॒रादिनिपातमन्ययम्‌ । ११३७ 
है 


उपस ' अव्यय-विचार भ्श 


उपसगेण घालथो बलादन्यच् नीयते | 
प्रह्मगहारसं हारविहारपरिहारवत्‌ ॥॥ 
उपसर्ग से कमी घाठु का अर्प उलणा हो जाता है, कमी वही रः 
हुये अधिक विशिष्ट हो जाता है, कमी ठीक थही | यही माव इस श्लोक 
दिया है-- 
चात्वर्थ बाघते कश्वित्कश्ित्तममुवर्तते | - 
तमेब विशिनप्ट्यन्य उपसर्गंगतिस्थिषा ॥ 
उदाहरणाय॑, जय: का 'र्थ हे जीत”, किन्तु 'पराजय:? का ध्थ 
हुआ 'हार!--उससे बिल्कुल उल्टा; “भू! का अर्प दे होना), किन्तु अ्रमि 
का अर्प है हरानाँ, प्रभू! का '्र्थ हे 'सामर्य्यवान होना; कृपा * 
अप दे “खींचना”, किन्तु प्रकृप! का 'खूप जोर से खींचना' इत्यादि | 
नीचे१ उपसर्ग उन मुख्य श्र्थों सहित, जो बहुषा उनके साथ चलते; 
दिए जाते हैं । 
अति--इसका अर्प बराहुत्य अघवा उतलंबघन होता दे; जैसे 'अतिक्रम:- 
सीमा का उल्लंघन, अ्तिनिद्रा--श्रधिक नींद । 
अधि--ऊपर; जैसे अधिकार/--ऊपरी काम, जिसमें दूसरे वश में हो। 
अनु--परीछे, साथ; जैसे यनुगमनम--पीछे चलना। ४ 
अर-दूर; जैसे प्रपहार/--दूर ले जाना, अपकार:--बुरा करना । 
अपि--निफट; जैसे 'अप्िधानमू--दक्कन (सत्रि फा विकत्य ऐे 
लुपर हो जाता है--अपिघानम्‌, पिघानम्‌ ) | 
अआअमि--ओर; जैसे अभिगमनम्‌-- किसी की ओर ज्ञाना 





३ प्र, परा, भर, सम, भनु, भद निप्त, निर्‌, दुस, दुर, वि, झाढ , नि, भा 
अभपि, भति, यु, शुरू, भमि, धवि, एरि, ४२ । श्ते प्राइः 


११२ तरयोदश सोपान [ उपसर्ग 


अव--दूर, नीचे; जेसे अवतार--नीचे थाना, अवमानः--नीचा 


मानना | 
आ--तक, कम; जैसे आच्छद--चारों ओर तक ढकना, आक्रम्प-- 
कुछ कॉपना | 


उद्‌--ऊपर; जैसे उद्गम्‌--ऊपर जाना ( निकलना ), उत्पतू---ऊपर 

गिरना ( उड़ना )। 

डउप--निकट; जैसे उपासना--निकट बैठना ( प्रार्थना )। 

डर--धुरा; जैसे दुराचार:--खराब काम | 

डैएकठिन; जैसे दुष्करः--करते में कठिन, दुःसह:--सहने में 
कठिन | 

नि--नीचे आदि; जैसे निपत्‌ू--नीचे गिरना निकाय--समूह | 

निर-बाहर; जैसे नि प्-वाहर निकलना, निर्देप:--दोप से 


बाहर | 
निस--विना, बाहर; जेसे नि:सार:--सार-रहित, नि:शक्लुः--शह्ला 
रहित | | 
'परा-पीछे, उल्टा; जैसे राजय:--हार, परामव:--हार, परागतः--- 
चला गया | ह 


परि--चारों ओर; जैसे परिज्ा--चारों ओर को खाई | 
प्र--अधिक; जैसे सणाम:--अधिक क्कना | 


प्रति--ओ्रोर, उल्टा; जेसे प्रतिकार:--बदला प्रतिगम--किसी की 
ओर जाना | 


वि--बिना, अलग: जैसे विचलः--दर चला हुआ, वियोग:--विरह | 
पम--अच्छी तरह: जैसे पस्कार:-अच्छी तरह किया >> , 


उपसर्ग ] अव्यय-विचार भ्ष३ 


इनमें से एक या कई उपसर्ग धातु, किया अथवा धातु से निर्मित 
अन्य शब्दों के पूर्व जुडे मिलते हैँ और मिन्न-मिन्न अर्पों में | ऊपर के 
अर्थ फेवल निर्देशमात्र हें । हे 

( ख़ ) इनके अतिरिक्त कुछ और शब्द भी हैं, जो घात आदि के पर्व 
लगते हैं | इनका नाम “गति! है । मुख्य-मुख्य “गति! शब्द ये है-- 

असत्‌--जैसे असत्कारः | 

सतू--जैसे सत्कार: , सद्गतिः ॥ 

नम:--( झ के पूर्व ) नमस्कार: | 

साक्षातू-- » + साक़ात्कारः | 

अन्त:-अन्तहिंतः ( छिपा हुआ ) | 

अस्तम--(गत्यर्धक धातुओं के पूर्व)--अस्तस्नतः, अस्तन्नीत: आदि । 

आवि:--( कृ, 'असू , भू के पूर्व ) आविष्कार:, 'आविशूत: । 

प्राह[ » # ७» ) शाइुफ्कार, ग्राइुूतः । 

तिर:--( भू और घा के पूर्व ) विरेभूतः, तिरोहितः ) 

पुरः--( क, भू , गम्‌ के पूर्व ) पुरस्कार:, पुरोगतः पुरोमवः॥ 

स्वी--( क के पूर्व ) स्वीकारः, स््रीकृत: आदि । 

नई ( नम ) प्राय: साहरय ( जैसे अव्राक्षण:--त्राक्षण नहीं, किन्तु 
उसी के सइश कोई और), व्थमाव (जैसे अ्शानम--शामस्य 'अमावः), अन्य- 
प्रकार ( जैसे अयम्‌ अपट;--यह कपड़े से मिन्न है), 'अत्पता ( जैसे शनुदरा 
फन्पा--फम वेट याली ), घुराई ( जैने अक्लाय--बुरा काम) 'ग्रधवा विरोध 
(जैसे श्रनीति:--नीतिविरोध) का बोघ उपसगं-रूप में लग कर करता £ | 

कुद अवत्यय शब्द फे अंत र्मे भी लगते हैं; जैसे किम के उपरान्त 
भचित्‌! अपवा “चने शअनिरचय का बोध कराने फे लिये और वतंमान काल 
की फ्रिया के 'यनन्‍्तर सम! भूतकाल का योध कराने के लिए लगता है | 

है हस्माइश्यममा रख तमन्‍्पत्वे तदस्पता ) 

अप्राराएयं विरोपरच नपर्था: पट प्रकोटिश: ॥ 


शर्ट 
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ब्ल्ट्रपक 


कुछ क्रिदावशपरराु ६१. 


इदा > मे. यवा 
ब्ण्चिष्दि $ पा 


एकंधा, द्र्ता द्व ज्नि दि; य्य्रां 
पत्रवत्‌ ;, मस्मसातू | 
द्वितीया के एकबचन में बहुत क्रियाविशेषण-त्वर्प प्रयोग में 


रे 
जज 
च 


करः ज॑ँ 


(के ) नीचे अकार्राद क्रम 
जाते हू 


अकस्मात- इकब्ारगी 
अग्रत:--दागे 
अग्रे--पहले 
अचिस्म-- 

७2650 सह शीत्र 
अतचिरेश --- 
अजखन--निर्नन्‍्तर 
अन्त उ्कादा 
अतः:---इस लिए 

' अतीव--बहुत 
अत्र--वहाँ 

, अय--सबं, फर 


अथकिम्‌-हां, तो क्या 


चअतच्य--चअाज 
न्क्त्‌ : कट है 
नाच 


अधस्तात्‌ू--- 


त्य्रा ०० 
खाद 


व्यक्यया म॑ 


से मुख्य २ प्रचलित क्रियाविशेषण 


ध्परम---अऔर 
चआपर्तु ; 
अधुना--अब 


अनिशम्‌--निरन्तर 


किन 
८ 


ध्रन्तोणु--वारे #$ बिना 
चअन्तरा--विना, बीच मे 
अन्‍न्तरे--ब्रीच मे 
अन्यच्च--आओर 
घअतन्यन्ू-- 5 सरा जगह 
अन्यथा--दूतरी तरह 
अमितः:--खारों ओर, पास 
अमीद्णुम--निरनन्‍्तर 
स्रवाक--पहले 
घ्लस--त्रठ पर्याप्त 
असझत्‌--कह वरे 


से बनते €, 
सेज्ाओं में तद्धित म्त्वव लगा 
ज्ञाओं को 
लाते £॥ 


गिनाए हुए शब्द हैं; 
६. आन टी | ये कर की 


सवनामा खचबचनलदए हर 


् 


ध्प प्‌ १ छः 


से 
जैसे--- 
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असम्पति-- 
असाम्प्रतम-- 
आरातू--दूर, समीप 
इत्त--यहाँ से 
इतस्ततः--इधर उघर 
शति--इस प्रकार 
इत्पमू--इस प्रकार ' 
इृदानीम--इस समय 
इह--यहाँ हे 
'इंपत्‌ -कुछ, 'ोड़ा 
उच्च: --ऊँचे 
डउभमयत:--दोनों और 
आृतम--सच 
ऋतै--ब्रिना 
एकंत्र--एक जगह 
एकदा--एफ बार 
एकघा--एक प्रकार 
एफपदे--एक साथ , 
एवहिं--भत्र 
एबच-ही 
एवयम--इस तरह 
कपिल न ) क्‍या य 
कथम--फैसे ? 


फपय्नन-- 
फपथित्‌ू-- || फ़िसी प्रकार 


) अनुचित 


अव्यय-विचार श्श्थ् 


कदा--कब 
कदाचित्‌ू--कमी, शायद 
कदापि--कमी 

कदापि न--कमी नहीं 
किश्च--और 
किन्तु--लेकिन 
क्रिम--क्‍्या £ क्यों १ 
किमृत--और कितना £ 
किम्बानन्या 
किल--सचमुच 
कुत:--कहाँ से 
कुत्र--कहाँ 
कुत्रचित्‌-- कहीं 
कृतम---बस, हो गया 
केवलम्‌ू--सिर्फ 

क- कहाँ 
कछब्तू--कहीं 
सल्लु--निश्रय करके 
चिस्म--देर तक 
जातु--कमी मी 
मटिति--जल्दी 
ततू--श्सलिए 
क्वः--फिरि 

वप्-नहों 

चंदा--सय 
वदानीम्‌ू--तव 


क्रियाविशेषण ] 


मुघा--जेकार 
मुहु;--वार-बार 
सृपा-- मूठ, बेकार 
यत्‌---जो, क्योंकि 
यत:-- क्योंकि 
यध--जहाँ 
यथा--नैसे 

यथा तथा--जैसे-तैसे 
यथा यथा--जैसे-जैसे 
यदा--जब 
यावत्‌ू--जब तक 
सुगपत्‌--साथ, इकवारगी 
विना--बिना 
बृधा--बेकार 
वै--निश्चय 
शने:--भी रे-भीरे 
श्य;--फछ ( 'आनेबाला दिन ) 
शरबत्‌- सदा 
सर्वधा--सब प्रकार से 
सर्वदा--सब दिन 
सह--साप 

सहूा-- शफबारगी 
सहितम--साप 
साफमू--साप 
सहतू--एक बार 


अव्यय-विचार श्र 


सततम्‌--बराबर, उबर दिन 
सुदा--हमेशा 
सद्यः--हरन्त 

सना--सब्र दिन 
सपदि--उसत, शीत 
समसन्तात्‌ू--चारों और 
समम--वरागर-बरातबर 
समया--निकद 

समीपे, समीपम--निकट 
समीचीनम्‌--- ठी के 
सम्प्रति-- इस समय, 'य्मी 
सम्मुखमू-सामने, मुँह दर मुद्द 
सम्यकू--मली प्रकार 
सर्व॑तः--चारों ओर 
सर्वश्रु--सत्र कहीं 
साम्पतमू- अय, डचित 
सायम--जशाम को 
सुप्दु--'यच्छी तरह 
स्वस्वि--थ्राशीर्याद 
स्वयम-- अपने याप 
हि--इस्लिये 
साक्षातू--णाँखों के सामने 
साधमू--छाथ 

धा--पल ( पू्यदिन 3 
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ध 


१९६ --समुच्चयवोधक श्व्द 

च-- और! शब्द का अर्थ संस्कृत में बहुघा चच! शब्द से बतलाया 

ता है, किन्तु जहाँ ओर! हिन्दी में दो जोड़े हुये शब्दों के बीच में आता 
जैसे---राम और गोविन्द, वहाँ संस्कृत में 'च शन्द दोनों के उपरान्ध 

प्राता है, अथवा: अलग अलग दोनों के उपरान्त; जेसे--रामो गोविन्द्शच 
प्रयवा रामश्च गोविन्द्श्च | 'च! को बहुघा अन्य समुच्चय-ब्रोषक शर्ज्दो 
; अनन्तर भी जोड़ देते हैँ, जेसे--अथच, परख, किश्व । 

ध््रय, अथो, पथ च--वाक्य के आदि में जाते हैँ आर बहुषा तब 
ग अर्थ बताते हूँ। इसके पूर्व कुछ वाक्य आ चुके हुए होते हैं, अथवा 
करण में कुछ बीत चुका होता है | 

तु--तो; यह वाक्य के आदि में नहीं आता;. जैसे, स तु गतः--षेह तो 
या आदि | 

किन्तु, परन्तु, परशव--लेकिन. | 

वा--या के ध्ञर्थ में | | की तरह इसका भी प्रयोग प्रत्येक शब्द के 
उपरान्त अथवा दोनों के उपरान्त होता है; जेसे, रामो गोविन्दोी वा अथवा 
!मी वा गोविन्द वा--राम या गोविन्द । 

स्यवा--इसका भी प्रगोग व की तरह उसी धर्थ में होता दे । 

चेतू , यदि--यदि, अगर | चेत्‌ का प्रयोग वाक्य के आरम्म में नहीं 
गीता | 

नोचेतू--नहीं तो , 

यद्-तहि--यदि, तो 

तत्‌--इसलिए | 

हि--क्यों कि 

यावत्‌-तावत्‌---जब तक-तब तक । 

यदा-तदा--जब-तब | 


मनोविकारसूचक ] धअव्यय-विचार श्श्ध 


इति--वाक्य के अन्त में समाप्तियूचक, जैंसे--अहम्‌ गच्छामि इति 
सोडबदत्‌ । इससे हिन्दी दी कि! का बोध होता है। कि का बोध यत्‌ से 
भी होता दे किन्तु यह वाक्य के आदि में आता है; जैसे--सोड्वदत्‌ 
यद्हूं गच्छामि। -्- 

१९०७-मनोविकारसचक अन्यय 

इनका वाक्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | झस्य-मुख्य दिए जाते है | 

हन्त --हर्पयूजक, खेद्सूचक । 

खा), हुम्‌, दम:-कोषसूचक। 

हा, हाहा, हन्त--शोकपूचक । 

बत--दयासचक, खेदयचक | 

किम्‌ , घिफू--भिक्‍्कारन्यजफ | 

अन्न, रवि, 'अये, मो:--'थादर्सहित धुलाने के काम में आते हैं। 
अरे, रे, रेरे--अव्ा से बुलाने में । 

वयहो, द्वी--विस्मपयूचक । 7 

अव्यय 
१०६-प्रकीणक अठ् 


ऊपर कह 'आए दंकिजो विभक्ति, लिन्न 'और वचन फे 'श्रनुसार 
रूप-परियर्तन को प्रात्तन हो, वही "व्यय है । इस गयाना के अनुसार फई 
तद्विव-अत्ययान्त, को झदस्त तपा कुछ स्माठन्त राब्द अध्यय दवोते हें । 

तद्धितों* मे--तसिल्‌-प्रत्ययान्व, शलू-प्रतयान्त; दा-यत्ययान्त, दानीम- 
प्रध्यवान्त, 'सधुना, कहिं, यहिं॥ तहिं, सद्यः से लेकर ऊष्तरेदु: तक ( १॥ 
३।२२ ), पालू-प्रययान्त, दिक्‌ योर फालवाचक पुरः, पआमात्‌ , उच्रा) 
उत्तेण 'यादि, भघान्माययान्व ( एकपा च्यादि ) शास-प्रत्यान्त ( बहुराः, 
3: 220 23 अटट एन 

है तद्धिश्वासबंदिमक्ति: १ 0 १८। 


२१६० तअरयोदश सोपान 3 


अव्यशः आदि ), च्चि्प्रत्यवान्त ( मस्मीमव, झुद्कीमृय 'आदि ) वाद 
प्रत्यवान्त ( अमिसात्‌, बक्षमात्‌ आदि ), कलसुचून्यत्ययान्त ( पशक। 
सतकृत्व: ) तथा इसके अर्घ में आने वाले छुच प्रत्यवान्-न्‍्त (द्वि:, नि) | 
कृदन्तों? में--म्‌ में अन्त होने वाले, जेंसे--णुमल-प्रत्यवान्त ( सर 
स्मास्म्‌ आदि ), तुनुन-पत्ववान्त ( गन्तुम्‌ ) तथा ए., ऐं, और, थीं मे तर 
होने वाले, जैसे--गन्तुम्‌ , जीवसे ( तुमथ प्रत्यय. असे लगा के जे वी 
( तुर्थ शब्ये प्रत्यय ); तथारे कला (और क्स्वार्थ स्थर ), तर 
कपुन्‌ प्रत्यवों में अंत होने वाले शब्द; जैसे--कृत्वा, उद्देतों:, विश: | 


न )» 


न्न 


अव्ययी भाव हे समास--अधिहरि, वधाशक्ति, अनुविषप्ठ इत्यादि | 


*+35+३++++--+........ 


अन्त: । ६१३६ 
कल्वातोदुनूकसुनः ।१॥१४०॥ 


मे 


है झर 
के 


श्रव्यवीमावश्च १॥१२ डश 


१--परिशेष 
छन्द 


संस्कृत, काव्य गद्य और पद्म में होता है। गद्य में पदों का विभाग पार्दों 
में नहीं होता [ 


प्रत्येक पद्म में चार “पद” होते हूँ। पादों को व्यवस्था या तो 
अपारों (5,006 ) से या मात्राश्रों ( 890७० एडघ७७ ) से होती 
हे 

(के ) “्रक्तरों शब्द फे उस भाग को कहते हैं; जो एक हो बार के 
प्रयक्ष में ख़ब्छन्दवा-पूर्वक्ष उद्यारण किया जा सऊँ। एक स्वर के साथ 
जो व्यश्नन लगे होते हू, उन्हें मिलाकर वह स्वर 'अद्धार कएलाता है; 
जैसे-प्र, 'ग्ररु, अज्ञू आदि। यदि उपधऊ साथ कोई व्यज्ञन न भी 
हो, तो अफेला ही वह श्रक्तर कहलाएगा; जैसे--अपाद शब्द में '्य | 

( ख्)मात्रा समथ के उस परिमाण को कहते ईं, जोकि एफ 
हस्त स्वर के उच्चारया करने में लगता है | इसलिये हस्त स्वर एक मात्रा 
बाला द्वोता है | दीर्घ स्वर के उच्चारण करने में हस्व से दूना समय लगता 
है, श्सलिये उसमें दो मात्राएँ होतो है । 


अक्षर दो प्रकार के होते ईं 
(१) लपु ( २) गुर। “लघु” अचार उसे कहते हूं, मितमें स्वर 
दस्व हो; “गुर” अप्तर उसे फहते है, जिसमें स्वर दीप हो | 
सै० स्याव ग्र०--३२७ 


४६२ परिशेष 


द्वत्व स्व॒र 
अ, इ, उ, झ ओर ल हस्त स्वर हू । 
दीघ स्वर 
आ, ई, ऊ, शू, ५, ऐ, ओ ओर ओ दार्त स्वर होते है । 
१जब किसी हस्व स्वर के उपरान्त अनुस्वार या विसर्ग या संयुक्ताक्षर 
आवे तो उस हस्व स्वर को छन्दःशात्ष में ग्रुद मानते हैं; जैतै-- 
धपात्थ” में “ग” गुरु है क्योंकि “ग? के उपरान्त संयुक्ताक्षर था? 
आ जाता है, इसी प्रकार “संशय” में “सं” गुरु है, क्योंकि “सं”? 
:अनुस्वार-सहिंत है; “राम? में “म:” गुर है, क्‍योंकि “मः! विधर्ग- 
सहित है । 


ल्ल्भ्स्ण 


यदि किसी पद्म में पाद्‌ के अन्त वाले अक्तर को गुरु होना चाहिये, 
लेकिन वह लथु है तो उसे उस स्थान पर भुरु मान लेते हैँ । 

क्रिसी पद्म का उच्चारण करते समय जहाँ साँस लेने के लिए क्षण मर 
रुक जाते हूँ, वहाँ पद्म की 'यति' होती है। ये यतियाँ व्यवस्थित हैं। 
जहाँ यति होती हो वहाँ उचित यही हे कि शब्द का अन्त होना चाहिए, 
मध्य नहीं । 


छन्द दो प्रकार का होता हे--( १) हत्त और (२) जाति 
उ्त्त 
जिस पद्म की स्वना अक्तरों के हिसाव से होती है, उसे दत्त कहते 


हैं | सुविधा के लिए तीन-तीन अक्षरों के समूह को गया कहते हैं; 
जैसे--- 


से 
दे 


८ 


१ सानलुस्वारश्च दीघंश्च विहर्गी च गुरुभ॑वेत्‌ । 
वर्ण: संयोगपूर्वश्व तया पादान्तगो5पि वा ॥ 


छ्न्द्‌ १६३ 


“कश्चित्कास्ताविरदगुरुणा स्वाधिकायत्ममत्त:” इस पद्च में (१) 
#कश्रित्ता?, (२) “/ज्वाबिर!), (३) “हगुर”, ( ४) “शणात्वाधि”?, 
(५) "कारात, ये पाँच गण हैं। यहाँ पर (१ में) “क” एक 
पअत्तर है, श्ि! दूसरा अक्तर हैं, /त्का” वीरुय अज्र है; इस प्रकार 
तीन अपारों का एक गया ( कश्ित्का ) हुआ। इसी प्रकार (२ में ) “न्वा? 
दुक अपार ई, “वि” दूतरा शअप्तर है, “९?! तीउरा वअक्तर ”, फिर तोन 

अअछार्ों का एक गण ( न्‍्ताविर ) हुआ । 

गण आठ द्ते ई-- 

(१) भगण ( २ ) छगण ( ३ ) सगण (४ ) यगण 
(६ ) रगय ( ६ ) वगणय (७ ) मगय (<« ) नगण 
आदिमध्यावसनिपु भजसा यान्ति गौरदम्‌ | 
यरता लायय॑ यान्ति मनी त॒ गुकलापवम्‌ ॥ 

(१) भगण उसे फहते हैं, मिशये पहला अक्षर गुरु तथा द्वितीय और 
यूत्तीय लघु हों । 

(२) क्षण में मप्प अपार शुरु द्वीदा #, शेष पहला आऔर तीसरा 
जब होने हे । 

(३ ) णाय में द्वीएत अक्षर गुर दोता हे और शेप पदिला और 
दूग्य लपु होते हं। 

(४)पंगय में ऐपल पहला अक्षर छायु होता है, शेष दो 
ग़ुझ । 

( * ) रेगण में दूगरा अप्तर लघु होता है, रोष दो शुरू । 

(६ )तग्य मे फेय्व सीमा परक्षर लो दाता है, मेष दो 
चुय । 

( 5 ) मह्य के तोमों पार गुर होते है । 


हसन 


+जछ 
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छ्न्द १६५ 
, मात्रागण सब म्रिल कर पाँच होते हैं--- 


६१) मगण ड5 
(२) सगण ॥5 
( ३) जगण 5] 
(४ ) भगण ह ।3॥॥ 
( ५) नगण 4॥॥॥ 
इत्त तीन प्रकार के होते हैं--.. -* 


(१ ) समबृत्त--बह होता है, जिसमें, के चारों चरण ( अथवा प्रद ) 
शक से होते है | ' 

(२ ) अ्ंसमशत्त--वह होता है, जिसमें के प्रथम तथा तृतीय चरण 
शक तरह के और द्वितीय तथा चत॒र्थ दूसरी तरह के होते हँ । 

( ३ ) विपम--वह होता है, जिसमें के चारों चरण एक दूसरे से 
पमिन्न होते हैं । 

संस्कृत काब्य में बहुधा सम छुन्दों का अधिक प्रयोग मिलता है। 

समहत्त हे... 2220, 

समथूत्त कई प्रकार के होते हैं| किसी .के प्रत्येक चरण: में १ अच्तर 
( 8,656 ) होता है, क्रिसी के २, किसी के ३ और किसी के चार [ 
इसी प्रकार २६ अक्षर तक” चला जाता है। यहाँ पर केवल थोड़े से 
देसे समवृत्त दिखाएं जाँयगे जो बडुधा साहित्यिक प्रयोग में आते हैं | 


(८ ) अक्षर वाले समहत्त 


आठ अच्चार वाले समदर्त्तों में से एक समवृत्त “अनुष्टुप” है, इसे 
4लोक भी कहते हैं | इसका लक्षण यह हैं--. 


श्लोके पष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पम्चमम्‌ | 
द्विचतुःपादयोहुस्व सप्तम द्ीर्॑मन्ययो: | 


परिशेष 


अरपीत्‌ “श्लोक के समी चरस्सों में कुठवाँ अक्ष 8780 ) 
दया पाँचवाँ लख होता है। सातवाँ अर्चर दूसरे तथा चौये चस्‍्ण 
; होता है ऋर पहिलें और तीसरे में दीर्घ होता है। लक्षण बाला लीक 
उदाहरण भी दे 
११ अक्षर बाले समहत्त 
(१) हल्द्बता 
डे न... बे 
स्यादि न्द्र्द्जञा यदि दी जगा गे 
इन्द्रबज़ा के प्रत्येक पॉर्द में दो तगण, पक जञगण, फिंस दो गुर अक्षर 
होते €। उदाहरणार्थ लक्षण ही को लीजिए ह 
तगण त्गण जगण गग 
5 5। का ५ है के 
स्थांदिक तने यू दितौज गौ.ग॑ 
(२) उपेन्द्रतता 
उपेन्द्रवञ्ञ जतजासततो गौ ह 
. डपेस्रवज्ञा के. प्रत्येक पद म॑ जगण, पेगण, जग तथा दो 3० 
होते हैं ) कि | 
पर < 5. प 5) 5. 
ठपे ऋ वे आई त॒जास्त:- वो शो 
(२३) उपजाति: 
कि छा है 
अनन्तरोदीरिवलष्मभाज 


पादी यदीणावुपजातयस्ता: । 
इन्द्रवजा: तथा उपेस्द्रव३ 


उुपजाति उस वृत्त को कहते है जो 
मिश्रण से बनता है) उदाहरण लक्षण ही को से लीजिए 


छ्म्द्‌ 
जगण तगण जगणु गग 
]5। 55] ।+5। ड़ 
अनन्त रोदीरि त्तल दम माजौ 
तगण तगण जगणु गग 
585]| ६5। [5[ ड़ 
पादीय दीयाघधु पजात य सता; 


५६७ 


इसमें प्रथम चरण उपेन्धवञ्मा का है और द्वितीय इन्द्रेवज़ा का | फमी- 
कमी प्रथम तथा तृतीय चरण इन्द्रवज़ा के रहते हैं, द्वितीय तथा चतुर्थ 


उपेब्द्रवज्रा के । 
१२ अक्षर वाले समहत्त 
(१ ) हृतविलम्बित 
दर तविलम्बितमाह नभी भरी * 


दुतविलम्बित के भत्येक प्राद में नगण, भगण, मगण और (गण 


होते हैं; जैते-- 
नगणु मगण भंगणु रगणु 
)॥ | 5।] 5)॥ 545 
हुबबि लग्बित माहन मौमरौ 


(२ ) भुजद्गप्रयात 
का चतुर्मियंकार ० 
झुनड्अयात॑ कार; 
भुनग्मप्नयात के प्रयेफ पाद में चार यगण दूते हैँ; जैसे-- 
सम यगण यगणय यगण 


दे द55 थ 


द्द (दद 
मुजझ् प्रयात चनुभि ये फारे: 


थूहुद परिशेष 


१४ अक्षर वाले समहत्त 
वसनन्‍्ततित्ञका 
उक्ता वबसन्‍्ततिरका तथजा जगो ग; 
वसन्‍्ततिलका के प्रत्येक पाद्‌ में तगण, भगण, जगणा, जगण और दो 
गुरु होते हैं; जेसे-. 
तगण भगण जगण . जगण गग 
5 5] 5]4| |4 5|445।| 5 ड़ 
उक्ताव सन्‍्तति लकात मजाज गोगः 
१५ अक्षर वाले समहत्त 
मालिनी 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगिछोके: 
मालिनी, के प्रत्वेक पाद में नयणा, नगण, मगण, येगण तथा यगण 
होते हैँ ओर आठवें तथा सातवें अक्तर के वाद यति होती है; जेसे-- 


नगण नगण ' मगरण 
।4]. ।]| 5डडड 
ननम यययु ते यं, सा 
यंगणु है यगया 
[| 5 5 [5 5 
लिनी मो गिलोकेः 


१७ अक्षर वाले समहत्त 
( १ ) सन्दाक्रान्ता 
मन्दाक्रान्तास्वुधिरसनगेमी भनो तो गयुग्मम्‌ 


मन्द्क्ान्ता के प्रत्यक पाद म॑ मगणु, समगणु, नगण, तगण, तगणु च्ञ्ो 
दो गुरु अक्तर होते हैं । 


छ्न्द्‌ श््ृ६ 


चार अछार के उपरान्त, तदनन्तर छः अक्षर के उपरान्त, तदनन्तर फिर 


सात अक्षर के उपरान्त यति होती है; जैसे-- 


मगण भगण.. नगण तगण 
55 5 54| ॥।॥ 5 35। 
कशिचित्का न्‍ता,विर हगुझ यणा, स्वाधि 

तगया , गम 

55। डे डे 

कारात्प्र मत्तः 


के उपरान्त, दूसरी “णा” के उपरान्त, 


यहाँ पर पहली यति “न्ता” 
इसी प्रकार चार्रो चरणों में यति 


तीसरी धन्‍्त में “च:” के उपरास्त दै। 
ड्लोगी | 
(२) शिखरिणी : 
रसे रुद्रे रिछन्ना यमनसभलागः शिखरणी 


द्‌ में यगण, मगण, नगर, सगण, भगण, 


शिक्षरिणी के प्रत्येक ५) 
। छु: 'यक्षर ये उपशन्त, तदन- 


सदनन्तर एक लगु और एक गुद होता द्टे 


स्वर फिर ग्यारह प्यार के उपरान्त यति होती दे; लैसे-- 
यगण मगय नगय 
[55 55 5 ]4 | 
समृद्धा सौमाग्यं, राकल 
सगण मगण लग 
।4]5 54]| ]॥ 5 
यमुभा या।फि म पिठन्‌, 


प्‌७० परिशेष 


यहाँ हर पहिली यति छठे अक्षर “ग्यं” के उपरान्त और दूसरी यति 
ग्यारहवें अक्तर “तन? के उपरान्त है | पूरा श्लोक यों है-- 

समृद्ध सोमाग्यं सकलवसुघाया: किसपि तन्‌ 

महैश्वय लीलाजनितजगत: खयणडपरशोः । 

श्रुतीनां सर्वस्व॑ सुक्ृतमथ मूर्ते सुमनसां , 

सुघासोन्दर्य ते सलिलमशिवं न: शमयतु ॥ 

१९ अक्षर वाले समहत्त 
शादलविक्रीडतम्‌ 
आज ह जप '€ 

सयाश्वेयदि म! सजो सततगा; शादू लविक्रीडितम्‌ । 

शादू लविक्रीडित छुन्द के प्रत्येक पाद में मगण, सगण, जगण, 
सगणा, तगण, तगण, फिर एक गुरु अच्चर होता है। वारहवें अक्तर के 
उपरान्त पहिली यति, तदनन्तर सातवें अक्षर के उपरान्त दूसरी यति होती 


है; जैसे-- 


सगरु . सगयणा जगरा सगणा 
ड5डड ॥।॥ 5 ]: €& 4 । । 5 
पातुं न. प्रयमं व्यू व स्य तिज लं, 

तगणा- तगण ग्ः 

55 ॥ 5 5 

यु ष्मास्व पीतेघु या, 


यहाँ पर पहिली यति बारहवें अक्षर “ले? के उपरान्त तथा . दूसरी यरि 
फिर सातवें अक्षर “या” के उपरान्त है। पूरा श्लोक यों हैं-- _ 

पातुं न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या, 

नादत्ते प्रियमण्डनाइपि भवतां स्नेहेन या पल्‍्लवम | 

आधद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भंवत्युत्सव:, 

सेयं याति शकुन्तला पतिग॒हं सर्वैरनुज्ञायताम || 


छ्न्द श्ण्र 


२१ अक्षर वाले समेत 
मम्नेयोनों त्रयेण, ब्लिघ्ुनियर्तिशुता रूग्रा कीर्तितेयम 
गण, संगण, यगयः 


में मगण, साय 
यति होती दे; में 


रूम्घण के प्रत्ये 
गण होते हैं। इसमें सातन्छीत च्च्र्् 
मगण मगण 
5 5 5) || )09) 
ब्याको पे न्दीबरं मा के ककप 
यगण यगया यगया 
॥5 5 ॥535$ ॥55$ 
लस,ली तबासाः सु हा सा; 
यहाँ पर पहिंल ति सादवें 'अधार #म्ा के उपरा्त, तदुनन्तर दूंस 
ति किए साववें 'अफ्तर ४६! के उपर नन्‍्तर तीसरी यति फिए. संत 
अर “सा! के उपरास्त ह। पूरा रलोक यो दा 
ब्याकोपेन्दीवरामा प्ीवबासाः सद्दा0५ 
हंदव्चन्द्रकान बेल चिकुरा खादवर्य्यावर्दंसा 
असव्यासत्तवंशीष्वर्ििकित दुहलबीमिलेउस्ती: 
(िगीपस्य विष्णीस्वर्े (दि नः खग्बरा हारिदाण॥ 
अधेसमर्धत 
पुष्पितामा 


१७२ 


परिशेष 


पुणिताग्रा के प्रथम तथा तृतीय चरण में नगण, नगणा, रगण, यगण, 
( इस प्रकार १२ अज्ञर ), ओर द्वितीय तथा चतुर्थ में नगण. जगण, 
“जगणा, रगण ओर एक गुरु ( इस प्रकार १३ अक्षर ) होते हैं । 


नगयणा 
|।। 


नगण 
।।| 


जेसे-- 
। | | 
अप म 


| | | 
व्य्स 


नगर रगण 
।।। 55 

जगण जगरण्‌ 

।5। ।5। 

» | |[]| डऊ| 5 
द्न व घूरु प 
| &5-। । .<5॥ 
क््थाप रिपाल 


'पूरा श्लोक यों है-.- 
अब मदनवधूर्पप्लवान्तं 
व्यसनक्ृशा परिपालयाम्वभव | 


श् 


शशिन शव दिवातनस्व लेखा 


करणपरिक्षयधूसरा ग्दोपम्‌ ॥ 


“ककलन लाभ 


रा 


विपमदत्त 


शो ट्टुा गता का सलज्ुगा सा दत्त ६--- 


यगयणा 
हा 
प्रथम तथा 
तृतीय चरण 
रंगण ण 
ड[ड 5 | 
द्वितीय तथा 
चतुर्थ चरण 


| 3. *$ 

प्लवा न्तं | 
“ ग 
यासम्त्र भू .व- 


ववमइत साथारणुतः साहित्य में बहुत कम आते हैं। उदाहस्णाप 


जा 


भ्छ्रेः 


छ्न्द्‌ 

।। 5 ।5। [डे । 

प्रयमे, सजौय द्ख्लौ च्च 

॥| । 5 [5॥ ड़ 

नतज, गुरुका, शयनन्‍्त र्म्‌ 

$|। 4]॥| ॥। $। 5.- 

यद्यप, मनज, * : लंगास्‍्थु, र्घो 

॥]5 ॥5॥ )॥ 5 ]5। डा 

सजसा, जगौच, मवती, यमुदूग, ता 
जाति 


सैठा कि पहिले कह आये हू ०ज्ञाति” छन्द उसे कहते दूँ. जिसमें के 
गय मात्रा ( 9९0४० ४छप७ )के हिसाब से व्यवस्पित किए. जाते 
इ | ५जाति” का सत्र से साधारण मेद “श्रार्या” है, जो नव प्रकार की 


होती है--- 
पथ्या विपुला चपल! मुखचपला जधनचेला च। 
मीतिश्व॒ नवधार्या ॥ 


गील्युपगीत्युदूगीतय "आय 
आया 


यस्या: पादे प्रथम, द्वादशमात्रात्तथा तृतीयेडपि । 


अश्टादश द्वितीये, चतुर्षके पश्दद्श साया ॥| 
अर्थात्‌ पआर्यो के प्रथम तथा वृतीय च में १९ मात्रायें होती हें; 
द्वितोय में १८ और चत॒र्थ में १५ मात्रा होती ६ै। उदाहस्णाप लक्षण 
का ही पद्म द्रव्य है। नआर्या भी विपम युत्तों में ही गिना जायगा । 
मोट--छन्दों के भविक छान के लिए सुतरोष, दततरस्ताकर झपशा पिक्नलमुनि-रचित' 
छम्द-यत शारत्र पदना चाहिए । 
विश ली] 


परि चर 


२---पारशेष 
रोमन अफ्रों में संस्कृत लिखने की विधि 


संस्क्षत भाषा को यूरोपीय विद्वान बड़े चाव से पढ़ते हैँ। केंवल मनोरंजन 
के लिये ही नहीं, बहुत सी बातों में उन्होंने संस्कृत अन्‍्चों से हम भारतीयों 
की अपेक्षा अधिक लाभ उठाया है। इनके आधार पर भारतीय सम्यता 
और संस्कृति पर उपादेय ग्रन्थ भी लिखे है, जिनसे हम लोगों का भी कुछ 
उपकार हो सकता है | बहुघा संस्कृत शब्दों को वे रोमन अक्तरों में लिखते 
हूँ | हम लागों को भी उस विधि को जान रखता आवश्यक दे । पुरातत्व 
का अन्वेषण करते समय इस ज्ञान का पगन्यग पर काम पढ़ता है। * 

9. 98 |7 


के लई5 


प छू # +#% [6 ०४७४ थए 
अ' आ इ ई उ ऊ हू क्र छू ए. ओ ऐ. ओ 
अनुनासिक ( स्वर के ऊपर ) अथवा अनुस्वर--9 अथवा फ् 
विसग--]] 


रू सूगूचदनक, 
॥ छा हु शा ह 
चू छूजू मू नम 
6 9... .393 ४9 ॥॥॥ 
0 अल पद गम 
ड़ (१8 | हि क्‍फ गा 


रोमन अ्क्धरों में संस्कृत लिखने की विधि पूछ, 


जग 4 से छरतल 
के ठही ४ 2४४ 'ए.,म 8-,4 
प्छ्ज़्ष “+,3 । £5 »५ 


घू्‌ 


. 


रा 
(०॥।॥ प्र 
मर 


गा 


9000 478 ड्रःश्स 


कमी कमी ऋ, ऋू, लू को क्रम से म॑ मे [0; चू, छू को ७, लोड 


स, प्‌ को ७ # भो लिखते हैं । 


इस प्रकार इन अप्तरों को जोड़ कर शब्द लिखे जाते हैँ; उदाहरणार्ष-- 


रश्मि 
प्रद्योत 
क्प्रिय 
उदीर्यण॑ घन्‍्वा 
क्ल्त 
संस्कृतिः 


ग्ब्शा 

एाबप/0ण9 
पथ ए७ 
पवाएच्पंशाफएा 
४ ]909 
इबाडपती] 
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हैँ 
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| 
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«.  ध्थ हर 
73 

रे था 


नण्प 0 (0॥8 


व , 
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